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नो £ । भ्र १९२ नो १० । इष्यादि । 


श (नक्र 
१ 

कोशविवरण 

न - जम 
१. के, संख्या ८९६९ । यह्‌ कोश केथर से प्राप्न किया गया था । इसीका 
अयोध्याकाण्ड रामायण के अयोध्याकाण्ड के सम्पादन मे प॑ं० रामस 
वतं चुके हैः । इसका आकार ढम्बाई १३ इंच ओर चोडा < इच है । इस 
के ५४ पृष्ठ हे । प्रत्येक पृष्ठ पर भायः १६ पंक्तियां ह । इसकी छिपि साधा- 
रणतया प्राचीन नागरी छिपि से मेर खाती है,परन्तु बाहृल्येन आजकल की 
भचछित छ्पि सरे मिङ्ती है हमारे अनुमानातुसार यदह कोश ठगभग 
९२५ वषं प्राचीन प्रतीत होता है। इस ऊ मौखिक पाठ प्रायः शद्ध 
द । कोश के जीण होने के कारण कद जीणं स्थलों की पूति किसी 
शोधक ने किसी दूसरी पुस्तकं के आधार पर की है, परन्तु हम यह 
नदीं कह सकते कि संशोधक ने इसे इसी शाखा के शुद्ध कोशालुसार 
शोधा है । क्योकि पूतं पाठ कई स्थानों पर इस शाखा से न मिक कर 
अन्य शाखा के पाठों से मिते हँ ओर कई स्थलों पर युद्ध दी है । 
वे इसके साथी रा-पुस्तक से प्रायः भिन्न है । पाठकने न केवर पाठो को ही 
पूरा किया है अपितु कड स्थरं पर अन्य शाखा के पाठ मी प्रान्तभाग 
पर छ्खि दिथेह। उनमें सेभवहूत से पाठ तो हमारे अन्य एक दो 
पुस्तकोमे है, परन्तु कई पाठ अन्य शाखाओं के है । देखिये १० १२२ 
रिप्पण ५ । यह सम्पूणं पाठ जो वङ्गशाखा मे मिरता है पूरा नकर 
क्या हुजा है! ओर भी देखिए प० १२४ नोऽ ३ ओर ११ पृ. १३३ 


१ देखिये पु° १२६ नो १-गृदमूले । प° २०४ नो ° ६-चारिङेस्यनम्‌ । 
४.९ ५ मो 
पर= १२४५ नो° १-श्रष्टास्वाश्नय ननो ° २-पुवेते, नो १ १-वदृषे | ए* ८४ मो 
१३-मव्रमङ्स्टगान्वयः । पूण ६५ नो २-सवकीं । 


म 


(२) 


इतना होने पर भी इस पुस्तक के मोखिक पाठ प्रायः शुद्ध दै । इसी 
कारण हमने इसे अपने सम्पादनकायं का आधार पुस्तक बनाया है । 4 
कै पुस्तक के साथ रा, ब पुस्तके अन्त तकत मिरुती गई हं । 
इन्दी पुस्तकों का पाठ प्राचीनता कै भाव से हृदयग्राही है ' यद्यपिरा. ब 
म भी दो चार स्थानों पर के पुस्तक से वेषम्य है,परन्तु इस प्रकार का नहीं 
जो इख से पार्थक्य को चयोतित करे । के. पुस्तक के प्रान्तभाग पर कितने 
ही एेसे पाड मी उद्धत दै जो हमारे प्र, प-पुस्तकों में है । देखो प° ३९, 
नो० १५, प° ५० नो० ६, इत्यादि ! परन्तु प्र प-पुस्तके हमारी शाखा से 
भिन्न प्रतीत हुई है । इसी कारण हमने इन्दं १ दं सगं से आगे छोड़ दिया 
ह । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि के कोश कै प्रान्तस्थ पाट प्रायःअन्य. 
शाखास्थ है । हमने उन पाठं को टिप्पणीमे रख दिया है।दइसकै बारकाण्ड 
मे ५७ सरग हैः । इसका आरम्भ निम्नङिखित मङ्गखश्छोकों से होता ३ - 
ओं नमो विषठहर् श्रीगर्श्ाय नमः श्रीमुखे नमः 
त्रा नमः सरस्वत्यै रौ नमो मगवेत वासुदेवाय नमः 
ऋ जयति रघुबेशतिलकः कोसल्याहृदयनन्दनो रामः | 
दशबदननिघनकारौ दाशरथिः पुण्डरीकः ॥९॥ 
नमस्तस्मै मुनीश प्रयताय तपस्विने । ` 
स्व्ञानानिवा्षषय वाल्मीकिमुनये नमः, ॥२॥ 
बुजन्तं राम रमिति मधुर मधघुरद्दरम्‌ । 
~ आर्य कविताशखो बन्दे वाल्मीकिकेकिलपम्‌ ॥[२॥ 
वाल्मीकेभुनिर्भुगस्य कवितावनचरिणु, । 
श्रस्वन्‌ रामकथानादं को न याति पर॑ गतिम्‌ | ४॥ 
यः पिबन्‌ सततं लेके रमाथकथामुतम्‌ । 
ऋअतुप्स्तं मुनिं बन्दे प्रचेतःखुमविकरमम्‌ \॥५॥ 
गोष्पदीकृतवारीश मश्कीकृतर प्यम्‌ । 
रामायणमहामालारलनं बन्देऽनिला्मजम्‌ ॥६॥ 
ऋअज्लनीनन्दनं वीरं जानकीशोकमाशनम्‌ । 
कपौशमच्हतौरं बन्दे सेकामयंकरम्‌ ।।७॥ 
चरितं रथुनाथस्थ शतकोप्प्रिनिस्तरम्‌ । 
एकेकमच्दरं प्रों महापातकनाशनम्‌ ॥*॥ 


(३), 
जितं भगवता तेन हरि लोकधारिखः । 
अजन विष्णुरूपेण निभेन गुरत्मना ॥६॥ 

२. रा, सं २९७३ । यह्‌ पुस्तक नासिक पञ्चवटी के राममन्दिर के 
पासते प्रा्र दरद थी । इसका आकार १३०८५ इच्च है । इस के प्रत्येक पृष्ठ 
पर प्रायः १० पंक्तियां है । पाठ असिशृद्ध है । 

इसका आरम्भ निभ्रङिचित प्रकार से है- 

ञं नमो 9 श्रीगणेशाय नम \ 
साराय नमस्कृत्य नरं चव नरोत्तमम्‌, 
देवीं सरस्वती“ग्यार ततो जयमुदीरयेत्‌ \ 
जयति रघुवेशतिलकः केशल्याद यनेदनो रामः \ 
दशवदननिघनकारौ दाशणधिः पुडरौकाद्तः । 
नमस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुताय तपास्वने \\ 
सव्यैज्ञानाधिवासाय वालूमीकमुनये नमः ॥ 
यजतं राम॒रमेति मधुरं मयुयत्तरम्‌ । 
आरुह्य कविताशाखा बन्दे वाल्मीकिकोलिकं 11 
वाल्मीके्ुनिसिहस्य कवितावनन्यारिणुः \ 
शरखवन्‌ रामकथानादं को न यति पा गतिं ॥ 
य; पिबन्‌ सततं रमर्च॑रतामुतसागर । 
श्रतृ्स्त मुनिं वंदे प्राचेतसमकल्मषं ॥ 
गोःपदौकृतवारश् भश्कीोरतरचदस \ 
रामायणमहमालारत्नं बदेनिलाएत्मज ॥\ 
अजर्नदन वैरं जानकौशोकनाशनं ।\ 
कपीशुरक्हेतारं वदे ज्कामर्यकर । 
चरिते रघुनाथस्य शतकोप्रविस्तरं \\ 
एकेकम््रं प्रो महापातकनाशनं ॥ 

यह्‌ आदि से अन्तपर्यन्त कँ पुस्तक के साथ भिरुती है । पाठभेद कम 
है । कहीं कीं छेखक फे अञयुद्ध ङ्खिने के कारण पाठभेद हृए हँ । उन 
पाठभेद मे से शृद्ध पाठ ही टिप्पण मेँ दिये गये हे । 

कहं कहीं किसी २ श्लोक, का एक पाद ओर दूसरे का अन्यपाद मिरखाकर 
रोक पूरा किया गया है । देखो प० १८ नोट २। परन्तु कह स्थो पर एक २ 


(४) 


दो दो शोक "कै" की अपेक्षा न्यूनाधिक हो गए है । उन को यथोचित 
स्थान पर रखा गया हँ । यद्‌ पुस्तक छगभग २०० वषं प्राचीन है । प्रतीत 
होता है कि इस पुर्तक का नकल करने वाला वैष्णव होगा । उसने क 
स्थानों पर स््रमताजुसारी पाठ बनाए दहै, जेसे प०७ नो पर श्री. 
श्रवणशाङ्करेः के स्थान पर श्रीभुङखन्दहरीश्वरः, इत्यादि । अन्यत्र भी देखें । 
अयोध्याकाण्ड छयापते हुए पं रामङभायाने हस्तङेखों के विभाग मेँ छिखा 
था कि रा पुस्तक विक्षण गोणविमाग दिखाती है अथात्‌ मोखिक पाठ जो 
हमारी शाखा से मिख्ते हँ उन से भिन्न हैः परन्तु बार्काण्ड में यह्‌ 
पुस्तक र्भ्रकार से हमारी दी शाखा के मोकिक पाठ देती हुई हमारी 
आधार पुस्तक केके साथ बिर्छुर मिर्ती है । इसके षाखकश्ड में 
७८ सर्गं हैः । सर्मविभाग में के से कु अन्तर अवश्य ह । 

३. ब, स० २९६२ । यह पुस्तक बहावख्पुर से प्रात्र किया गया था । 
इसका आकार १२ इच्च रम्बा ७ इच्च चोडा है। इस का आरम्भ 
निस्नङिखित प्रकार से है- 

ओं श्रीरामचन्द्राय नमः | 

चर जयति रघुवशतिलकः कौसल्याद्दयनन्दनो रामः | 

दशुबदननिषनकारी दाशरथिः पुख्डरीकार्, ॥ 
नमस्तस्मै मुनीशाय प्रयताय तर्पस्वने । 
सवैज्ञाननिवालाय वाल्मैकिमुनये नमः ॥ 

ओं कृरून्तं राम रमेति मधुर मधुयक्तरं । 

आसह कलितश्खा चन्दे वाल्मीकिकेकिल ॥ 
वाल्मकर्मुनिमृङ्गस्य कवितानच\रेणः । 
श्रुण्वन्‌ रामकथानादं को न याति परी गतिं ॥ 
यः पिबन्‌ सततं लोके रामायणकथामुतं । 
अतुक्तस्तं मुनिं जन्दे प्राचीतसमविक्रमम्‌ ॥ 
गोष्पदीचतवासीशे भश्कोकृतसाद््सं । 
रामायणमहामालारवबं अन्देनिलात्मज ॥ 

यह पुस्तक के रा के साथ अन्त तक मिर्ती है । सर्म १२ तक 
यह्‌ पुस्तक ज तख्प्र भ के साथ भी कड स्थानों पर मिरती रही है । 
परन्तु आगे चकर इसने उनका साथ छोड़ दिया है ओर कै राके पाठ से 


(९4) 


अन्त तक अधिकांश में मिती गई है । यदि कै य.सेमेदभी किया 
है तो वह भेद प्रायः स्वतन्त्र है । देख पृष्ठ ४७१ नोट ७। यह पुस्तक 
प्रायः स ओर मका येद्‌ बहुत कम दिखती है । 


४. छ, सं° ४८४८ । यह पुस्तक खाहौर से प्राप्त की गर थी । इसका 
आकार ११९ इच्च म्बा ओर ७> चौड़ा है ! यह प्रायः १०० वर्षं प्राचीन 
है । इस का आरम्भ निम्नङिखित प्रकार से है-- 


त्र नमो नारायणाय । 
ऋ नमः कमलदलविषुलर्नयनाभिरामाय श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 
ओ जयति रधुवशतिलकः कौसल्याहृदयनन्दनो रामः 
दशवदननिधनकारी दाश्स्थिः पुर्डरौकात्तः ॥ 
नमस्तस्मे मुरीय श्रीयुताय तपश्िने । 
सवैज्ञननिवासाय वाल्मीकिमनये नमः ॥ 


क (५, 


कृजन्त्‌ राम रप्यष्ठ मर मधरष्द्रम्‌ | 

आरु कवितं शगखो बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 

वाल्मीकेमनिसिंहस्य कषितावनचारेणः । 

शरष्वन्‌ रासकथानाद्‌ को नु याति पस्‌ सतिं ॥ 

यः पिबन. सततं लोके रामायण्कथामृतम्‌ । 

अतृष्तस्तं सुनिं बन्दे प्रचेतःसमविक्रमम्‌ ॥ 

° गोभ्पदीकृतवारी श मशकीकृतया्तसम्‌ । 

रामायण॒महामाललारत्मं बन्दानलात्मजम्‌ ॥ 

इसका पाठ ५२ सर्गं पर्यन्त तो कै रासे मिरता गया है, 
परन्तु १३बें सगं से ज छ भ इन पुस्तकों का समूह पथक्‌ बन गया है. 
ओर पाठ भीभिन्नदही दह्ये गया है । देखो पृष्ठ १४९ से ठेकर अन्त तक । 
आगे चङ्कर, पाठ भे अधिकाधिक भिन्नता दृष्टिगत होती है । यहं 
पुस्तक प्रायः स ओरम कामद्‌ स्पष्टतया नहीं दिखाती । इसी 
कारण से कई पाठभेद भी प्रथक्‌ दीखने रगते हैँ । कईं स्थानों पर 
पाठभेद अथवा अधिक पाठ देनेमें यह्‌ पुस्तक त प्रपटका 
अनुकरण करती है । 

५. ज, सं० १७७२ । यह पुस्तक असरतसर से प्राप्त की गह थी । इसका 


(६). 


आकार १३ इच्च छस्बा ७ इच्च चौडा है । यह पुस्तक छगमग १०० वषं 
प्राचीन है । यदह आरम्भ में मङ्गखश्छोक इस प्रकार देती है-- 


र स्वस्ति श्रीगरेशय नमः} श्रीरमचन्द्राय नमः ॥| श्रीमुखे नमः | 
जयति रघुवेशतिलकः कौसल्याहृदयनन्दने रमः; । 
दशवदनतिधनकारी दाशरथिः पपुर्डरकप्द्‌ः ॥ ९ ॥ 
नमस्तस्मै श्मुनीशप्य श्रीयुताय तपस्वने \ 
सवैज्ञानाधिगासाय वाल्मीकिमुनये नमः \ २॥ 
कूजन्त राम रमेति मधुरं मघुरा्रं । 
ऋारुद्ध कविताशखं बन्दे गाल्मीकिकेकिलं ।। २\। 
वाल्मीकेःमुनििहस्य कवितःवनच!रिणः । 
श्रुण्वन्‌ रपएनकथानादं को न याति परा गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
य॒; पिबन्‌ सततं लोके रामायणएकथमूतं । 
ऋअतु्स्तं मुनिं बन्दे प्राच्चेतरमकल्मषम्‌ ।। ५॥ 
भाष्यदीकृतवरिश मशकरीकृतरप्तसं । 
समायणुमहामालारते जन्देऽनिलात्मजे \। ६ ॥ , 
अजनीनन्दन बैर जान्कशेकनाशनं | 
कपीशमश्वहतारं बन्दे लेकामयकर ॥ ७॥ 
चरिते रघुनाथस्य शतकोटिप्रनिस्तरं । 
प्केवमक्तरं प्रोक्तं महापातकनाशनं || ८ | 
जितै भगवता तेन हरिणः स्मेकधारिणः \ 
कजेन विश्वरूपेण निर्गुणेन गुणात्मना ।। ६. 1 


यह पुस्तक ८श्पत्र पर समाप्त हुड है । इस का पाठ प्रायः शुद्ध है । 
आरम्भ से ठेकर १३ वें सगं के आरम्भ तक यह्‌ अन्य पुस्तकों 
के साथ भिरूती गड है । २ रवे सगं तक इसके पाठमेद अधिकाशराके 
पाठमेदों से मिरूते है । १२३ सगं से इसका पाठ प्रायः भिन्न होकर ज 
ङ्भसेमिलखादहै ओर जरम इन तीनों का एक समूह्‌ बन गया है । 
अन्य पुस्तकों की तरह यह्‌ न तो अधिक पाट देतीदहैओरनदही पाठको 
छोडती है । किन्तु पृणेरूपसे शुद्ध पाठ देती है । म ओर स का मेद नहीं 
देती । इस के बाटकाण्डमें छ सगं है । 


(७ ) 


8. म, सं ° १९.५९ । यह्‌ पुस्तक भरतपुर से प्राप्त की गई थी ! इसका 


आकार १३ इच्च छम्बा ६ इच्च चौड़ा है । आरम्भ में मङ्गखाचरण निम्न 
प्रकार से 


श्रीगसुश््य चः \ 
ओ नमस्तसमे मनीश्ाय श्रीयुताय तपस्विने 
सवज्ञानए़षेवासाय गल्मोकिमूनये नमः ॥ 
श जनकपदहभाय नमः ॥ त्ररटुनायपय नकः || 
जित भगवता तेन हरिण सेकघारिणएए । 
अजेन विश्वरूपेण निभूरन गुणात्मनः ॥१।। 
जीत रघुवैशतिलकः कैशल्याहृदयनदने रमः 
दश्वदननिघनकारी दप्थरधथेः पुण्डशेकाप्ः ।।२॥ 
यह पुस्तक २५० वषं प्राचीन है । इस में कड स्थानों पर पाठ विरोष 
भी दहै । जैसे प्र. ६ नोट १० । प्र. १७ नोट £ । ए. ३१ नोट १५ ये पाठ 
प्रायः अन्य शाखाओं के है । जहां तक हमने भ्र प पुस्तकों को 
वतां है वहां तक अधिक पाठं मे यह्‌ उनका साथ देती है । मेद यह है 
किं भ अधिक पाठका थोड़ा हिस्सा देती है ओर प्रप पूणं । इस से सिद्ध 
हैकिप्र प भ्न्थहमारी शाखा के नहीं है । यह करई स्थानों पर कमभी 
पाठ देती है । जैसे पु. नो! पु. १६ नोट ५,८ । पृ.२६ नोट १६ इत्यादि 
इसके पाठभेद प्रायः दसरी दी शाखां से मिडते हःपरन्तु श्छोक नही । 
यह भी १३बेंसगंसेज रके समूह से मिता गया है ओर अजन्त तक 
पृथक्‌ पाठ मेद देता गया है । इसके बार्काण्ड मे ५७ सगं है । 
७. प्र, सं ०२९६६ । यह पुस्तक प्रयागसे प्राप्त हुभा था । इसकी रम्बाईं 
११ इच्च ओर चौडाई ६९ है । इसका छेखन का सं १८६९ है । यह 
पुस्तक छं दूर तक तो हमारे मन्थो से मिरी है, परन्तु आगे बिस्कुर 


भिन्न हो गई है । इसको हमने ७ वं सग तक अपने उपयोग मे ख्या है । 
इसका आरम्भ निन्र प्रकार से है- 


रामं लदमणएपूव॑ज रधुवरं षैतापतिं सुन्दरं । 
काकुत्स्थ करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रिय घाभिकं । 
सोजन्द्र सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शन्तमूतिं । 
बन्दे लेकिसमं रथुकुलतिलकं रायै रबणएरि \ 
जयति रघुवशतिलकः कौशल्यानन्दिवदनो रामः । 


( ८) 


दशबदननिघनकारी दाशरथिः पुरूडसीकाद्ः । 
राम रमेति रमति कूजन्तं मधुरष्द्रं । 
आरूढकविताश बन्दे बाल्मीकिकेकिलं । 
नमस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुतपय तपस्ते । 
सवैज्ञाना्वेवासय तरमै वाल्मीकये नमः ॥ 


दइसफे पाड न तो पश्चिमोनबर, न दक्षिणस्य ओरन वङ्ग 
शाखां से यथाक्रभ भिरे ह । परन्तु जरा अधिक श्छोक 
है बे प्रायः वङ्ग शाखा के है । परन्तु वङ्ग शाखा ओर 
सिर्पिपुर मे छी हुई शाखा ( जो चौथे प्रकार की शाखा का पाठ 
देती है › से इसमे अधिक सेद नदीं । अधिक विचार ओर पूरी तुखना 
करनेसेज्ञातहुदहैक्रि हमारी प्र. पुस्तक भी इसी शाखा की है । यह्‌ 
शाखा साधारणतया हमारी शाखा से मिर्ती है । इसी से हमने इसे 
अपने सम्पादन के सहायक पुस्तकों में रखा था, परन्तु आगे विशेपमेद 
देखने पर हमने इसे छोड दिया । यह्‌ पुस्तक पश्चिमोत्तर शाखा कै 
सूत्रभूत को विशेष विस्तारसे वणेन करती है ओर एक श्छोक के 
किसी स्थान पर कै कद श्छोक बना देती है । निदर्शन के छिए 
२७ वें सग मेर श्टयोक के द्वितीय पाद्‌ से ११ श्टोक के द्वितीयपाद 
तक चिन्न श्लोकों की तुरना करं-- 
स त्व तरलोक्यराञ्यं नो हतं भूमे जगत्पते । 
दातुम निर्जित्य विने भूरिभिः ॥ 


+ {५ 


छं सिद्धाश्रमे नाम सिदधकमौी सनिष्यति | 


(५, ॐ (५, क. 


तस्मिन्‌ कमश ससद तब सत्यपराक्रम ॥ 


ये > श्छोक दै, जिन मे अपने हरे हुए राञ्य कों पुरः छोटाने के छिये 
देवताओं ने बामन से आथेना की ह । इतने ही पाठ के स्थान में प पुस्तक 
पूरा एेतिद्य जोड़ कर अच्छो तरह खोर्ती है-- 
सत्वं सुर्णहेताथैषय मायायोगसुपग्रितः । 
चामनत्वं गतो वैष्णो कुर्‌ कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपेोऽश्रिसमप्रमः । 
अदित्या सहिते राम दीप्यमान इनोजसः ॥! 


त. 


इन उपयुक्त दोनों पाठों की परस्पर तुखना करने से प्रतीत होता है 
कि प-पुस्तकस्थ पाठ पश्चिमोत्तर शाखा के पाठ से विस्तृत तथा भिन्न है। 
उस के सारे श्छोकों में से केवर- 
वामनत्वं गतो विष्णौ कु कल्याणमुत्तमम्‌ । 
यह आधा शोक ही एेखा है जो पथिमोत्तर शाखा के श्छोकाधं- 
सत्वं वामनरूयणु कुर्‌ , कल्याखमत्तमम्‌ । 
से मिता है 1 प-पुस्तक का शेष पाठ सवथा सखतन्त्र है ओर बह 
पाठ सिरामपुर की रामायण के पाठ से मिरुता है । 
८. प, संख्या २९६७.। यह्‌ पुस्तक पश्चवटो सेप्राप्र की थी । यः 
खग भग १५० . वषे प्राचीन है । यह आकार मे १४ इच्च म्बी ओर 
६९ इच्च चोडी है । इसका आरम्भ निन्न छिखित प्रकार से है 


श्रीपसुशये नमः । श्रीरामचन्द्रपय नमः|| 
जयति रघुवेशतिलकः कौशल्याहदयनंदनंदनो रामः । 
दशवदननिघनकारौ दाशरथिः पुख्डरीकाद्‌ः | 
जिते म॒ग्वता तेन हरिणा विश्ववरिणा | 
अजेन विश्चरूपेण निने ¶ गुणत्मनः ॥ 
नमस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुताय तर्पने । 
सरवज्ञानाधिगासाय बाल्मक्रिमुनये नमः ॥ 

कूजते रामरमेति मधुरं मधुराच्त्र । 
ऋआरुह्ध कविताशखं बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 
माल्मीकेर्मुनिसिदस्य कवितावनचारिणः। 
श्रखुवन्‌ रामकथानाद्‌ं के न याति परा गतिम्‌ ॥ 
य; पिबन्‌ सततं राभचरितामृतसाग्रम्‌ । 
अतुस्तं सुनि न्दे प्राचेतसमकल्मष्‌ ॥ 
गोम्पदौकृतवारीश मश्कोकृतराचसं । 
रपमायणमहामालारत्न बन्देनिलातमजम्‌ ॥ 
अजनानन्दनं वीरं जानकीशोकना श्नं । 
कपीशमर्हतार बन्दे ठंकामयंकरं ॥ 

चरित्रं रघुनाथस्य शतकेटिग्रिस्तरं । 
पकैकमनत्तरं प्रोकं महापपतकनाशनं ॥ 


#, 


( १०) 


मङ्गलाचरण का यह्‌ क्रम हमारे किसी अन्य कोश से नहीं मिखता । 
दक्षिण, वद्ग-ओर सिरामपुर मे मुद्रित शाखा से भी यह नहीं मिख्ता । 
कई स्थलों पर इस के अधिक पाठ वङ्ग शाखा की रामायण मे मिरते हे । 
प पुस्तक के दशम सगे की समापि ओर एकादश सगं का आरस्भ ब्धः 
ओर दक्षिण शाखा के समान ही है, परन्तु पाठभेद ओर शोक-सख्या 
म प पुस्तक उन का साथ न दे कर पश्चिमोत्तर शाखा का अनु्तरण 
करती है । इस से यह सिद्ध होता है कि सम्भवतः इस प्रकार के पाठ 
ओर क्रम देने वाङी कोड अन्य ही पांचवीं शाखा हदो । 

१० सगं पर्यन्त हमने इस कोश से काम छियादै, परन्तु अगे 
अधिक मेद होने से छोड दिया है । 


यह्‌ पुस्तक अनेक स्थलों पर एेसे पाट देती है, जो कीं रा- पुस्तक 
से मिलते है ओर कीं ज भ से । परन्तु रा ज भ--पुस्तकों में जहां 
जहां अधिक पाठ है वे कर स्थानां पर तो इस से भिरे है ओर कड 
स्थानों पर सवथा स्वतन्त्र है ¦ देखो प्रष्ठ २।१९१॥ ५।८॥ 4१२॥ इध्यादि ॥ 

९. ट, संख्या २९७० । इसकी कम्बाईं १२ इश्व जर चौडाई ६ इच्च 
है । यह कोश वि० सं० १८४६ का छिखा हुजाण्ह । इस का मङ्गलाचरण 
निघ्न हिखित प्रकार सेदै- 


्रीगसेशाय नमः । श्रीश्ारदये नभः ओं नम्‌; परमात्मने \ 
च्रं नमः कमलदलाबिपुलनयनाभेरामाय श्रीरामचन्द्राय.॥ 
र जयति रवुवशतिलकः कोसस्याहृदयनेदनो रामः ॥ 
दशबद्ननिवनकारौ दाशरथे, पुरुडरौकाचः ९, 

नमस्तस्मे मुनीशप्य श्रौयुताय तपस्विने 

सवैञाननिवासाय वाल्मीकिमुनये नमः २ 

कूजन्त राम रमिति मधुरं मघुरा्तर 

आर्य कविताशएखौ बन्दे वाल्मौकिकोकिलं ३ 

वाल्मीकेभुनि मृगस्य कवितावननचारसः 
श्रृख्वन्यामकथानादं को न याति परौ गति ४ 

यः पिबन्‌ सतते लोके रामायण्कथामतं 

ऋतुक्स्त मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषं ९ 

गोष्पदीकृतवासीश्‌ मशकीकतराचतसं 


( १९, 


रामायणुमदहामालारत्नं वदेनिलाटञ & 
अजनीनदन चरं जानकीशोकम्‌!श्न्‌ 
कपीशमदहतारं बन्दे जोकामयेकरम्‌ ७ 
चरितं रघुनाथस्य शतकोरिप्रविस्तरं 
एफैकमद््रं पुसं महापातकनाशनं र 
जितं मगवता तेन हरिण लेकधारिणा 
रजेन विष्णुरूपेण निगुर्न गुणात्मना ६ 
इति \ 
इसके पारभेद साधारणतया कड स्थछोपर वङ्ग शाखा से मिरते है । 
जहाँ तक देखा गया है, सग॑समाप्चि भी वज्धः शाखा के समान ही है । 
परन्तु अनेक स्थल ठेस है जिन के साथ तुख्ना से प्रतीत होता है कि यह 
कोश पाठ ओर करम सें वङ्ग शाखा से प्रयाप्रसिन्न है। यथा--वद्ग शाखा 
मे अनुक्रमणी के दो सगं है । एक तृतीय ओर दृखरा चतुथं ^ तृतीय सगं 
विस्त है । उसकी ेकसंख्या १४५ है । चतुथं इष्ठ संक्षिप्त है । इस की 
शोक संख्या ७१ है । दाक्षिणात्य ओर सिरामपुर में युद्रित शखामेंभी 
अनुक्रमणी दो ही सर्गो में हे । परन्तु ट-पुस्तक मे अनुक्रमणी का केव 
एक चतुथं सगं ही है । इस के वृतीय सगे मं केवर थोड़े से श्छोक 
रामायण की भ्रशंसामात्र के है।ये सव शाखाभों में भिल्ते है।२ 
ट-पस्तकै के चतुर्थं सर्गं के श्छोक वङ्ग ओर दक्षिण शाखीय रामायण 
के विस्तरत वतीय स में यत्र तत्र दृष्टिगत होते है । सम्भव हं कि प्राचीन 
कार में अनुक्रमणी का यही एक सगे हये | क्योकरि इसी सगं म रामा- 
यण का काण्डक्रम, कथाक्रम ओर प्रत्येक" काण्ड की सगेसंख्या तथा 
श्छोकसंख्या आदि समस्त बात आ जाती है । 
ट-पुस्तक की श्छोक संख्या ओर क्रममेद्‌ की तुख्ना के छिए 
देखिए वङ्गः शाखा सगं ३०- 


कछ भ त नक 


१ पश्चिमोत्तर शाखा का चतुथे सगे ट ~ पुस्वक ओर वङ्ग तथा दक्षिण 


दाखा का वृत्य &। 
२ इन छकाका इस इस बालकाण्ड कं तृताय सय ० ३७ सं खकर्‌ 


पु9 ५५ तक की ट-टेष्पण का चतुथ सग क मूर छोक ५९ से ३२ त 


मिटा चर देल ॥ 


( १२) 
श्रथ त रजनी व्युष्टा विश्वामित्रे महामुनिः । 
प्रहसन्‌ राममामाप्य मघुरं बक्यमत्रवैत्‌ ॥९॥) 
तु्ऽस्मि राम भद्रं ते कर्मणा त्वत्छेतेन चे । 
प्रीतिदायं च दास्यामि सबोस्यस्त्रास्यश्तेषतः | २॥ 

ये श्छोक वङ्कशाखा की रामायण के सरग ३० के आरम्भ के है । ट- 
के*भी ३० वे समे का आरम्भ यदीं से है, परन्तु बहांइन दोके स्शन 
पर केवर - 

प्रभाताया तु स्वय दिन्भित्रो महामुनिः । 
प्रीतिदायं तु दास्यामि सवौख्यस्त्रारयशेषतः ॥|९।| 

यह एक ही श्खोक है। इससे यदह बात स्पष्ट होती है कि सगं 
समापि समान होने पर भो श्खोकक्रम ओर पाठ में भेद है । 

इसके बारकाण्ड को समाप्नि मी सव शाखाओं से भिन्न है । 

ट -कोश के पाटभेद्‌ प्रायः द्ध ओर साथेक है । जो पाठ अशुद्ध 
हैः बे केवर ऊेखक-प्रमाद से है । 

१० त, संख्या १९७६ । यह कोश खोर से प्रप्र किया गया था । 
छम्बाई मे यह्‌ १३२ इच्च ओर चोडा मे ८ इच्च है । इसका आरम्भ 
निन्नरख्खित प्रकार सेहै- 

त्रो स्वस्ति प्रजाभ्यः श्रीगणुशाय्‌ नमः ओं श्रीरानचन्द्राय 

नमो नमः ओ नमः सरस्वस्ये | 

ओं जयति रघु्रश्पतिलकः कोसल्याहदयनन्दने रामः 

दशवदननिघनकारी दाशरथेः पुणडरकाः 

नमस्तस्मै सुनीशय शश्रीयुताय तपाश्विने 

सवैङननिवासाय वाल्मीकिमुनये नमः 

कूजंतं राम रमेति मधुरं भधुयद््रं 

आरुह कविताशाखं बन्दे वाल्भैफ्किकेाकिलम्‌ 

वाल्मीकेमुनिमृमस्य कथिताबनन्यारिणुः 

श्रुण्वन्‌ रामकथानादं को नु 2 [न] याति परा मतिं 
यः पिबन्‌ सततं लोके रामायणुकथामृतम्‌ 

अतस्तं मुनि बन्दे प्रचीतःसमविक्रमम्‌ 

गेष्पदीकृतव(रीषं ( श ) मशकौकृतराचसम्‌ 

रामायणमहामालारलं बर्दनिलालजम्‌ 


ॐ 


( १३) 


यह पुस्तक छगभग १०० वषं प्राचीन है । इंसकां पाट प्रायः शुद्ध है 
ओर पाठभेद प्रायः ज -कोश से मिते हे । अष्टम सर्ग पर्यन्त तो यह्‌ 
हमारे आधारं पुस्तकों से भिरता गया है, इससे आगे इसका कम सर्वथा 
भिन्न हो गया है । कहीं कहीं इसमें सगं अस्यन्त छोटे है । एक स्थान पर 
हमारी परश्चिमोत्तर शाखा में जो श्छोक केवर एक स्गमें आ गए हवे 
दी शोक त- पुस्तक में तीन चार सगो मे विभक्त कर दिष्‌ है । कीं 
कीं दो दो तीन तीन सर्गो के शोक एक ही सगं में रख दिए हैँ । परन्तु 
यह्‌ क्रम सवेत्र नहीं । 

इसके बाढकाण्ड में ७८ सगं हे 

इन दश कोशो मे से हमने हः कोशो को आरम्भ से अन्व तक वता 
है । इनष्ःकेभीदो समूह है| के, रा, ब, का एक समूह्‌ है ओर ज, छ 
भ का दूसरा । इन दोना में हमारा आधार परे समूह पर हो र्हा है । 


बाङक ण्ड का स्षम्पाद्न 

अयोध्या काण्ड का सम्पादन पं० रामलख्भायां एम. ए. ने करिया था | 
उसके ह्युपने के बीच ही में बे अमृतसर खार्सा कारेज के प्रोफएसर हो 
गये) के, छ ओर इन तीन कोशं से उन्होने वाटकाण्ड की प्रेस 
कापी भी तय्यार की थी । उनके जने के पञ्चात्‌ म ने बहुत सी नई 
सामग्री हस्तगत की 1 उसकी सहायता से उनकी तय्यारं की हुई प्रेस 
कापी का दोबाय शोधन किया गया है । अनेक स्थानों पर उनके पाठ 
शोधे गए है । नर सामप्री के उपयोग से यही नदीं , वरन्‌ उनकी सारी 
कापी दोबारा लिखी गई है। इस शोधनम हमारे विभाग क तीन शास्तरियों 
ने मेरी बड़ी सहायता को है 1 उनके नाम पं० प्रेमनिधि शास्त्री, पं० 
विजयानन्द्‌ शास्त्री ओर पं° पीताम्बर शास्त्री है । कोशो के मिखाने में ये 
तीनों ही शास्री समय समय पर काम करते रहे हैँ । कड वार इन्दो ने 
मिरु कर भी काम किया है मौर पहर आट सगो मे तो तीनों मेरे साथ 
काम करते रहे है । परन्तु सम्पादन कासाराभार मेरे सिर पर रहाहै। 
कोशो के समूहो का बनाना, पाठो का अन्तिम निश्चय करना, काँ तक 
कोन सा कोश काम में लाया जाए) इस सबके छिए मे ही उत्तरदायी हू। 
अन्तिम प्रफ भी में ने अपने देखे विना कभी छंपने नहीं दिया । परन्तु 
बाङकाण्ड का हपना असम्भव हो जाता यदि ये तीनां शारी प्रारम्भिक 


( १४ ) 

कामन करते | कोशों के विवरण की सामग्री पं० प्रेमनिधिने तय्यार की 

ह ओर अन्त मे छपी हुई म्यारह्‌ सूचियाँ सी उन्दने ही बनाई दै । 

रापायण के मुद्रण में गवनमेण्ट की सहायता 

पं रामख्माया के चङे जाने के पश्चात्‌ सँ ते रासायण का मुद्रण 

पकार से वन्द दही कर दिया था । हमारी कारेज कमेटी धनाभाव से इस 
के मुद्रण क भार अपने उपर नहीं ठेती थी । सम्‌ १९२८ के मध्य 
म मे श्रीयुत्‌. सर जाफरी फिट्ूज ह्वे डी मोण्टमोरेन्सी से मिला । 
- वे उनः दिनों पाव यूनिवक्षिटी के वाईस चान्सङर भे । उन्दने 
मेर काम मं बड़ी सहानुभूति प्रकाशित की । उनकी प्रेरणा से उन 
दिनों के प्रान्तीय शिक्षाविभाग ॐ मन्त्री श्रीयुत मनोर छाछ एम.ए. ने 
पाव सरकार से २०००) रु० की सहायता की । इस विषय में शिष्षा- 
विभाग के डायरेक्टर महोदय ओर पल्ला यूनिवर्धिटी के डीन श्री 
वृूख्नर महोदय ने भौ परामश दिया । अगले वषं वह सहायता भावी 
पोच वर्षोके ङ्एिओर वदा दी गदं । यदि यह्‌ समयोचित सहायता 
न भिर्ती तो बारकाण्ड प्रकाशित न हयो सकता । अब तो-अगङे काण्डों 
के भी छषने की पूरी आशा है ¦ इस भारी सहायता के छिए मेँ पल्लाव के 
गवनेर महोदय का, शिक्षाविभाग के मूत-पूं सन्वरी श्रीयुत मनोहर खा 
एम. ए. का, डायरेक्टर महोदय का ओर श्री ए. सी. वूखनर महोदय का 


अत्यन्त आभारी हं | 
भगवद 
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काट्पीकीय-रायायशम 


> बाल्कागटम्‌ # | 
[वं=9.| [ प्रथमः सैः | [दा] 


तपः स्वाध्यायनिरतस्‌' तेजस्वी ` वाजिदा वरः । 
९] नारद परिपप्रच्छ वाट्मीकिमुनिसत्तमः२ ॥९॥ [१ 
को श्षस्मिन्‌* प्रथितो छोके सद्गुणेगैणवत्तरः । 
२] धर्मश्च कृतज्ञश्च सयवा? सुदढव्रतः ॥ २ ॥ [२ 
 उदाराचारसेयुक्त% सवैभूतहिते रतः । 
३] वीयैवांश्च वदान्यश्च सदा ° ° च -पियदशेनः ॥* १३॥ [३ 
जितक्रोधो महघ्कश्च ^: धृतिमान्‌ ` ` कोऽनभूयकः ° । 
] संजातरोषात्‌ कस्माञ्च देवता अपि विभ्यति ॥ ४॥ [४ 
१. रा त -°निरतं । | ` 
२. श प्र पभ --तपस्वी वा० । त छ-सवंदगस्त्रविारदम्‌ । 
३, ट~--०सत्तमं । रा--० निपुगवः । प--°निपुगव । 
%. प्र---न्वस्मिन्‌ । 


५. त छ-सदूगुणो गुण० । 

६.नराभतडङप्र पट-सत्यवाक्यो टढ्रतः। 

७. ब त छ-कः सदाचारसषन्नः । ज रा ट प्र प भ -ररसस्पन्नः | 
८. बरोट प ट--०तहितश्च कः। 

९. ब तं छ--वीयंवान्‌ बर्वांश्वापि । 

१०.अरगतख्म्रपम-कश्चापि। 

११. द नास्ति) 
१२. प भ-- बदान्यश्च | 

१६. त छ~--डतज्श्चानसु° । 








§ 


+ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


क उदारः समर्थश्च चैरोक्यस्यापि रक्षणे । 

५] कः प्रजानुग्रहरतः' को निधिशंणसपदाम्‌र ॥ ५।॥ [प 

` समग्रा रूपिणी ठक्मीः कमेक संभ्रिता नर्‌ । 

&| अनिखानशथेन्दुकञक्रोपेन्द्रसपश्च कः ॥ ६॥ [1 
चारित्रेण च सयुक्त; * सवेभूतेष को हितः । 

पको विद्राश्च समथेश्चाप्यास्मवान कोऽतिथिभियः ।+७।। [1२ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु तत्तो नारदं तच्वतः | 

७] देवषं तवे समर्थोऽसि ज्ञातुमेर्वविधं नरम्‌ ॥ ८ ॥ [५ 
काखत्रयज्गस्तच्छत्वा बार्मीकेनीरदो वचः । | 


८] श्रूयतामिल्युपामन्त्य ते मुनि" प्रयभाषत ॥९॥ [६ 
नारद्‌ उवाच 


वहवो दुर्कमाश्चेव तयैते" कीर्तिता गुणाः । 

९] एकेन हि नृलोके ऽस्मिन गुणा एते घुदु॑माः ।॥१०॥ [७ 
देवेष्वपि न पश्यामि कशिदेभिगणेरतम्‌ । 

१०] श्रूयतां तु गुणेरेभि्यौ युक्तो नरसत्तमः*° ॥*१९९१॥ [प 


१, प भ--°ट्करः । 
२. कै--°यणसंयुतः । 
३. त, छ--कमेका । 
. ठट--को युक्त; । 
*तछठप्रपम नास्ति, 
५.तर्प्रपम-तख्षि। 
६, कै--अत्रैव । नान्यन्न । 
७. रा--स्वयेव । 
८ बत रप्र पभ--एकस्मिन्‌ । रा-एकन्न, 
६. त छ प्र~-त्रिरोके। 
१०. तखन म ट-नरचन्दरमाः। 
११. प--ङन्तु चर्ष्याम्यहं तुभ्यं मविष्यति महायञ्जः | 





इक्वाङ्वश्चभभवो रामो नाम गुणाकरः । - [<पू 
११] एतैरभ्यधिकेश्चैव ` गुणयुक्तो महाद्युतिः- ॥ १२।य[् 
संयतात्मा" पद्यतिभान्‌" धृतिपान्‌ गुणवान्‌ वची । [८उ 
१२] बुद्धिमान नीतिमान्‌ वाग्मी धीमान्‌ शडनिबहेणः। १३।। [९ 
विशाखाक्नो- महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहवुः+ [९ 
९३] महेष्वासो महातेजा गूदनञ्ररिन्दमः ॥१४॥ [१०१ 
 “ आजानुबाहुः सुशिरा*“ बवान * सत्यविक्रमः" ` । [१०२ 
१४] समः समविभक्ताङ्गः स्िग्धव्णैः पतापवान्‌ ॥१५॥ [११्‌ 
पीनवक्षा"उ विशालाक्षो ' लक््मीवान्‌ कुलनन्दनः१*। [११३ 
१५] धमज्ञः सत्यसन्धश्च भितक्रोधो ' “ जितेन्धियः१६।१६।|[१२प्‌ 


१. भ=-पएतेर्याभ्य० । प्र प--एतेरप्य० । 
२. ब छ- महामतिः | 
३. भ्र--शिके पूर्ाप्ररान्यत्ययः { 
%, प्र--नियतात्मा + 
५.तछङप्र भ ट-महात्मा च। 
६.तङ्अ्पम ट--चतिमान्‌ 
७. छ--श्रीत्तिमान्‌ । 
८. बतलर्प्रपमभ ट--श्रीमान्‌।. 
९. ब-- विपुकाश्चो.!. त छ.भ ट-विपुरांगो \ . भर प-विपुखांसो । 
१०. प--सुमुखो । 
१९१. प्र~~सुरूरारः । 
१२. प्र-सुविकमः। 
१३. त--विन्ञारक्षः पीनवप्मा । ठ प्रप ट-विक्षाकाक्षः पीनवक्षा; | 
१४. त ॐ भर प भ.ट-भरक्षणः । 
१५. ज--जिताव्मा च । प्र- प्रजानां च। 
१६. प्र--दिते रतः । 





¢ वाद्पीकोय-रामायणम्‌ 

मनस्वी ` ज्ञानसम्पन्नः छचिवीयंसमन्वितः।* [९२द. 
१६] रक्षिता सवछोकस्य धस्य परिरक्षिता ॥१७॥* [१३ 
१७य्‌] सवेवेदाड़विचचैव ^ 'सवेशाद्वविश्ारदः ।° [१४ 
१८ पू] सव॑लोकमियः साधुरदीनात्मा बदृश्चतः ॥१८॥ [१५ 
१८ उ| सवेदाऽनुगतः सद्धिः सुद्र इव सिन्धुभिः । [९९ 
१९प्‌] स सत्यश्च" समश्चैव सौम्यश्च भ्रियदशेनः॥*१९॥ [९६य्‌ 
१९३] रामः ° सवंगुणोपेतः कौसदयाऽऽनन्दवधनः । [९६३ 
२०पू] समुद्र इव गाम्भीर्ये स्थेयं च हिमवानिव ॥२०॥ [१७ 
२०३] विष्णुना सदृशो वीये सोमबसियदशेनः"? | [१७३ 
२१य्‌] कालाभिसद्शः कोपे" ` क्षमया पृथिवीसमः ॥२१॥ [२१८प्‌ 


१. प्र-- यशस्वी । 
२. प्र-ञ्चिवेदयः समाभिमाच्‌ । व यार्पम ट-ङ्चि्वींयै०। 
३. प~--्रतः परमधिकः पाठः-प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ दातारेपुरसूदनः। 
र. प-अतः परमधिकः पाटः-- 
स्वस्य धर्मस्य सवत्र स्वजनस्य च रक्षिता । 
५. प्र--वेदवेदाङ्गवि० । रा-स्बेवेदाथैवि० । 
£. त छ ट--भतः परमधिकः पाटः-- 
सर्वे्ाख्छथतत्वज्ञो मातिमान्‌* भरतिभानवान्‌ | 
प्र- सत्वान्‌ सवंसत्वस्चो नीतिमान्‌ प्रतिभाववत्‌ । 


७. ज रा -सञ्यद् । 

८. गा-सदा च। 4 

९. ब त--ख श्ून्यसमरः सौम्यः स चकः प्रियद्द्यौनः । 
~~ क र समर १9 99 93 93 


प्र प~~ स सत्यः स समः सौम्यः स चेकः प्रियदुद्चैनः। 

2~- सख सम्यहच समः स्तुत्यः सोभ्यङ्च भि | 
१०. कै ज रा ट- सोम्यः । 
१९१. त--घेये चानुपमः सदा । छ-धे्ये च मघवानिव । 
१२.जरातख्प्रपमभ ट--कोधे | 


करा वं~नीतिमाय्‌ । 


बालकाण्डम्‌ १ । २६॥ ५ 


२१] धनदेन" समश्वार्थेः सस्ये चानुपमद्यति१° । [१९८ 
२२१] रज्ञयामा् स्वगुणेरूदारें इमाः परजाः ॥* २९॥ [1 
२२] यस्मादतो राम इति नामेतत्तस्य विश्चुतम्‌। [प 


२३य्‌] तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रपम्‌ ॥२२॥* [१९प्‌ 
२३८] व्ये? श्रष्युणेधुक्तं* पिता दक्षरथः सुतम्‌ ।* [१९३ 
२४प्‌] यौवराज्येन सयोक्तुमियेष स महाघ्यतिःः ॥२४॥ [२०३ 
२४] तस्याभिषेकसंभारं दृष्टा केकयवेशजा । 
२५प] ूर्व' ° दत्तवरा^“ राज्ञा वरमेनमयाचत ॥ 
२५] विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥२५॥ [२१ 
स सत्यवचनाद्‌ राजा धमपारोन! † यन्वरित४ १२ । 
२६] विवासयामास सुतं राजा" ° दश्चरथः प्रियम्‌ ॥२६। [२२ 
सख जगाम नं वीरः भतिङ्गामतुपाछ्यन्‌ । 





१. तं छ प्र क-धनदस्य | 

२.तङ्प्र भ प--समस्त्यागे। 

३. छ प्र--°ऽप्यन्ुपमः सदा । त भ प--चानुपमः सदा | 

¢, तं छ---नास्ति | 

५. त छ--बास्ति | 

६. त--राममम्थूयु ° । ङ~राममम्रेर्‌ । 

प भ-राममार्ययु° । रा ज-°ओष्टगै° । 
७. त छ ट--छयम्‌। ` 
८, प--भतः परमधिकः पाठः-- 
रकरतीनां हिते युकं प्रकृतिप्रिथकाम्यया । 

९. रा प्र--महामतिः । छ-महाश्तिः । प~महीपतेः [ तिः ! ]। 
१०. रा प्र प भ--पूव॑दचवरा । 
११. ट- -सस्यपादेन । 
१२. रातपप्र म--संचतः। र ट-सयुतः) 
१३. त ङप्र पभ--राम। 





२७] पितुवैचननिर्दशाव्‌ केकेय्याः* प्रियकारणात्‌ ॥२७।।[२३ .. 
तं यान्तप्ुजो धीमान्‌ च्रातरं` रापमग्रनम्‌ः । 
२८] छक्ष्मणो नामः विनयादनुयव्राज वीयेवान्‌ ॥२८।* [२४ 
पवैलक्षणसंपन्ना भाय चेनमलनुत्रता^। 
२&] अनुवव्राज वैदेदी सीता रामः द्यभव्रता ॥२९॥ [२६ 
रूपयौदनमाधुयंीखाचारसमन्विता ॥ 
३०] बभौ साऽनुगता म॑: निशाकरमिव भभा ॥३०॥ [२६३ 
पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दञ्चरथेन च । 
३१] शगवेरणुर ` सतं गङ्गाकूरे* व्यसनेयव्‌ ॥३१९।॥ [२७ 
सोऽतीत्य वनदुगीणि सरितश्च सरांसि च ।*“ 
१..ज .प-केकस्याः । 
२. रा--आता आआतरम० | 
इः ठ~~शम~1 
र. प-- समवः परं दाश्चिणास्यक्ाखास्थो ऽधिकः पाटः~ 
स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुभित्रानन्दवद्धेनः। 
तरं दयितो आतुः सोभनात्रमजुदशयन्‌ ॥ 
५. प~>चेदमनु° । 
६. छ प्र पभ--प्ब | 
७. प-~पएव | 
८. रा त क--श्गवीरपरे । ` 
९. भ गंगातीरे । 
१०. प भ--भतः परं दाक्चिणास्यसम्मतोऽधिकः पाठः- 
गुहमासाद्य धमात्मा निषादाक्षिपति प्रियम्‌ । 
गुदेन सष्ितो रामो रक्ष्मणेन च सीतया ॥* 
प--अतोऽपि परमधिकः पाठः- 
उत्ततार ततो गङ्ग वनं चेव विवेश इ । 


भपु-- अं पाटः ३१ शछोकादेव प्रं विके ` 


बाखकाण्डम्‌ ^ । २७ ७ 


चित्रकूट ययौ शैं भरद्राजस्य' क्रासनात्‌ ॥३९॥ [३९. 
रम्यमावसथं तत्र त्वा साः सलक्ष्षणः 

३३} उवास सीतया साधं वल्कराजिनसयुतः- ।[३३॥ [३० 
श्रीमदिस्तेखिभिः सार्थं चित्रकूटे ररानः सः 

३४] अधिष्ठितो यथा मेरुः श्रीवेश्रवणशङ्रेः*"॥३४।॥ [1२ 
चि्रकूट गते राम पु्रशोकादितस्तदा^ । 

३५] राजा? दशरथः स्वगेमगमद्‌” विरपन सुतम्‌॥ ३९॥ ˆ [३१ 
गतेः तु तस्मिन भरतो वसिष्ममुखेद्विनः॥। 

३७) प्रचोदितोऽपि राज्याय नेच्छ्द्‌ राज्यं महायश्षा।॥।३६॥ [३२ 
भृते पितरि धमीत्मा भरतश्च ^ ° महायक्ाः' ˆ ।\१ 

३८] राज्यखोभं परित्यज्य रामं दरषटुमुपागतः ॥३७॥** [४ 

"अ 

२.जरारतमरपभ--°सवृतः 

३. छ-र-ऽधेराज । 

. रा-- श्रीसुङन्दहरीशवरेः ! प~-श्रीनारायणकंकरेः । 

८५. रा-राजा दश्चरथस्तदा । 

६. रा--पुज्नशोकार्दितः । 

७. प--स्वर्ग जगाम ( अथं पाठो दाक्षिणास्यसम्मतः |} 

८, प्र-- श्रतः षरं बङ्शाखावम्मतो ऽधिकः पाठः-- 

दामप्रवासनं भ्रसवा पितुद्च निधनं तथा । 








भरतो विरुरापार्तो मातृकादागतो बहुः ॥ 
९. रा छ -तस्मिस्तु प--गतेषु तेषु । 
१०. त छ--राजराष्ट पुरस्कृतः । प--राजत्वेन पुरस्कृतः, 
प्र भ--राजत्वे स पुरस्कृतः । 


११. र-नास्ति । 
१२. प्र-- अतः परं दाक्चिणात्यस्नममतो ऽधिकः प्ाठः- 
अयाच्वद्‌ आतर रथ्या ° 1 





स्वमेव राजा "मद इति रामं वचोऽदीय्‌ १ 


ट वाल्मीकीय-रामायणप 


पाटुकै चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः । 

०] निवतेयामास तंदा भरत मरताग्रनः ॥ ३८ ॥ [३६ 
स काममनवाष्थिव गृहीता रापपादुके । 

७१] नन्िग्रामेऽकरोद्राञ्यं रापागपनकांक्षया ॥३९॥* [३७ 
आशङमानश्च पुनः पौरजानपदागमम्‌ । 

४२] रामोऽपि दिला तै. शेर प्रययौ र दण्डकं वनम्‌ ॥४०।॥ [३८ 
विराधं राक्षसं इता शरभङ्ग ददश ह । 

४३] सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं * चाप्यगस्त्य्रातरं " तथा ।४१॥ [३९ 
अगस्स्यवचनाचेव जग्रारैन््रं धतुस्तदा । 

४४] छ्ध्वा- च परमपरीतस्तृणो चाक्षयसायकौ ।४२॥ [४० 

०३] वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह 


रामोऽपि परमोदारः सुसुखः सुमहायशाः । 
न चेच्छत्‌ पितुरादेशादाज्यं रामो महाबलः ॥ 
प--अस्य स्थाने इत्थं पाठः-- 
राममेवाजगामाड्ु दज्छंयन्‌ विनयं स्वकं । 
गृहाण रज्ये धमत्मिज्चिति राममभाष्त्‌ । 
नियुञ्यमानो राज्याय नेच्छद्‌ाभ्यं महायशाः । 
१. प~--अतः परं दाक्षिणात्यसम्मतो ऽधिकः पारः-- 
गते तु भरते श्रीमान्‌ सत्यवाक्यो जितेन्द्रियः । 
२. रा-भगमत्‌ । 
३. प्र--नास्ति। 
%. प्र--च तथागस्स्ये । 
५. गंत दडङप म द-च अगस्स्यञ्चा० | प्र-अगस््यभा० । 
£. ट -महदनुः । 
७, ठ भ--भारुभ्य । प्र-- खड्ग । 


प~--सोऽभिवाद्य ययो श्रीमाननुसूयां च सुवताम्‌ । 
देशः पञ्चवरी नाम तत्र वासमकट्पयत्‌ ॥ 
<रयातडङम्र पम टद-वसततस्तत्र। 
९. प~-सोऽभिवाद्य ययो श्रीमननुसूयां च सुबताम्‌ । 


देशः प्चवटीनाम तत्र वासमकल्पयत्‌ ॥ इत्यधिकम्‌ | 


बालकाण्डम्‌ । ९ । ४८ ॥ ९ 


रक्षोभ्यः कामरूपिभ्यं ऋषयो ऽभ्यागमन्भयातं ।४३। [४१ 
४] राप फपमरपतराक्षं शरण्यं चरणेषिणैः । 

महेन्द्रमिव दुर्धर्ष बणखडगधनुधरप्‌ ॥ %४॥* [ए 
2७] तेन तत्र सह भरात्रा जनस्थाननिवासिनी । 

विरूपिता शुपनखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ४५॥ [४४ 
४८] ततः शुपेनखावाक्यादागतार्नँ सराक्षसा । 

खरं च दषणं चैव रक्षसिशिर एव च ॥ ˆ ठद !॥ ` [४५ 
४९] निजघान वने रपम घोरांस्तांनँ सर्वराक्षसान्‌ । ` 


तेषामलषछं 2 ०१२ 


मतुं चेष सहस्राणि चतुदेश ॥ ४७ ॥ [४६ 
५०] ततो ज्ञातिवधं श्रुता रक्षसेोक्यविश्चंतः । [४७ 
नामतो रावणो नाम कामश्हपो महाब; ॥ ४८ ॥ [1 


१. रा ट-कामरूपेभ्यः। 

२. कै--ऽप्यागमन्‌०। 

- २. प्र--शरण्षर्थेनाम्‌ । ठद-शरणाथंनः । 

ध. रा--वारिधेिव दुधरं । 

५१. प्र- तः परं दाश्चिणात्यसम्मतो ऽधिकः पाटः-- 
स तेषां भरति शुश्राव राक्षसानां तदा वने | 
अतित्तातश्च रामेण वधः सयति राक्चसां ॥ 
ऋषीणाम भिकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां । 

£. रा त भ ट-०निवासिनां । 

७, ठक -- न्दागताः सर्व॑राक्चसाः। 

८. ङ नास्ति । 

९. म प्र प-वने राम । 

१०. म प्र प~-एकस्तान्‌ । ` 

११. छ-नास्ति | 

१२. प~-तेषामसुचरांश्चैव । 

१३. ब छ प्र प भ--°विश्चतं | 

१४. ठ प्र भ- कामरूपी । प-~-कामरूप- । 


१० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


५१] राक्षसाधिपतिः शुरो रावणः कोधमूच्छितः । 
साहाय्ये वरयामास मारीचं नाप राक्षसम्‌ ।॥ ४९॥ [४७ 
५२] वायेपाणोऽपि बहुशो मारीचेन स रावणः । 
न विरोधो बख्वता क्षमो रावण तेन ते ॥ ५० ॥ [४८ 
५३] अनादस्य तु तद्वाक्यं रावणः क्ोपमूच्छरतैः | 
जगाम सहमारीचो रामाश्रमपदं ततः ॥ ५९ ॥ [४९ 
५४] तेन मायाविना दृरमपसायं नृपात्मनमं । 
रावणोऽन्तरमासाय सीतां सुरसुतोपमाम्‌ । 
५५] जहार भार्या रामस्य हत्वा गृद्धं जरायुषमं ॥५२]।* [५० 
गृद्धं चं निहतं ष्ट्रा हतां भार्यो च दुखेभाम्‌ । 
५६] राघवः शोकसन्तप्नो षिखरापाकुरेच्छरियः ।५३॥ [५९ 
ततः स तत्र काङ्सस्थो दग्ध्वा गृद्धं जटायुषम्‌ । ` 
५७] कर्व॑न्धं दष्टो भुयो दनोः पुत्रं यष्ाषरप्‌ ॥५५॥ [५य्‌ 
१. ट-- क्रूरो । प-- वीरो । 
२. राख प्र भ--सहायम्‌। 
३. ब त--करोधचोदितः । प्र ~. कार्चोदितः | 
. रा ङ म--कार्देरितः । प--कारूदार्शेतः । 
.राटप्रपम-गमपवाश्च। 
५. प्र भ~ नरपात्मजो । 
६. प्र--जटायुधं 
७. प्र--रामोपि हतमारी चो निवृत्तो वहू चिन्तयन्‌ । 
शयन्यं रष्यवाश्रमपदं विललाप सरक्ष्मणः ।॥ प--नास्वि | 
विचिन्वन्‌ वहुषोऽरण्यं दृष्टवा युद्ध जटायुषं | 
तस्येव वचनाद्वामो दाक्षेणाभिसुखे ययो ॥ 


प-मागीमणे वने वीरो राक्षसं सददशतु () 1 
८. ख~ ठ । 
५. ट--सु- 
२०. भ--विरकप सुदुःखितः । 
१९१. छ-दष्टवा । 


१२. ककवजभयद्‌ बुणां । 


तै 


ालकाण्डम्‌ ९। ९५८ ॥ 
सै तेनैव कोपेन कबन्धं घोरदशेन्‌ । 


५८] निहत्य काष्ैरदहव सोऽभू दिग्यवयुस्तदौ ॥५५॥ * [ग 


प५९] कथयामास रामाय श्रमणं शवरीं ततः । ` 
पू०] तस्यैव वचनाद्रामो लक्षणेन सहानघः ॥५६॥ 
उ५९] शर्वरीं ेनिपुणामभ्यण्ट्वछ्रचुदरहः । 


[प 


९१] शवर्याऽयं यर्त; सेभ्यग्‌ रामो दश्रथातमजः ॥५७॥ [५५३ 
उ६ १] पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेण ई । 


पृदै२] हतुमद्रचनाचैव सुग्रीवेण च सङ्गतः ॥९८॥ 


१. 
२. 


३. 
४. 
५4 
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ध 


५ 
१ ©* 
११. 
१२. 


(९. 
भ--त्रतस्‌- 

प्र--स च । 

ज ट~घोरं वपुस्तदा । 

त~--नास्ति । 

ॐ भ--रामस्य अरम०। 

त--रम्‌याशभ्रमाणां । 

रा प --रामस्य वणं । भर-रामस्य भ्रमणं । 


इ~ शबरी । 


, भ्र ---अतः परमधिकः पाटः- 


श्रमणीधम्मैनियुतां स निगैम्य रघूत्तमः । 


रा छ प्र प~ पूर्वापरपादावेपयांसः । 
द्ैरारप्र--ञ्रतः परमधिकः समानाथे एव पाठो दश्यते-- 
अभ्यगच्छुन्महातेजाः शवरी* शच्रसूदमः । 
भे 


„रब पभ--शवयौ पूजितः। 


प--रामः सम्यग्‌ । 
रा प भ---वानरेण सं सङ्गतः। 
शसयाजतलखमप्रपम ट-समागतः। 





"सछ--शाम्मरीं . | 


[५४ 


[५७ 


१२ वास्वीकीयं-रामाप्यणप्‌ । 
उद२] सुग्रीवस्य च तत्सवं रामो ऽर॑सन्प्टाषडेः । 


(५७य्‌ 


पूद३] घुभ्रीवंस्तस्य रामस्य श्रुत्वा वाक्यं महात्मनः ॥५९॥ [५८१्‌ 


प्त] चकार सख्यं रामेण णीतश्चैवाभिसाक्षिकम्‌ । ° 
६३] त॑तो वानरराजेन वेरापुकथने महद ॥६०॥। 
रामे निवेदितं सर्व भणयाद्‌ दुःखितेन हि । 
६४] वाखिनश्च षटं ततन कथयामास वानरः ॥६९॥ 
परतिह्नति स रामेण तर्द वाखिविधं भति । 


[५८३ 
[५दप्‌ 
[५९३ 
[&०उ 
६०ब्‌ 


६५] राघवे वालिवीर्येण सुग्रीवः शङ्कितोऽभवव्‌ ॥६२॥* [६९ 


राधः संपत्ययं कुं सुग्रीवे वानराधिपे | 
देवै| पादेन दुन्दुभेः कायं चिक्षेप रतयोजनम्‌ ॥६३॥ 
१. छ-रामः प्रष्टो महा० । 
२. प--अतः परं दा्िणात्यसम्मतो ऽधिकः पाठः- 
आआदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः । 
३.जबत रभ ट-नास्ति। 
क--उत्तरपा्वै शोधनरूपेण विन्यस्त; । 

2.तर्म्र भ --चकरे। 

५. कैज त ट--°राज्येन , 

६. तजम्र ट-ह।राङभपृ-च। 
७. प्र--प्रतिन्तत तु | 
प--प्रतिक्तातं च । 

८, छ-ततो। 

९, प्र प--जतः परं दाक्तिणाव्यसम्मतो ऽधिकः पाटः- 
राघवस्य+ रस्यया्थं दुन्दुभेः कायञुत्तमम्‌ । 
दशयामास रामाय महपर्वतसन्निभम्‌ ॥1†† 

१०. गा छ प भ-रामोऽसंम्रत्ययं इष्ट्वा । 


# श्र--राघवे | 
† ्र--सुभ्रीवः। 
{7 भ---अतः परमप्याधिकः पाडः-~ 








खस्स|[ वल्य ? ]यिस्वा महाब: मे| क्ष्य ! ] चास्ये मंहाचेन्चः 


[प 
[६३३ 


वालकोण्डम्‌ १ | ६८ ॥ ९१ 

बिभेद सप्रताखांशच शरेणानतपवेणां । | 

६७] गिरि रसोतैटं चेव जनयंश्तस्य विस्मयम्‌ ॥६४।॥ [६४ 

ततः श्ीतमनास्तरन कमेणा तस्यै सोऽमवव । 

६८] सुग्रीवो वानरम; परं हर्षमवाप च ॥६९॥ [६५ 
ततो वानरराजेन कृतखा.सख्यं महावलः } ` 

६९] पत्ययं जनयामास तदाऽन्योन्यस्य वे मिथः ॥६६॥ [1 
समयं तौ ततः कृता नरवानरपुङ्खवौ । 

७०] किष्किन्ध रामसुभ्रीबौ जग्मतुवाछिरक्षिताभ ॥६७॥ [६५३ 
ततोऽगजेद्ध रिवर; सुग्रीवो भीमनिःखंनैः। 

७९.] तेन नादेन महता निजेगाम हरीश्वरः ।६८॥ `` [६६ 


न्नाम 


, १. प--सक्ततालश्च । 
२. -शरेणाद्धतचेतसा । 
३. ब~ गिरिसारं चल्ञ । 
ट. रा छ प्र प भ--स्तस्य । 
५.राङ्‌ म्र भ-तेनसो। 
प---व्यश्चसत्कपिः। 
६. --ततो वां नरराजेन्द्रः कृत्वा सन्ध्यं महावङः । इत्यपपाठः । 
७. कै पब त र-किष्किन्दां। प्र-किष्किन्ध्यां | 
८. ट--०वाङिपाङ्ताम्‌ । भ्र भ--° तुस्तो गुदं तदा । 
रा प--श्तुस्तां गुहां तदा । छ~णवुस्त गुहां तथा । 
९. भ- ततो गजेन्‌ हरिवरः । 
१०.राजतल्मप्रपमभ ट-मेषनिःस्वनः। 
१९. प्र-श्तः परमधिकः पाठः 
अनुमान्य तदा तारां सुम्रीकेण समागतः । 
निजघान च तन्नैनं शरेेकेन राघवः ॥ 
प~-अनुक्ञाप्य ततस्तारां सुग्रीवेण समागतः । 
निजघान च रामो ऽपि ` शरेणेकेन वाङिन्ः 


1५. वारमीकीय~रामायणस्‌ । 


` ततः पु्रीववचसां हतवा वािनमाद्वे । 

७२] सुग्रीवायेव तद्राज्यं राघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥६९॥ [६८ 
अनुज्ञातस्तु रामेण किष्किन्धां परविवेश ह | 

७३] चत्वारो वाषिकान्‌ मा्ातुवासै समयेन सः ।\७०}। [१२ 
स च सर्वान्‌ समानाय्य बानृरान्‌ वानरष॑भः । 

७४] दिकः भरस्थापथामास विचेतु जनकात्मजाम्‌ ॥७२।॥ [६९ 
ततो गृद्धस्य वचसो सम्पातेदैनुमान्‌ कपिः । 

७५] शतयोजनविस्ती पुष्टटुबे भकराकरमं ॥७२॥ [७० 
ततो डं समासाय पुरीं रावणपाखिताम्‌ । 

७६] ददशे सीतां ध्यायन्तीमश्ञोकथनिकां गताम्‌ ॥ ७२३॥ [७१ 
निवेद्य चाप्यभिज्नानं प्रत्त विनिवेद्य च | 

७७] गृहीता प्रत्यभिज्ञानं मरैयामास नैकरैतान ।॥७४॥ '* [७२ 
प्च मन्जियुतांन्‌ हत्वा पत्वं सेनाऽग्रगानपि ` ।' ° 





१. ग ठ प्रप भ--°वचनाद्धत्वा। 
२.कैज षत भ--किष्किम्दां। 

३. ज टं त प्रप-मासायुषिर्वा । 

छ. रा क~ नास्ति । 

"६. प्र--समानीय । 

६ राढमप्रपभ--दिषश्चुर्‌। 

५. जरातङप्रपम टद वचनात्‌| 
< राबङमन्रपम-मकराल्यम्‌ । 


९. त-तन्र } 
१०. जब त द-नास्ति। 


कौ--उत्तरपाश्चे शोधनङ्पेण पुनर्विन्थासः । 
१९. रा-सपस्षम० । 
प--पञ्च सेनाम्रगाच्‌ । 
१२. प--पञ्च मन्त्रिसुतानपि । 
१३. प्र-अतः परमधिकः पाडः-- 
जाभ्चुमालिनमाहस्य प्रहस्तस्य सुते तदा । 


बार्काण्डम्‌ १। ८१॥ १९ 


७८] कुमारमक्ष निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्‌ ।॥७५॥ [७२ 
 अच्लादुन्मोच्यं चात्मानं त्त्व पैतामहान्‌ वरान्‌ । 
७९] ममे यन्त्रणी तत्र रक्षं वीं यदच्छया ।७६।॥ [७४ 


ततो दण््वा पुरीं ङ पुनर च मैथिटीम्‌ । 
८०] समाश्वास्य च वैदेहीं पुनरायान्‌ महाकपिः ॥*७७।॥ [७५ 
सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्‌ । ` 
८१] निवेदयामास तदा ष्टा सीता मयेति वै !! ७८॥ [७६ 
ततः. सभ्रीवक्तहितो नत्वा तीरं महोदधेः । 


` ८२] सयुदरं क्षोभयामास शरेरादित्यवर्चसैः ॥७९॥ [७७ 
दशेयामास चात्मानं सुरो राघवस्य हि' ` । 
८३] समुद्रवचनाचैव नखः सेतुमकारयत्‌ ॥ ८० ॥ [७८ 


तेन गला पुरीं डां हत्वा त॑ राक्षसेश्वरम्‌ । [७९ 
८४] अभ्यसिचत्सं छङ्कार. ` राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥८१॥' * [८इपू 


१. ठ~~°रमख । 
२.रारप्रपभ-श्रसखादिमोच्य। 
३. भ~-स््रत्वा । 


५. प्र--पेतरुहःन्‌ । इत्यपपाठः । 
५. भ ट त ट प्र प-रक्तसां वरो यन्त्रणां । 
रा--यन्त्रणां बीरो राक्तसानां | 
६. ~ । 
५. के व रा-पुनरुकाम्‌ । 
८. प्रू--ऋते खीतां 1 
९. प्र--रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्‌ मष्टाकपि ॥ 
१०. छ- नास्ति । 
१९. जबरातटखम्रपभ ट--°स्यसन्निनैः। 
१२. प्र-समुदः सरितां पतिः । ज त-ण्वस्य ह । 
छ प---°्वस्य च ! भ--न्वस्य वा| 
-१३..भ-भम्यसिज्ंच । 
१४. छ--नास्ति ¦ प--श्रतः परमधिकः पाटः- 
-रामः सीतामञुप्राप्य परां प्रीतिञ्चपाममव्‌ । 


९६ वास्मीकीय-राभायणम्‌ | 
उ८६] सीतामूचे ततो रामः परुषं जनसंसदि । 
१८७] अमृष्यमाणा तत्सतो विवेश्च ज्वखनं तर्त; ॥८२॥ ` 
उ८७)]. ततो वायुः प्रादुरासीद्‌.वागुवाचाश्रीरिणी । 
पू८८] देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्यदष्टिः पषात च॑ ॥८२॥' 
३८८] स चाभिवचनात्‌ सीतां ज्ञात्वा. विगतकर्मषाप्‌ । 
क्मेणा तेन पहता देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
८५] सदेवषिगणास्त॒ष्टा राघव प्रस्यपूजयनं । ८४ ॥ 
क ¢. देवं षरे ५१ 
पू८द] तथा परमसन्दुष्ट; पूजितः सवदेवतेः । 
उ८९] कृतक्रुत्यस्तदा रामो विज्वरः समपद्यत ।८५॥ 
देवेभ्यः सं वरन्‌ प्राप्य रामैः सीतापवाप्य चं । ` 
९. प्र प~--ताञ्युवाच। 
२. प-तत्‌ स ससदि । 
३. प्र--वेदेदी } प-सा सीता । 
%. म्र - ततोऽभ प्रविवेश्चह। 
५. छ भ~--नास्ति | 
६. प्र-दिवि दुन्दुभयो 
9. ब्र प~--ह | 
८. ङ भ--नास्ति । प--श्रतः परमधिकः पाटः- 
छ अग्रहदमलखां रामो वचनाच्च गुरोस्तदा ¦ 
९. ब--° विशनात्‌ । 
१०. ग्रराख पभ--तेऽभ्यपूजयन्‌। 
११. ट ङ प्र म-अयं पाडः ८० शछोकादनन्तरमेच । 


[८० 


[पि 
[८ शु 


[८२ 


[८३ 


कै--८° श्छोकादनन्तरं उत्तरपार्वे विन्यासः । इह च भूरुरूपेयौव ॥ 


१२. प्र प~-देवताभ्यो | 

१३. प्र प--समुस्थाप्य च वानरान्‌ । 

१४. प्र प~--अतः परं दाक्षिणात्यसम्मतो ऽधिकः पठः-- 
अयोध्यां प्रस्थितो रमः पुष्पकेन -सुदृद्‌ बतः । 


भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराकमः (प~--सीतामवाप्य च) | 


भरतस्यान्तिकं रामो दयुमन्तं न्यसभयत्‌ । 


युनरास्यायिकां जपन्‌ ुगीवरसितस्तदा (प~सुभरीदसहिता वली) 


बारकाण्डम्‌ ! ९।९० ॥ १७ 


९०] पुष्पकं च समासाद्य नम्दि्रामपुपामतं; ॥८६॥ [८६ 
नन्दिग्रामे जगशिछर्वौँ ्रात्रभिः सह रघवः । 
९९] रार्मः सीतामनुपार््यं सज्यं च पुनराप्तवानै ।॥ ८७॥* [८७ 
९२] सीतया सहितः श्रीणान्‌ रेमे च सुखिर्तः घुखी । 
पालयामास चेवेमाः पितृबन्युदिताः प्रजाः ॥८८॥ [प 
९३] अयोध्याऽधिपतिः श्रीमान राजँ दशरथात्मजः [प 
हृष्टः भसुदितो लोकस्तुष्टः पष्ठः घुधाभिकः ॥८९॥ [८८<पू 
९८] निरामयोऽमिरामश्च दुमिक्षायासवभिंतः । [८८२ 
न पुत्रमरणं किञ्चित्‌ पश्यन्ति स्म नराः कचित्‌॥९०॥ [८९ 
९५] नायेश्चाविधवा नित्यं भतेदयश्रुषणे रताः । [८९ 
१.जबतरपभ ट~-च समाद्य) प्र- तत्‌ समारूढः । 
२. प्र--नन्दिभ्रामं ययौ तदा । 
३. भ--जरा हित्वा । 
%. प्र प-*अयोध्यां नगरीं प्राप्य । भरामः सीतामवाप्याथ | 
५. प्रप म ठट~~रस्य पुनरकवाक्षवान्‌ | 
&. म्र प भ--ईंजे च विविधेयैजञेहैत्वा तं रोककण्टकम्‌ । इत्याधेकः पाटः | 
७.तप्रपम ट-युदितः। 
८. क-रेमे ˆ* ` श्रीमान्‌ । इत्यन्तं नास्ति । 
९. प्र--रमो। 
;०, त प्र पभ ट-खोकस्तु° : छ ---रोकोस्तु ° । इत्यपएाठः | 
११. छ प भ--निरोगश्च । वस्तुतस्तु रकारलोपे दीषेत्वान्नीरोग इत्येव 
साधुपाठः । परन्तु इन्दोभङ्गभयादाषत्वाच्च निरोगोऽपि 
स्यादेव । प्र--धैदोकशच । 


१२. प्र प--°जपायब० । 
रा--°ज्ायामव० । अयं हि सकारमकारयो्लिपिसपम्याद्‌ अ्रमभूरःपाठः 


१द.जतर्प्र पभ ट-पतिद्ि । 


-१८ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


न वातजं भ्यं किथिन्नाष्छु मजनि जन्तवः ।।९९॥ [९०३ 
९६] न चाभिजं मयं किथिच्रथा कृतयुगं तथा । ` [९०य्‌ 
न तस्य राञ्ये बधिरो नेवान्धस्तत्र नाुरध॑ः । 
९७] न दुःचखिंतो न छरपणो न व्याध्यातों ऽभवन्न्नः ॥९२॥ [र 
अश्वमेधशतेरिष्टा तथा बहुघुवणकेः । 
९८] गवां शतसदसखाणि बहूनि स हि" दास्यति ॥९३॥* [९२ 
बहन्‌ वषोश्चं राज्यं सं राध्यो हि" मिधाश्चति । [ष 
९९] चातुवर्ण्य च लोकेऽस्मिन्‌ स्वधे स्थापयिष्यति ॥९४।[९२३ 
दशषवसदस्ताणि दशवषेश्चतानिं च । 


~ म 


१. छप थ--कृतयुगे , 


२. रा--अस्य शछोकस्य प्रथमं पादं तुरीयेण सयोञ्य द्वितीय तृतीयञ्च पादं 
त्यक्तवेत्थं श्छोको विन्यस्तः- 
न वातज्ञं भयं किच्चिद्यथा कृतयुगं तथा । 
प्र--अतः परं दाकेणात्यसम्मतोऽधिकः पाठः- 
न चापि ्ुद्धयं तत्र न तस्करभयन्तथा । 
नागराणि च राष्टाणि घनघान्ययुतानि च ॥ 

३ ट --न राञ्ये तस्य । इति विपथैयेण पाटः | 

छ. खप्रपम-न तस्य राष्ट विधवा ननाथस्तत्न नाबुधः। 

५. छ प-दुगेतो । भ--हुमेतो । 

६. ड प--ऽभवन्नरः ! प्र भ--मवेन्नरः। 

७. प्र~--त्‌। 

८. प्र--अतः परं दाल्षिणव्यसस्मतोऽधिकः पारः- 
असंख्येयं धन दन्वा बाद्यरेभ्यो महयशाः } 
राजवद्चाच्‌ रतगुखणान्‌ स्थापयिष्यति रघवः ॥ 

९. छ-वरश्यांश्च | म्र--वंश्यांद्यु । 
१०. छ प--रान्ञस्स । रा--राज्यज् । 
१९१. ठ प्रपभ-वे कररष्यति । 


बार्काण्डम्‌ ९ । ९९ ॥ १९ 


१००] रामो राञ्यश्ुपास्यासो षिष्णुखोकं गमिष्यति।।९५॥ [९४ 
स सवेगुणसम्पननः श्रीमानूनितश्ासनः । 
१०१] यन्मां पृच्छसि वादमीके ° राम एभिगेणेवतः।।९६॥। [1 
प९०२.] नारदस्य वचः श्रुता वार्मीकिरिदमनरवीत्‌ । 
उ९०२] देवं ये त्र्यो परोक्ता युर्णीः पुरुषदरेभाः । 
पू१०३] तेषायेवं समावायः सातं राममाभि्तैः ॥९७॥ [र 


उ१०३] इदमाख्यानमायुष्यं यशस्यं बल्वधेनमू । [९६प्‌ 
पू१०४] यः चठेद्रामचरिते सवेपापैः भ्रसुच्यते ॥*९८॥ [९५३ 
उ१०४] इदं ' ` पठेद्‌ सदाध्यीयं पुण्यश्रवणकीतेनम्‌ । [९५ 
पू१०५] सपुत्रपौचस्वजंनो नरः कृच्छ्ाद्विभुच्यते १।९९॥'* [९६ 


१६ ॐ + अरे, 0 १८ 
४१०५] राभायणेमकषेषं च तेनेव श्रौवितं भवेत्‌ । 
१. कै ब--ग्मपास्यासौ । प्र-°सुपास्येह । 
२. प्र- : लोके 4 
३. ~ वास्मीक । इत्यपपाटः । 
. ट- गुणाः प्रक्तास्त्वया । 
५. छ प भ--तेषान्तु ! प्र--तेषाञ्चेव ¦ 
£. छ प भ-समवायस्त । प्र--मसाश्नायः । 
७. त~-सम्रा । 
८. छ अ---°श्रितम्‌ । 
९. ठऊ--बाद्वधनम्‌ ¦ 


१९. प~ नास्ति | | 
११. रतखछमरषप-दइम। 


१२..२यासतख्प्रपमरट-पटन्‌। 

१३. ट-सदध्याय । रा प्र-सदा ध्यायन्‌ । 
१४. त छ ~ °न्रस्यज ० । भ--°त्नपोप्रभावेन 
९५. ज~ नास्ति । 

१६. प -.- °मरेषेण । 

१७. ट त-तेन वे । छ प्र भ-तेन च । प-तेन । 
१८. प--संश्रावितं ¦ 





२० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
१०६ ] य ईम बिदुषां मध्ये परेच्छा समन्वितः ॥ १००॥ [) 
पटन्‌ द्विजो वागूषभत्वमीयात्‌ 
्षत्रान्वथो भूमिपतितलमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफललमीयाच- 
१०७ | छुं शूद्रोऽपि महत्वमीयात्‌ ॥१०९॥ [९७ 


क (व ५ € # 
इत्य रामायणे बालकाण्डे आदिकाण्डपयौये नारद्वाक्ये 


$ ¢ \9 ५५ 
संग्रहण नाम प्रथमः सेः ॥१॥ 


१. छ भर पभ--ददं। | 
कवटरत रा--पुण्यफलस्व० । बणिजां परण्यसम्बन्धेन 
पण्यफलस्यैवोचित्य।त्‌ । 
छ प्र प--°चरृष्वन्‌ हि । 
. प~--वाल्मीकिविरदिते बारुकाण्डे ! पै--आदिका० । 
-जट्छख्प्रपत भ--नास्ति। 
.खम्रपम-नारद्वाःक्य नाम। 
. ब त-समः । ट--संम्रहणाभ्यायः | भ--सम्रहणः सगः । 


९ & ६. 


5 ॐ ~> 





[वं=२. [हितीयः सगे | [दार] 


नारदस्याथ तद्राकयं श्चुला वाक्यविशारदः । [श्‌ 
९| वास्मीकिः क्षिष्यसदहितो विस्मयं परमं ययौ ॥१॥ [1 
मनसैव च रामाय पूजां क्के महामतिः । [१३ 


२] तं चापि रिष्वसदितो नारदं पत्यपूनयः॥२॥ [ए 
यथावत्‌ पूजितस्तेन देधषिनीरदस्तर्द । 

३] तमाप्च्छ्याभ्युङ्ञाती जगाम निदशाष्यभ्‌॥द॥ [२. 
स सुहत गते तस्मिन्‌ देवलोकाय नारदे । 

श] जगाम तमसातीरं बारमीशषिसुनिसत्तमः ॥२॥ [२ 
स चँ तत्तीथमासा्थं तमसाया महामुनिः । 

५] रिष्यमाई स्थितं पै दष्टा तीथमकल्मषंम ॥५॥ [४ 
निभरकेरमिदं तीर्थं मारदराजं निशामय । 

६] पुण्यं चेव भसन्नं च सन्ननानां यथां म॑न॑ः ॥६॥ [५ 


न ------------------ 


१. छ- नारदस्य तथ वा०। रा--श्स्य च तद्वा°। 
र्.तङपम ट-महाुनिः। 
३. छ--जगाम च्रिदिवाल्ञयम्‌ ¦ मध्ये पादचतुष्टयं स्यक्त्वा -पचमैन 
सम्बन्धः इतः | 
.राज तम्र प भ~--°नोरदस्ततः। 
५.पम- च्रिदिवांख्यम्‌ । 
६. ज-- शुदे । 
$, द-चरं तीथं० | प~--वद्‌ तीर्थ०। 
८. अ प्र--समखायाः | 
९. प--उवाच शिष्यं पाश्वस्थं | 
१८ जवबतलरप्रपम ट-सीथमकरदमम्‌। 
१९१. ज बट त ल-- भरदा । 
१२. ज-मन इए । 


२२ वारषीकीय-रामायणम्‌ 
इदं तीथेवैरं सोम्यं सुजरं सुक्ष्मवाटकम्‌ । [२ 
७] अस्मिन्नेवावगाष्ये तीर्थेऽहं तपसाजट्र्‌ ॥७॥ [&उ 
वटकरं त्वमिहादाय शीघमेध्ाश्रमात्‌ पुनः । 
८] यथा कालात्ययो न स्यात्तथा साघु विधीयताम्‌।॥८। [ए 


स गुरोवैवनाच्छीघमागम्यं पुनराश्रमात | [7 
९] आनीय वर्क. तस्मै युरवे अत्यपादयते ॥९॥ [७३ 
स शिष्यहस्तादादाय परिधाय च वस्कख्म्‌ [प्‌ 
१०] अवगाह्य जट स्नाला जप्ता जप्यं च वाग्यतः ॥१० . [7 
तपेयितखा च विधिषत्‌ तोयेन पितृदेवताः । [र 


१९] निरीक्षमाणो व्यचरत्‌ तत्तीथं तमसी च तापं॥११॥ [प 
ततः स तमसातीरे षिचरन्तपभीतवतं । ` 

१२] ददंश को्चयोस्तत्र मिथुनं चारुदशनम्‌ ॥१२॥ [९ 

तस्माच्च मिथुनादेकमागत्यातुपलक्ितः । 


१.८ र प~-तीथेसम । प्र भ - तीर्थं सम । 

२. ब~ प्राप्य । ज-सोम्य | 

३. ज--नास्ति। 

प~-जतः परं दाक्तिणाध्यसम्मतोऽधिकः पाडः- 
अस्यतां कलशस्तावदरीयतां वल्कर मम | 

र, रा विगाद्यतां। 

५. ठ--- °च्छध्र पुनरागत्य । 

६. छट--चाश्रमात्‌ । प~--पुनराश्रम । प्र-- पुनरागमात्‌ । 

७. छ प्र प भ--म्रत्यक्द्यत्‌ । 

८. त~ जले | 

९. प्र--सर्व तत्तमसावनं । छ भ-खर्व॑तस्तमसावनं । प~-नास्ति.। 
१०. ज--विचरत्तद्‌भीतवत्‌ । रा~ग्यचरत्तक्ंभी ° । च ट त~विचरस्तदभीः । 
११. प१--व्यक्तम्‌ । 


बालकाण्डम्‌ > । १८ ॥ २३ 


१३] जघान कशिद्धावुष्को निषादो सुनिरनिधो ॥१३।[१० 
तै शोणितपरीताङ्‌ वेष्टमानं महीतले । 

९४] दृष्टा करौची रुरोदाता कृपणं खेपरिभ्र्मा ।॥१४॥ [९९ 
ते तथा निहतं द्रा निषादेनाण्डजं वने ।' 

१५] मुनेः शिष्यसहायस्य कारण्यं सपनायत ॥१५। [१३ 
ततः करुणवेदितराद्‌ धमात्मा स द्विजोत्तम । 

९६] निशम्य करणं कीं क्रन्दन्तीं परजगाविदर््‌।।१६।; [१४ 
मा निषाद भतिषठां मगः शा्वतीः समाः । 

१७] यत्‌ क्रौचचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥१७॥ [१५ 
तस्येदमुक्ता वचनं चिन्ताऽभृत्तदनन्तरम्‌ । 

१८] सक्ैन्तं शोचतां शेवं किमिदं ` व्याहृतं मया ॥१८॥ [११६ 


१. ठ प्र पभ--बद्धानुश्चयो। 
२. ब प्र पभद्-चेष्टमानं। 
३. छ प्र पभ--कर्ण | 
. ट ज त~-खपरिभ्रमा । प--च परिभ्रमात्‌ । भ-खपराभ्रमत्‌ | 
५५. प्र--अतः परं दाच्चिणाव्यसम्मतोऽधिकः पाठः- 
वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा । 
ताञ्ररीर्षेण मन्तन पत्रिणा सहितेन वै ॥ 
६. प्र--कारुणं । 
७५. प्र प~--कोञ्ी कन्दन्ती | 
८ बरटरत डप भ--तां जगाविदं | प्र--इदं जगाद च। 
९. छ --प्रतिष्टास्‌। 
१०. छ--त्वमागमाः शा० । रा--त्वमगमच्छा० ! 
१९१. प- तस्येव बरवतश्रिन्ता वभूव तदनन्तरं । 
१२. छ प्रप भ---श्कुन । 
१३. ट छ-शोचतां | 
१४. -किमेवं । प्र भ भ-- किमेतद्‌ । 


२४ वाल्वीकीय-रामायणम्‌ 
यहतेमिवं च ध्याल्वौ तद्राकवं भविभूर्ष्ये च । 

१९] शिष्यमाह स्थितं पाख मारद्रानमिदं वचः ॥१९॥ [१७ 

क तुरि ह $ 8.9 स ॥ 

पादेश्वतुभिः सदितमिदं वाक्यं समक्षरः ।, 

५०] शोचतोक्तं मया यस्मात्तस्पासस्छोको भविष्यति ॥२०।।[१८ 
शिष्योऽय॑तस्य तच्छा सुनेवौक्यमनुत्तमम्‌ । 

५१] "वयेति पतिजग्राह गरोः भीति ` परदश्यन ।॥२९॥ [१९ 


 संमाषमार्णं एवाथ शिष्येण सदितस्तदा । [र 
२२] तमेवे चिन्तय्षथपा धमां न्यवतेतं ।२२॥ [२० 





१. ब-मृहूतमिह | 
२. छ प्रू-- तद्ध्यात्वा । 
३.खछप्रपभ- वाक्य तत्‌| 
४. प्र--परिष्धष्य | 
५. जं तं प---मरदाज० । 
६. ज छ प्र प भ-संयुक्तमिदं । 
७. भ --वाक्येः | 
८. रा--*च्छोको । इत्यसत्‌ पाठः| 
९. प~--शिष्योऽपि । 
१०. कै--बवतो । पश्राद्परहस्तेन विन्यस्तम्‌ । 
१९. प---तथाति | 
१२. छ -.-प्रति° | 
१२. र प--विद्शेयत्‌ । प्र भ--विद्श्नैयन्‌ ¦ 


१४. ख पंम-स भषमण। ज ठ त-स मष्यमाण० | 
१५. कै--तमेवं । 

१९. छ--चिन्तयश्चाथे° । भ॒ च्रथैसुपायाद्‌ । 

१७. भ--भाश्रम सनः । 


बाटकाण्डम्‌ २ ¦ २७ ॥ २९५ 


तमन्वयाद्‌ विनीतात्मा भारद्रानो महापतिः । 

२३] पयःकरशमादायं रिर्ष्यः परमसमर्वः ।२६॥। [२१ 
सं पविष्याश्रमपंदं शिष्येण सह धर्म॑पित्‌ ¦ 

२.४] उवविष्टस्ततस्तस्मिन्‌ बभुव ध्यानमाभ्रि्तः ।॥* २४॥ [२२ 
आजगाम स्वयं बह्मा शोककता तरतः परयः ।' 

२५] तं स्वयंभूभगवान्‌ दष्टं तमृषिसत्तमम्‌ ।।' *२५॥ ` [२३ 
वारपीकिरपि तं शषा सहसोत्थाय वाग्यतः । | 

२६] माञ्जलिः प्रणतो भूत्वा तथो परमविसिर्वः ॥२६॥ [२४ 
पूजयामास चैवैनं पाचाध्यासनवन्दनैः । 

२७] मणंतो विधिवचन पृष्ठाऽनामयमव्ययम्‌ ॥२७॥ [२५ 

अथोपविश्य भगवानासने परमाचिते । 


१. रा ज त--भरद्राजो ¦ 

२-जतङप्रपम ट-महसुनिः। 

३. छ प भ--कलक्ञं पूणेमादाय ¦ प्र- पूणं करुडामा० ] 
‰. पृष्ठतो मुनिसत्तम । भ पृष्ठतोऽनुजगाम इ । 

५. जं ब छ ट- सप्रवि° । 

६. प्र प~--ध्यानमास्थितः | 


५. छ भ ~~ उपविश्यासने तृष्णीं ध्यानमेवान्वपद्यत । 
जत म्रपट-ततो। 
९. ज तप्र पट-स्वय। 
१०. छ-आाजगामाश्रममथो ब्रह्मा ज्ञोकपितामहः । 
भ--शरथाजगाम भगवाच्‌ बह्या रोकपितामहः। 
११. छ भ--स्वय | 
१२, प्र प-चतुञुखो महातेजाः दरष्टुं त° । 
१३. छ--तस्म । 
१४. ्र-- ° विस्तः । 
१५. प~--प्रणम्य । 
१६. रा--परमाचिते । छ-परमोचिते । प्र-परमोचित । 
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२८] वार्मीकयेऽप्यासनं सं दिदेश्चानन्तरं ततः .॥२८॥ :[२६ 
उपविष्टे च तस्िस्तं साक्षा्टोकपितामहे , 

२९] तद्रतेनेव मनसा वादमीकिरध्यानमास्थितः ॥२९॥ [२७ 
शोचन्निव सं तीं कौशं ततः शोकमिमं पुनः। 

३०] जगादातमर्नो मूर्वा दुःखशोकपरीय्णः ॥३०॥ [२९ 
कृतं पापात्मना कटं व्याधेनानात्मदुद्धिनां + 

३१] यत्‌ सुचारुस्वनं -कोचमवधीदात्मकारणात्‌ ॥।* २३१॥ [२८ 
तमुवाच ततो बह्मा थहसन्‌ मुनिसत्तमम्‌ {दन्य 

६२] पर्ष यदयं पोक्तस्त्वया कौचवरधाश्रयः ॥३२॥ [प 
शोकः स चास्यं बद्धस्तम ताक्यस्य -रोचतः। [३० 

३३] स्वच्छन्दादेय ते ब्रह्मन परहततेवं' सरस्वती ॥३३॥ [३ 





१. ज - च । प~ सं | 
२. छ प भ--ततस्तस्मिन्‌ । 
३. ख भ्र प-सुडुः । भ-खुनिः । 
8. प्र प भ--जगादान्तगैतमनाः । रा त ठ-~जगादान्त्मना -भूस्वा । 
ऊ--जगादान्त[ः कृतमना: । 
५.ख प्रप भ- भूत्वा शोक ¦ 
£ . ज त-०नानाप्षबु° । प्र-०नानर्थ०० 
छ ~ °बुद्धिनः । प~-निषादेनाल्पबुद्धिना \ 
७. छ ~ यत्स कामात्त[तु१]रं कौव्चवमवधीत्तमकषएट्णम्‌ । 
प--यत्स क्रोञ्चं चारूरवमवधीत्तमकार्म्‌ । 
भ--सुचारूरवं कोञ्चमवध्रीत्तमकारणम्‌ । 
प्र--°क्रौल्चमवधीन्तमकारणम्‌ । 
८. प--मुनिपुङ्गवं । 
९. प--यपद्‌ । इत्यसत्‌ पाठः | 
१०. छ भ्र भ--शछोक एवास्त्वयं । 
१९१. के बभ स्वछन्दाश्चैव । ट-- स्वच्छन्दं चव ¦ त--स्वन्बन्दा्ेष । 
१२. त ङप्र प म.र-छृत्ेयं | 


बार्काण्डम्‌ २ । ३८ ॥ २७ 


गमस्य चरितं. कृत्लं कुरू तं मुनिसत्तम । [३१३ 
३७] धमात्मनो गुणवतो रोके समस्यं धीमतः ।३४॥ [३२ 
दत्तं पथय रामस्य यथां ते नारदाच्छतम्‌ । [३२३ 
३५] रहस्य च प्रकाश्यं च यदू इत्ते तस्य धीमतः ।३५॥ [रय 
रामस्य ससहायस्य राक्षसानां च सवशः । [३२३ 


३६] वैदेह्याश्चैव यदं ईत पका यदिवा स्दः।॥३६॥ [३०य्‌ 
तचाप्यविर्तथं सव वेदित ते मधिष्यति।* [३४ 

३७] सरष्णःमदरेण राज्ञा दशरथेन य॑त्‌ ॥३७॥ [7 
आसित भाषितं चेव भतं यच्चाप्यंनुष्ठितम्‌ ।' ˆ 

३८] यच्चाप्यं विदितं किचिद्‌ विदितं ते भविष्यति ॥ -३८॥[ 

बटतछप्र पभ-ऋषिसत्तम क 

ल-- रोके वामस्य | प्र-रोकरामस्य । प भ-रोकेः रामस्य | 

, प~ यदा | 


, प्र-- श्चैव । | 
, जदरहत षर म-~-प्कश्च। 


, क~ वार्तातं | 

, क--प्रकारयं | 
> 

, क----तथप्य ° |. 
प्र भ-- तच्चाप्यविदितं सवं । प~यद्वाप्यविदितं किंचिद्‌ | . 
९, प्र प भ--विदितं। 

१०. प-- अयं शऋछोकाथ;. ३८ श्ोकस्योत्तराथन सबद्धः । 

१९१. खप्रपभ-सदारेश सरष्टेण। 


१२. प--च | 
१३. ढ- नास्ति | 


१४. छ भ-- मत । प--मन्तर | 

१५. प~---चाप्यनुतिष्टितं । 

१६. ट - नास्ति | 

१७. ट~त्थान्य ० । 

१८, प्र- सर्व विदितमेशत्ते मघ्मसादा [द्‌] भविष्यति) 


{1 @ ॐ ब 9 ८ ~) „© 


२८ वार्पीकीय-रार्मायणम्‌ 
न ते वागनृता काचिदत्र काव्ये मधिष्यति । 
३९] कुर रामकथां पुण्यां शछोकवद्धां मनोरमाम्‌ ।।३९॥ 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च पदीतटे | 
४०] तावद्‌ राभायणकथा ोकेषु विचरिष्यति ॥४०। 
यावद्रामरस्यं च कर्था लल्छृतौँ भरचरिष्यति |` 
प्त] ताषद्ध्यमधश्च सं प्के विचरिष्यसि ॥४९॥ 
इत्युक्ता भगवान्‌ ब्रह्मा तेबान्तरधी यत॑ । 
४१] ततः सश्चिष्यो वास्पीरिर्विस्पयं परयं ययौ ॥४२॥ 
तस्य॑ शिष्यास्ततः स्वै गुरोः शोकपिमं तदा । 
४२] सुषयुहुः भीयफाणाः पाहुश्च सृविस्मिताः ॥४३।॥। 
समाक्षरै श ुभियेः पादेगीतो महास्प्त 1 
१. भ--कर्य। 
२. ट~--नास्ति | 
३. रा-ऊते । 
५. प---~°ष्वमक० | 
५. ठ प्रप भ--प्रचरिष्यति। 
६. ज त छ इ-यावच्च रामस्य क० | 


५ भ--यावद्रामायणकथा ! रा-सराष्टेण सदारेण । 


\9. जं त~---व्ववछथा | 
८. प~--नास्ति | 
५. जत ङ पभ ट~मज्ञोकेषु | प्र--स्वगैलोके | 


१०. ट- चरिष्यति । ज-~-विचरष्यति ¦ छ प्र प भ-निवत्स्यसि । 


१९१. भ्र---०रघीयते । 

१२. त--खशष्टो । 

१३. भ--ततः शिष्यास्तस्थ । 

१४. प्रप भ--जगुः । छ-ज॑तुः { जगुः? ) | 
१५. प्र--°रे्तुर्भेश्च | 

१६. त छ-~-महाव्मनः | 


[२५ 
[द 
[३७ 
[३८ 


[३९ 


बालकाण्डम्‌ २। ४७॥ २९ 
४३] सोऽनुव्याहर णाद्‌ भूयः सोकःछोकतवमागमत्‌ ॥४४॥ [४० 
तस्य बुद्धिरभत्तद वास्मीकेरथं धीयत; | 
४४] दरसल रामायणं शछोकेरीरदरेः करवाण्यहं ॥४९॥ [४१ 
धमेकामाथसबद्धं बहुचित्रा्थविश्तरम्‌ । 
४५] समुद्रमिव रम्यार्थ छोकेष्वतिरसायणमं ।।७६|॥ = [पे 
उदारदत्ाथवदे मनोरभेस्ततः स रामस्य चकार कीतिमनि। 


१.५... अ 


28] समाक्षरैःटोकशतेयेक्षस्विनो यशस्करं काव्ययुदारमग्रथधीः।४७ 


इत्या रामायणे आदिकाण्डे बह्मागसनं नाम द्वितीयः सरग; ॥२।। 





१ क रा ब-ऽनुध्याहरखाव्‌ । २. प्र पम-न्मागतः। ३. प-णकेमाविवातननः | 
ह. प~--छेकेरद्यं, अतः परमधिकः पाटः- 
छ्त्खं रामायणं कान्यमेष वे प्रकराम्यहम्‌ । 
जगौ स भगवान्‌ इत्खमेतद्वीजं निशाम्य वे | 
५५. करवाम्यं । इत्यपपारः । ६. प्र प भ--रलनाब्यं । 
७. ज-- शोकैः श्रादिरसायणं । 
त छ भ ट--लोकेश्रतिरसायणम्‌ । प्र प-रोकश्रातिरसायणं । 
८. ऊ~--उद्थद्रताथंप० । प्र-उदारद्रतादुप० । प~--उदानवरृतार्थप० | 
रा-उदारड्ृतान्तप० । ५. छ प्र प भ--मनोहरः । १०. भ--ङीर्त॑न । 
११. प्र-्छोकपदेै ° । 
१२. छ प भ--°युदारधीडधनिः । प्र--खुदारधीः परं । रा-- ०म्रधीः । 
9३. ग ज त॒-- रामायसे वाल्मीकीये आदिकान्ये चडुविंशतिसाहसतयां सदितायां । 
ट-- समाये वाल्मीकीये चतुर्विशातिसाहसयां संदिसायां । 
प~--वास्मीकीये रामायणे । 
१९. ज प--बाल्लकार्डे | प्र-नास्ति | 
१५. छ--ब्रह्माभिगमनं नाम ¦ प्र-नास्ति | 


१६. ब त भ- सगः । 


[वंन] [तरतीयः सगः] [दा=४] 
पाप्तराज्यस्य रामस्य वास्मीकिभगवानषिः। 


९] चकार चरितं चिच भिचित्रपदमथैवव्‌ ॥९॥ [१ 
पतितं वैष्णवं दिव्यमिदमाख्यानयुत्तमम्‌ । 
२] बेदेश्वतुभिः सभितैमितिहाश्चं पुरातनम्‌ ॥२॥ [)र 


श्रावयामास वे विषान्‌ सुत्रतान्‌ नियतेन्द्रियान्‌ । 
३] धौम्यमाण्डव्यकुरिकान्‌ सषिष्णेनार््‌ सकोदनं॥।॥ [2 
तो तुःचेष्णाङ्कदायादो युनिविशौः कुशीख्वो ।. 
४] धन्यं यशस्यमायुष्यं प॑रं स्वस्त्ययनं महव ॥४॥ [1 
कतां च तत्वतः कीरिः राघवस्य महात्मनः । 
५] इहैवा्थश्च धमेश्चं निखिेनो पपर्धेते ॥ *५॥ [प 


२ पि क: 


२. ग --°दुत्तमः । इत्यसत्‌ पाडः | 
३. ज--समित० । ट म्र भ~-सखष्ित° ¦ 
ध. छ--सांदधिषेणान्‌ । रा--खटिषणे० । 
प--स्यसेणान्‌ः। प भनसाशषे° । 
५० प्र--सकाशखान्‌ । भ--सकोसरान्‌ । ` 
६. छ~--भाव चैच्वाङु० । प रा--तौ शैवेचवाकु० | ` 
प्र--तो चेचेचवाछुद्प्यादा | 
७५ प्र--सुनिवेशे । ज--मुविवेरो | 
८, कः धान्यं | 
९.छम्रप भ--स्वम्ये | 
१०. राज बट त-ृतं। छप्रप--ङृता | भ~--ङृत्वा। 
११. ज ब ट त-तन्वता । भ- तद्वतः । 
१२. छ--कीती । मर प-कीर्तिः । 
१३. भ-कामश्च | 
१४. ट--द्ण्डनीतिश्च वतेते ¦ त - °ङऊेनोपरभ्यते | 
प्र--कामश्च परिकीरक्॑तः | 
१५. प-- इहैवाथेरच निखिखो धमश्ैवोपरभ्यवे | 





काण्डम्‌ ३। ९० | ` २१ 
दण्डनीतिश्च विपुला ` जयीवाता च छत्छशः ।' 
कै] य इदं शृणुयान्‌ नित्यं येदं परिकीतेयेद ॥६॥ [ऋ 
इह भोगान्‌ बरान्‌ पाप्य देवेगंच्छति तुल्वताम्‌ । 
७] इष्वाकूणामिद चेवं जनकस्य च धीमतः ।1७॥ [प 
पुलस्त्यस्य च देवर्ष कीतनं "समुदाहृतम्‌ । 
८] अश्वमेधावसानेऽस्य राधधस्य महात्मनः ।८॥ [घ 
कथितं पुंष्टिनिननमिदमाख्यानमादितः । 
५] अँ धर्माथेसं्क्तं पापानां न्नं छमम्‌ ॥२॥ [ष 
आदिकाण्डषिदं भक्तं पिस्तरशचास्यं कथ्यते । 
१०] पथमं नारदमंश्नो नदीगमनमेव च ॥१०॥ [ष 
पू११] बद्मणो दशनं चेव वरमपि वणनम्‌ ।'" 





१. ट- नास्ति | 
२. भ--यश्चनं |. 
. ३. ठ~--परिकल्पयेतत्‌ । छ-परि्शीतितम्‌ । 
%. प--रम्य | 
५. तदङ्ग पभ ट--च। 
६. छ प-- वशि ० । -प्र-तु० । 
७. छ--यत्र धमी० । प्र-सवधमी ° .। प्र-धमंकामा्थ० | 
८. प्-- पावनानां च । ट-पःपानां पावन | 
९. प--पावनम्‌ । 
१०. छ प~--०कार्डमिह । 
१९१. रा भ--विस्तारश्चा० । प्र-विस्तार चा० , 
२. प-~--वाल्मीके । 
१३. रा- नारदं प्रदनो । प्र-नारदः भरभ्रो | 
१४. छ प्र प म ~~ वरप्रािश्च पुष्करा । 
१५. छ प्र प भजतः परमधिकः पाठः- 
शोकानां परिमाणं च यत्रैतत्‌ परिकीत्यंते । 
अयोभ्यावणेनं चेव राज्ञो ददारथस्य च | 
अमात्यवर्णनं चेव कौसल्यायाश्वव्भं । 


कै--उ्तरपाश्ं पुनरवन्यासः। 


३२ वाद्पीकीय-रामायणय 
पुत्रार्थं च नरेन्द्रस्य यन्त्रेण समुदाहृतम्‌ । 

९३] अश्वमेधक्रिया चेव वरथाप्विशवं पएष्कलां ।॥१३॥ [7 
भागाथिनां च देवानामागसः परिकीर्तितः 

१८] रावणस्य बधो्पयि भन्बोऽर्थं परिकीर्तितः ॥९९।॥ [रि 
दिव्या च पायसोत्पत्निः रपजरजन्प नृपस्य च। 


५५] अंशावतरणं चवं पुराणां सुदास्‌ ॥ १५॥ [र 
कोसस्यायां च रामस्य कैकेथ्यां भरतस्य च । 

९६] यमयोरच सुमित्रायां संमर्वैः समुदाष्टतं; ॥१६॥ [क 
वानराणां च सर्वषायुत्यत्तिः परिकीर्तिता । 

१७] ततो दश्रथस्येह रिग्याभिजेण सङः ।॥ १७; [र 


प्रदाने चेव रामस्य रक्षणं च पदाक्र्तोः । 
१८] रक्ष्मणातुगमर्चेव' विच्यापा्निश्च पुष्कडा ॥१८।॥ [1 


[1 [8 


१. के छ रा--मन्त्रेण ! प्र प भ~मन्त्रणं ¦ जब ट त-सत्रेण । 
०. छ--वरमाक्षस्तु पुष्करा । प~राज्ञो दशरथस्य च । 
३. छ प भ-सयुदाहतः | 
४. भ--वधघोपायमन्त्रणं । र त~-वधोपाये मन्त्रण | 
प्र प--वधोपायमन्त्रणं ! छ-~ समुरुद्यतम्‌ । 
५. त ट--सम्ुदाह्तः । छ म्र प भ--समुदाहतम्‌ । 
६. छ -- चात्र । प~चापि | 
4. ठ--नास्ति | 
८. प्रपभ--कौश०। 
९. छ--समभवा । 
१०. -समुदाहतम्‌ । 
११. म्र पभ-राज्ञो। 
१२. जत ङ प भ--रक्णार्थं | प्र--रक्णार्थो | 
१३. पर-महानत । 
१४. त--°शायुगतश्चे० । 





त नाम क भज भअ 





बाछकाण्डम्‌ । ३ । २४|| 


अनड्नश्रमवासश्च ताटकावनदशैनमं । 

९९] ताटकानिधनं चैवे अख्रजामश्च कीत्यंते ॥*९॥ 
सिद्धाश्रमनिवासश्च सत्ररक्षणमेव.च । 

२०] सुबाहोरणं चार्थे मारीचस्य च मत्सेनमू ॥२०॥ 
विन्वामित्रस्य वैरवषैः स्ववुरपरिकीतैनम्‌ । 

२९] गङ्गायाः संभवश्चैव पवित्रः परिकीर्तितः १५१॥ 
दिव्यगभीवपंतनं कातिकेयस्य संभवः । 

२२] विशारस्य च राजं धम्यं परिकीतेनम्‌ ॥२२॥ 
अहल्यार्ाप॑निर्मेक्षो मिथिखायौश्च दशैनम्‌ । 


२३] दर्ीनं यज्ञवाटस्य नैथिरस्य च दशनम्‌ ॥* *२३॥ '" 


प्रित चेव कात्स्यैन कोरिकस्य हासन; । 
२४] कथितं चाज रामस्य शतानन्देन धीमता ॥२५४॥ 
धमुषो भेदनं चेव कन्यायाश्च निषेदनम्‌ ।' * 


~~~ ------~-------------------~- पि न 


१. छ~--ताराकावनद्‌०° । प्र प भ--ताडकावनद्‌० ¦ 
२. ज-ताटकायाश्च निधनं ¦ छ---ताराकायाश्च निधनं | 
त प्रप भ---ताडकायादच निधनं ¦ 
३.जतर्प भ---गर्नेघनं | 
५. रा प्र--चव। 
५६. भ--भव्पनां । 
६. गतर भ--देवर्षैः ¦ प्र--राज्षः। 
७, छ प्र प भ--प्रभवश्चेवं ¦ 
८. प्र--०गभावतरणं । 
९. छ-देवर्षैर्‌ । 
१०. ठम्रपभ--्वंशस्य । 
११. जतढप्रप भ--°्ञापमोचर्च। 
१२. के रा ब--मेथिर्स्य च । 
१३. कै रा ब~ नास्ति । 
१४. प~ नास्ति । 
१५. कै ब--द्रीनं । 


[ष 
[र 
[क 
[र 
हि| 


[प 


३४ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


२५] राज्ञो दश्षरथस्येह जनकस्य च सङः ॥२५॥ 
सीतादीनां च कन्यानां षिवाहः सयुदाहतः । 

२६] वधूगेहीत्वा सृपतेयान" दशरथस्य च ॥२६॥ 
समागमश्च रापस्य जामदग्न्येन धीमता । 

२७ | जामदग्न्यस्य खोकानां वधरच॑ पैरिकीर्वितः ॥२५७॥ 
अयोध्यायपरवेशश्च प्रवासो भरतस्य च । 

२८] अयोध्यावासिनां चेव मोदः ्परिकीत्यैते ॥२८॥ 
इत्येतत्‌ परथमं काण्डमादिकाण्डमिहोच्यते । 

२९] सगोश्चैव चतुःषष्टिः शोकानां चैव॑ कीयते ।२९॥। 
द्रे सहस्रे शतान्यष्टौ शोकाः पञ्चाशदेव तु । 

३०] बारचयो च योक्ता राघवस्य महासनः ॥३०॥ 
प्र] काण्डः ९ शोकाः २८९० सगौ; ६४॥ 
अतः परं द्वितीयं ठ अयोध्याकाण्डसंह्ितम्‌ । 

३१] यजामिषेकसङ्कल्पो व्याधातश्चैव वैभ्येते ॥२१॥ 


१. छ~-सम्भवः ॥ इस्यपपाटः । 
* ए. रा ब--वधू | 
३. ज त छ प भ--वघर्चाच्राुकीततितः। 
ग्र--रोधस्य परिकीर्तिताः । 
४. छप भ-- परिकीर्तितः ¦ 
५९. प--*काण्डमिवोध्यते। 
६. ट-सगांश्चात्र । प--सगोनगृणां] च । 
७. ट पर-- चात्र । 
८. ख प्र प भ-हि । 


९. प्रपभ--तद्‌ | 
१०. जवदडम्रप्‌ भ ट--कीस्यैते | 


[प 
[गर 
[गप 
[प 
| 


[र 


बालकाण्डम्‌ ३ } ३७ | 
कैकेय्यतुनयश्चैव शोको दशरथस्य च । 
३२] वनप्रयाणं राषस्य रक्ष्मणानुगपल्लदं ॥२२॥ 
विषादः प्रकृतीनां च तथेव च विसनेनम्‌ । 
३३] निषादाधिपसंबा्ैः सतस्य च विसजनर््‌ ।३३। 
गङ्गयाश्चाभिसन्तसि भारद्रप्नस्य दशनम्‌ ।' 
३५] वास्तुकमनिवेशश्च चित्रकूटे महागिरौ ॥३२।॥ 
उपादत्ते घुंम॑त्रे च राज्ञो मोहागमः पुनः । 
३५] स्वक्चापकरथनं चैव खपाधिनपस्य च ॥२३५॥ 
भरतागमनं तूणं तथा राजगृहादपि । 
३६] राभपसांदनं चार्थं भरतस्य महात्मनः ॥३६॥ 
गमने कीत्यैते चेवं भारद्राजस्यं चाश्रमे । 
३७] दशनं चेव रामस्य पितुश्च सटिलाक्रिया ॥३७॥ 
१. कै रा त--दैकेच्यानुन ° । ऊ -ककेष्यश्चनय० । 
ज प्र-केकेय्यसुन ° । प-कैकेय्यनुमतश्चैव । 





२. छ प भ--°गादुगतिस्तथा ¦ रा ज त प्र ट--*णानुगमस्तथा | 


३. जतं छ प्रप भ--०पसवाद्‌ः। 


५. ठ प्र भ--अतः परमधिकः पाटः- 
भरद्वाजाभ्यनुक्ञानाचित्र्टस्य ददनम्‌ । 

६. कै--सुभित्र । 

७. रा--तु । 

<, छ प भ--परः । ट- ततः । 


[क 


[प 


. 


प. 


[प 


९.ज त ट-रामग्रसादनार्थे च । छ मप्र प भ--रामग्रसादनार्थं च। 


१०. ट--भरतागमनं तथा । 

११. छ भ्र पभ--वासो । 
श्य्राबजप्रपट-भरद्वाजस्य। 
१३. ट-- नास्ति । 


३९ 


वारपीकीय-रामायणम्‌ 


३८] प्रसादनं च रामस्य बहुशः परिकीर्यते । 
जाषाखेयेत्र वाक्यानि वामदेवस्य चोभयोः ३८)! [प 
३९] इक्ष्वाकूणां च वश्षस्व कीतेनं सयुदाहृतम्‌ |" 


@* 


परतिज्ञा चैवं राधस्य गमने कोसलान्‌ परति ॥३९॥ [ष 
४०] पादुकाहरणं चैर मरतस्यं धिसजनम्‌ । 

नन्दिश्रामपवेशश्च मातृणां च परिसजेनम्‌ | ४०॥ ˆ [प 
४१] अयोध्यापवेशचश्च शधघ्रस्य महात्मनः । 

काण्डं द्वितीयपित्युक्तमयोध्याकाण्डसंज्ञितम्‌ ॥५१॥ [घ 
४२] अशीतिः संख्यया सर्गाः शोकानां चात्र कीत्यैते ` । 

्रीणि शछोकसहश्चाणि नव शछोक्रतानि च । ` 
४३] शोकानां द्रे शते चैव पुन॑ः छोकाशथ सप्ततिः ॥*४२॥ [र 


= 


१. 
. छ भ~ रामदेवस्य चो ० । इस्यपपाठः । ट-वंशस्य कथनं तथा | 


१ + 


१९. 
१२. 
१३. 


९४. 
९५. 
१8९. 


१ 5 ॐ ८ ‰ < 


9 


काण्डः २ समाः ८० शोकाः ४९७०“ ॥'ˆ [प 





नि (0 च [क 


जतखप म--पारेकीतिति ¦ टं --परिकीतिंतः 


प्ू-- नास्ति 
ट -- नास्ति 
ख प भ--अग्रतिक्ता च । म्र--स्वप्रतिन्ता च! 
क--धम॑स्य | 
अ--चपि ! 
कै--भरतस्यागमः पुनः । 
त~ नास्ति 
ठक-अतः परमधिकः पाडः- 
प्रसादनं च रामस्य बहुशः परिकीर्तितम्‌ । 
इ~सन्तया | 
ट.---छीतनम्‌ । 
ख्ष्रपम--मृूयः 
त~ अयोध्याकाण्डः । 
त--४३७० ¦ 
ख्भ्रप म ट-नारस्ति। 


बालकाण्डम्‌ ३ । ४७ ॥ ३७ 
अतः परं ' तृतीयं त॒ आरण्यकमिति स्यतम्‌ । 


४] यत्र रामो महाबराहृदेण्डकं पाविशद्रनम्‌ ।(४३॥। [र 
अनसूयासमस्या चाप्यद्रागरस्यं चापेणम्‌ । 

४५] विराधदशैनं चैव वधश्च समुदाहृतः ॥* ५५॥ [> 
ऋषीणां द्रोनं चेव मेथिल्याशेवं सान्खनम्‌)' 

४६] शरभङ्धाश्रमभाषिमेदेनद्रस्यं च दशेनम्‌ ।॥४५॥ [प 


सुतीकष्णाश्रमसं्पाधिः संवादः सह सीतया । 

४७] मन्दकर्णेश्च कथितं शक्रस्य च॑ विसभनम्‌ ॥४६॥* [2 
इसखवटस्यं च संवादः कीतैनं च दुरात्मनः ।' 

४८] अगस्त्याश्रमवासश्चं तथौ दपरिकीतिति : ॥*७॥ [र 
दनं पथवव्याश्तुं जयोश्चैव दर्शनम्‌ ।'* 





१. छ भ~-काण्ड । प्र प~--काण्ड० ¦ 
२. 2~--श्दंण्डकान्‌ । 
३. छ भ्र प--अनुसूया० । ट-०यसमस्या | 


&. ट प्र प-~--च अङ्गरागस्य । 
५. ट--नास्ति । 
६. भ--वैदेद्याश्चापि । छ प्र-मेधिल्याश्चापि । 
७. ट--ारभङ्गाश्रमे चास वासवस्य । 
८. ड--श्मतीक्ष्णस्याश्रमप्रा्िः । भ--सुतीक्ष्स्याश्रमम्राकिः । 
९. प्र प-यत्र श्वि । रा छं-यत्र शञ्चविं० । 
१०. रा-- इडकस्य । 
११. रा--०श्रमसवासः। 
१२. ट--भ्रगस्स्याश्च विसजंमम्‌ । 
१३. जंत दम्प भ--पन्चवव्याश्च। 
१४. ट--समागमं कबंधेन वासं पचवटे तथः | 


३८ 
‰९ | 


० | 
५५१] 


९२ | 


वास्मीकीय-रापायणेम्‌ 
जनस्थाननिवासश्च शि्चिरस्य च वणेनम्‌ ॥'४८॥ [प 
स्मरणं मरतस्याथं केकेय्याश्चैव गहणम्‌ । 
संवादः सुपेणखर्या विरूपकरणं तथा ॥४९॥। [ए 
खरस्य च वधो घोरो दूषणन्रिश्चिरोवधः \' 
ङ्ापवेशो राक्षस्याः शूषनख्याः भकीतितः ॥*५०॥ [ग 
सीताया लोभनं चैव रावणस्यातुश्चब्दितम्‌। 
मारीचाश्रमसमाप्री रावणस्य दुरात्मनः ॥९९॥ [7 
मारीचश्च रगो मूता वैदेहीं समखोभयतव्‌ । 


५३] रोभयिला च वैदेदीं राघवस्यापक्षषणम्‌ ॥५२॥' ` [7 
मारीचस्य वधश्चैव छक्ष्मणस्थं विगर्हणम्‌ 1 
५४] सीताथ हरणे चेय सौपितिश्वा्र सङ्गमं! ॥५३॥।' [प 
ि १. ट- नास्ति । 
२. प--भरतस्यापि। 
३. ट-शासः। 


४. छ प भ-शय्षनस्याश्च ! ट-शषनखायाश्च ¦ कौ रा ज ब त-०नखया । 
५. ज त~-खरदूषणयोश्चैव वधस्ि्धिरसस्तथा । 
ट- वधं खरत्निशिरसोः कथनं रावणस्य च | 
६, भ---रावणस्य च इर । 
७. ज त--राधवेस्याभिक ० । 
८. भ~--रक्ष्मणस्यापकर्षणम्‌ । 
°स्यापगहंणमिति दङ्िणपार्् पुनर्विन्यस्तः पाठः | 
९. ज~ नास्ति | 
१०. प--सीताग्रहरण । 
११. ज त ङड-सकरश्च महात्मनः | 
ब रा-सत्छारश्च महात्मनः । प-लक्ष्मणस्य च संगतः 
१२. ट--मारीच््रावनारं च वेदेदीरणं तथा । 
प्रप भजतः परमधिकः पाडः- 
जटायुषो वधश्चासीत्‌ सीतायारच प्रदेशनम्‌ । 
कक्ष्मणस्य च संवादो राघवेण महत्मना ॥ 
कै--रत्तरपश् पुनर्न्यासः | 


बखिरकाण्डभ्‌ ३ } ५७ ॥ ३९ 

हृतां च जानकीं पत्वा विरपो राघवस्य च। 

५६] जगयोदशेनं चेव सत्कारश्च महात्मनः ॥*4५।॥* [श 
गृधराजर्स्ये रामेण कृता चैव ज्ञक्रियां । 

५७] कबन्धस्य वधः परोक्तः स्वगेपभाधिस्वु पुष्कडा ॥*५५॥ [प 
कबन्धस्य च वाक्येन सुभ्रीवान्वेषणं परम्‌ । 

५८] शवरीदैैनं चेव वैभ्पायां परिदेवनम्‌ ॥५६॥ ` [प 
इति कोड त्रैतीय ठु आरण्यकमिति स्प्रतम्‌। 

५९] सर्गोणां त शतं चैव सरगाश्चैव चतुदश ।॥५७॥ =. 
चत्वारीह सहस्राणि शोकानां कथितानि वे । 





१. ट-जटायोर्भिधनं चैव विापो राघवस्य च | 
२. ठ-- नास्ति । 
३. ज त भ~ नास्ति । 
व. ज त--खगराजस्य । प्र--गजराजस्य | 
५. कौ-्रज्जङिक्रियेति शोधितः पाठः । 
६.ज तप्र प भ--°भ्राकिरच। 
७. ट--कबंधदक्ेने [चेव] कबंधस्य वधं तथा । 
८. जं त- ततः | 
९. ट--शवयौ द° । 
१०. ज त ट--पपायाः । 
११. र प--परिषेदनम्‌ । 
ज त~-चैव दनम्‌ । ट~दचेनं तथा । 
१२. ठ--श्रतः परमधिकः पाठः- 
विदां देव पंपायां राघवस्य महात्मनः । 
१३. रा प्र प--काण्डवृतीय । 
१४. प--ठद्‌ । 
१५. ज त प्र ट-च। 
१६. ज तप्र पभ ठद--कीर्तितानि च। 


6 वार्पमीकीय-रापायणम्‌ । 


६०] शते चेवा विज्ञेयं शोकाः पश्चाशदेवं तु ॥५८॥ 
प्र] काण्डः ३ सर्गाः ११४ छोकाः ४९५०. ॥ 
अर्तः काण्डं चतुर्थ त केष्किन्धिकंमिति स्मृतम्‌ । 
६१] ऋष्यमुकंगिरिाघ्री राघवस्य महात्मनः ॥५९॥ 
दसुमदशनं चेव संवादा कीत्यैते । 
६२] आरोहणं च शलस्य ऋष्यभूकस्य कीतितम्‌ ॥६०॥। ` † 
रामघुग्रीव॑सख्यं च वादिपौरुषकीतनम्‌ । 
६३] सप्रताटविभेदश्च भत्ययोत्पादनं तथां ।६९॥ ' ° 
बािषु्रीवयुदधं चं बाछिनो वध एव च | 
६४] अन्तःपुरविखापश्च ताराकारण्यमेवंः च्‌।।६२॥ ` 


१. त--पञ्चदशषेव । 
२. त-४३५० | 
३. प्रप भ--नास्ति। 
. ज त ट-अतः परं प्रवक्ष्यामि । 
प्र--चतुर्थं तु ततः काण्डम्‌ । 
५. के ब छ--केष्किन्ठिक० ¦ प~किष्किन्धमिति संचितम्‌ । 
ट प--किष्किन्धाकाण्डसंज्ितम्‌ ¦ प्र-किष्किन्ध्यां परिकछीर्त्यते । 
& ट--ऋष्यमूकामिगमनं । 
७, ज--रामस्य च } ट- सुग्रीवेण 
€. द~"समाग्मः। 
९. प्रप म--गद्श्चैव । 
१०. ट~-नास्ति | 
११. के--°सन्भ्यं | 
१२. के--हरेः | 
१३. ट--प्रत्ययोत्पादनं सस्यं वाङ्िसुभीवविग्रहम्‌ । 
वाशेप्रमथनं राज्ये सुभ्रीवप्रतिपादनम्‌ ५ 


१४. भ्र-ठ। 
१५. क-- ° ण्य एव । 


१६. द-ताराविरूपशषमनं वर्षरा्िनिवासनम्‌ ! 


[प 
| प 


[क 
[प 
[क 


[प 





छकाण्डमर्‌ । ३ । ६८ | 
सु्रीवस्याभिषेकश्च करणं चाश्रषस्य च॑ | 


६५] विलापो राघवस्यात्र र्षमणेन च सान्खनम्‌ ।।६३॥ 


पाहड्विलापश्चैवात्र शरद्रणनमेव च.। 

६६] विखापश्चेव श॒रदि समयस्य च ठंघनम्‌ ॥६४॥° 
सुग्रीवं भरति रामस्य कोपो प्रचर्च कीतः 

६७] रामस्य कोषं विज्ञाय रक्ष्मणस्यं च संघमः*॥६९५॥' 
भररामो लक्ष्मणस्याथ दौत्येन गमनं तथा । 

६८ सुग्रीवस्य य्था चात्र गमनं राधवाश्र॑मे ॥६६॥ ' ° 
प्रसादनं च रामस्य वानराणां च सग्रहः । 

६९] पृथिव्या वणन रसरव सुग्रीवेण महात्मना ॥ *६७॥ 
भस्थापनं वानराणामङ्गीयस्य चा्पेणम्‌ । 

७०] हनुमलमभरतीनां च विन्ध्यपवेतरंघनम्‌ ॥६८॥' ` 





१, प्र--वारिघुनसमरपणम्‌ । 
२. ट- नास्ति । 
३. ट-नास्ति | 
.ज तप भ--प्रकीतितः। 
५. प--रक्ष्मणेन । 
8. ढ--कोपं राघवसिहस्य बारानासुपसग्रहं ?। 
७. प्र-परेषणं । 
८. तम्रप-त्था। 
९. प भ--°श्रमम्‌ | 
१०. ट--नास्ति । 
११. त--प्रसादेन । 
१२. ज त--सङ्गमः। 
१३. ज त~वरण । 
१४.जतप्रपभ--चेव। 
१५. ट--दिश्ु प्रस्थापनं चेव पृथिन्याद्च निवेदनम्‌ | 


७१ 
[प्‌ 


[ष 


. (ष 


(पि. 
[प 


[गप 


थ वाल्पीकीय-रापायणम्‌ 


स्व्॑प्रभागहायाश्चं प्रवेक इह कीतित॑ः । ` 
७१] अप्रत्त च वेदेद्या विषादगमनं महत्‌ ।६९॥ [पि 
प्रायोपवेशनं चात्र वानराणां महात्मनाम्‌ । 
७२] दशनं चातर सम्पातेगेधराजस्य धीमतः ॥७०॥* [) 
ध] निवेदेने च छङ्काया गृध्रराजेन धीमतां । 
 चतुथैमेतत्‌ "काण्ड तुं केष्किन्धिकंमिति स्तं ॥७९॥ [` 
७३] स्गौशचैवात्रविद्गेयाश्चतुःषष्िस्तु संख्यया । 
छोकानां दरे संदसरेण अष्टौ शयोकसतानि च। 
७४] शोकानां च शतं तथ पञ्चधिंशतिरेव चं ।॥७२॥ [1२ 
प्र] कांडः 9 सगः ६४ शोकाः २९२५ ॥ ˆ [प 
अतः परं प्रवक्ष्यामि काण्डं सुन्दरसंजितम्‌ । 





१५. ट- अङ्गकीयमदानं च तथेव विरदरनम्‌ । 
१. भ्र--गगुदायाल्च | 
२. ज त प्र-- परिकीर्तितः । प--इह कीस्येते । 
३. अ-चेव । 
र. ट-- प्रायोपवेशनं चेव सभ्पातेश्चेव दशनम्‌ । 
५. त~--निदशैनं ¦ 
६. ज त ट- कीर्तितम्‌ । 
= 
«$. प--व । 
८. ब-केष्किन्दिक० । ज त प्र भ--केष्किन्ध्य ० | 
छ--किष्किदा° ! प ट~-किष्किधा० । 
०.ज तङ प्रपभ ट-संल्लितम्‌। 
१०. ज त छ--सत्षया । 
११.जबत्खछपभ ट-सहस्रे च। 


१२. रा-वा । 
१३. प्रपभ - नास्ति 





बालकाण्डम्‌ ३ । ७८ ॥ 


७५] हतुमत्छवनं यत्रं सुरसायाश्चं दरैनम्‌ ॥७३॥ 
मेनाकरसये गिरेशचैव दशनं परिकीर्तितम्‌ । 
७द] निधनं सिहिकायाश्च र्डदशेनपरेष च ॥७४।। 
प्वेशश्चैवे छ्य वणेनं विचयस्तथाँ । 
७७] मागेणं चेव वेदेश्चा राषणान्तःपुरे खमे ॥७५५॥ 
प्त] दशेनं पुष्पकस्येह आपानस्यं च दशनम । ' 
दशनं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥७६॥ 
७८] विच॑यैः पुष्पकस्येह जानक्याश्चैव माभेणम्‌ । 
अदैशेने चँ वैदेाः शोकोपगमनं तथा ।०७॥ 
७९ ] परविष्याश्ञोकवनिकां वेदेशयाश्चैव दशनम्‌ । 
परेशो रबिणस्येह रक्षसः भमदावन्‌ ॥७८॥ 
८०] प्रखोभनं च सीताया रावणस्य च भत्सेनम्‌ । 


नि 10 





१. छ--्युमक्घन । कै--° श्रवण । रा--०मद्छवणं । 
२. जत्र ट-चेव, 
३. छ~ स्वरसायाश्च । ज त ट-सिंहिकायारच । 


र. प्र--मेनाकस्य । 
५. ब~--म्रवेश्य एव । 


६. प्र--र्द्भायां । 
७. के-विजय० | प्र-निचय० । 
८. ट- नास्ति । 
९. बं रा छ--रश्चसां भमद्‌ावनम्‌ । 
१०. ट- नास्ति | 
११. ज त~ पवः । ट--प्रवेशे । 


ब रा ~ नास्ति ! के--दक्षिणपाश्चं भपरहस्तेन पुनविन्यासः | 


१२. प्र--निचयः । भ--विजयः | 

१३. प्र--श्रदशै्न च । ज त ट--अदशेनेन | 
१४. के--राक्षसेन्दस्य । 

१५. प्र--°्दावने । - 


४ 
8. 


[क 
[गप 
[र 
[प 


[५ 


नि भेह 


धे वास्मीकीय-रामांयणम्‌ 
पु८] तनन राक्षसीनां च हमुमदशेनं तथा ।७९॥° [ष 
चूडामणिप्रद्‌ानं च प्रतिखन्देश एव च । 
ठर] वनपमङ्ः क्रूराणां राक्षणीनां च गजेन ।॥*८०॥ [1 
पू८३] किंकराणां वधर्चेव मन्निपुजवधस्तथाः ।` 
कीतितं दुर्गयुदं च हवभन्मेधन्ादयोः ।८१॥ ष 
८४] ब्रह्मास्चेण च वैन्धो वै" मारुतेः परमाद्भतः । 
निवेदनं च दृतस्य भत्सेने च हनूमतः ॥८२॥' ` [र 
८५] छंङ्ङोदीपनं चेव लड्ादाहस्तथेव च । 
सीताया "हषण भूयः परत्यागमनमेव च ॥८३॥ [प 
८] जाम्बवसमुखेश्चैव हरिभिः संह संगरः । 
तथा मधुबनपाध्चिमिधूनां च विलोपनंम्‌ ॥८४॥ [7 





१. भ--तर्जत ¦ प्र--गजेत । 
२. ब~--राचक्षानां । 
३. ट~ नास्ति । 
ज तप्र प म-अतः परमधिकः पाडः, 
अभिल्ञानम्रदाने च सीतासम्भ्मष्ण तथा| 
ट. जरातमप्र प भ--राक्षसानां। 
५. ज त प्र ~ मस्सनम्‌ । प भ--तजैनम्‌। 
६. ढ -मणिप्रदाने सीताया वनभङ्ग तथेव च | 
७. रा--किंकरीखा । 
८. 2--राश्चसी विद्रवं चेव किङ्कराणां वध तथा | 
९. जं त प्र प--द्न्दयुद्ध । 
१०. रा-सबन्धो । प~°स्य 
११. र-~-महश वानरन्दरस्य ` लङ्कादाहाभेमरदैनस्‌ । 
१२. त प भ--रलदीपनं । 
१३.जतप्रपम-दशैनं | 
१९. प-सङ्गमस्तथा । 
१५. ज त--विद्धुटनम्‌ । ब-विलोभनम्‌। प~-विल्ञेपनम्‌ । भ~विल्ञापनम्‌ 


बाछकाण्डम्‌ २।९० ॥ ४५५ 
८७] दशनं देवमागेस्य भङ्खो मधुवनस्य च। 


अंगदप्रयुखानां च हरीणां रामद्ैनम्‌ ।८५॥ [क 
८८] हृनूपर्तेः परिष्वंगो राघवेण महात्मना । 
पतिश्चैव सीताया मणिदानं तथेव च ॥८६॥ [प 


८९] ठंकाया दशनं चैव दशन रावणस्य च । 
सीताया दजश्चनं चेव प्रतिसंन्देश्च एव च\।८७॥* [गि 
९०] दुगेकमेविर्धानं च राक्षसानां विचेष्टितम्‌ । | 
अशलोकवनिकाभेजं दुस्य च विनाशनम्‌ ॥८८।'* | 
९१] यजेतंव कथयामास हनूमान्‌ राधवाय वै 1' ° 
यत्र सु्रीवसदहितो राघवः सहरक्ष्मणः ॥८९॥ [ग 
९२] महता हरिसेन्येन प्रययौ दक्षिणामुखः । 
सर्वे च सहितो यंत्र निविष्टाः सागरं प्रति ॥९०॥ [प 
१. रा ब ङ~--सगो । 
२. ब~-राशसानां विचेष्टितम्‌ । | 
भयं हि पाडः ८८ शोकस्य द्वितीयः पादः । 
हनूमत इत्यादिगेकमेस्यन्तो मध्यस्थः पाठो नास्ति । 
प-~--कपीनां राम ० | | 
३. ट--प्रतिभ्रयाणमेवाऽपि मधूनां भक्षण तथा । 
४. के--दनुमतः। 
५. ट-राघवाश्वासनं चापि मणिेयतिनं तथा । 
६. प--राघवस्य । 
७. रा छ ट~--नास्ति । कै-पशिमेपाश्चऽपरदस्तेन पुना्विन्यासः । 
८. ड--°गेकन्दा० | 
९. त प--न्काभङ्गो | 
१०. ट नास्ति । 
११. ज त~--यदेतद्‌ । 
१२. ज त्‌ ट ० तास्तन्र | 


६ वाल्पीकीय-रापायणम्‌ । 
९३] इत्येतत्‌ सुन्दरं काण्डं पमे परिकीर्तितम्‌ । 
सगाणापत्र संख्या च काण्डे सुन्दरसंिते* ॥९१॥ 
९४] चत्वारिंशत्‌ यश्चैव सगर्व सपुदाहर्तः । 
पू९५] शोकानां द्रे सदसे च चत्वारिंश पच च ॥९२॥ 
प्र] कौडः ५ सीः ४३ शेक; २०४५ ॥ 
उ९५्‌] अतः परं ठु ष्ट च गुद्धकाण्डमिति स्पृतम्‌ । 
यत्र रामो महाबाहुः सगरं समुपस्थितः ॥९३॥ 
९६] यत्र ठकं जिगमिषु येत्रयामास राः । 
प्राप्त च राघवं श्रत्वा मन्बयामाक्त राधणः ॥'**९४॥। 
९७] शमार्थी यत्र रामेण च्येष्ठमाह विभीषणः । 
मुच्यतां मेथिरी ` * राजन्‌ स्वस्त्यस्तु नगरस्य न; । 


१,ज तप्र प र-पंचमं। 
२.ज तम्र पट-सुन्दरं। 
३. छ-सं्तिके । 
४.जतप्रपट-सगोः सम्यगु° 
५. ठट-सहसर । 
8. रा--पचक । 
७. त-सुन्दरकांडं । ऊ श्र प भ--नास्ति । 
८. छभ्रपभ-- नास्ति |` 
8. प्र पभ--नास्ति। 
१०. प्रभ टद-च। 
११. त-- षष्टे । 
१२. प्र भ--द ¦ प--वे। ` 
१३. रया--समर । 
१४. छ प्र--लङ्ाजेग० | 
१५. ट-- नास्ति | 
१६. प्र--सम्थीं । म-शमा्थ[ थं ? ] | 
१५७. ज त- जानकी । 
१८. प्र--च | 





रकाषण्डयर्‌ ३। १०० ॥ ४७ 
९८] एतद्धि परमं श्रयो विपरीतोऽनयो भवेत्‌ ॥९५॥* [प 
एवयुक्तो दशग्रीवः करोधस्षस्तलोचरनः । 
९९] जघान यत्र पादेन घातरं वे विभीषणम्‌ ॥९६॥* [ऋ 
रावणं च र्परित्यञ्य चतुर्भिः सचिवः सह । 
१००] आगच्छद्राघवाभ्यो्ं गदापाणििंभीषणः ॥९७।` [२ 
अभिषिक्तरच रमेण छंकाराज्ये विभीषणः ` 
१०१] सागरात्तोयमादाय प्रयतेन महात्मना ।॥। ९८॥ [१ 
यत्र रामस्य संरम्भः समुद्रस्य च दशनम्‌ । 
५०२] नखसेतुक्रिया चेव सागरातुमते तथा ॥९९॥ ˆ [प 
तरणं चेव घोरस्य सागरस्य महात्मनः । 
९०३] पुषेखां सादनं चैव चारपरणिधिरेव च ॥१००॥- [प 


१,.जतरप्र प~-विपरीतेऽन० | 
२. ट-नास्ति । 
३. रा--कोधः सर्त० । 
र. प्र--परिसत्यज्य । ज त-सपरि०। छतु परि०। 
६५. प्र प भ~-ण्वाभ्यास । 
ज ब-पुनः जोधनसरूपेण शछकारस्थाने सकारः कतः ! रा-ग्वाधिं । - 
&. ठट-विभीषणेन ससगेःवधोपाय निवेदनम्‌ । 
श्रत्रान्येः सह कथाग्यस्यय इति मूलेन विवेचनीयम्‌ । 
७. जब रात छ--नास्ति | के-उन्तरपश्वैऽपरहस्तेन पुनविंन्यासः। 
८. ज त प्र-भ्रयत्नेन । प-०यमाद्याप्र॑तेन । 
&. प्र--अ्तः प्ररमधिकः पठः- 
यत्र“ -सङ्गतोसो महत्मना । ट~-नास्ति । 
१०. ट--सम्रामं च सञ्ुदस्य नङ सेतोश्च बंधनम्‌ । 
११. ज त-महादू सुतम्‌ । 
१२. क--*कासाद्रं । 
१३. ट-नास्ति | 





ट वाल्पीकीय-रामायणम्‌ 


छकसारणवावंयं च वानरानीरकद शनम्‌ । 
९०४] मन्त्रणं राक्षसेन्द्रस्य मायारामश्चिरः क्रिया ॥९०१।; [प ` 
वाक्यानि सरमायाश्च सीताऽऽ्दवासनमेव च । 
९०५] यत्रै मास्य्॑तो वाक्यं छङ्ाया गुधिरेव च ॥१०२।[]२ 
मन्त्रणं राघवबरे चराणौं च पवेशनम । 
१०६] सुवेखाशेष्हण चैव तथा रंकाऽवरोधनप्‌ ॥*९०३॥ [1२ 
` समारंमरवं युद्धस्य द्न््रयुद्धपवतेनम । 4 
१०७] सपघयज्ञकोपाधिषंधो यत्राञ्च शब्दितः ॥'*१०४॥ [प 
रातरियुद्धविधाने च शरबन्धसतयथेव च । ` 
१०८] सुपर्णदशेने चेव अस्रवन्धरस्य मोक्षणं ।१०५॥ [प 





१. प्र--्क्रसारण० । 

२. रा-०रानेकद्‌ ° । 

३. ट-- नास्ति । 

%. प--सीतानदनमेव ० । 

६. प्र- तत्र । 

५५. प्र--वाल्यवतो । प-माद्यावता | 

७.जबतंङपभ---चाराणां | 

८. ब~ प्रहषणम्‌ । 

९. ट--प्रभावं च समुद्रस्य रौद्रं लङ्कोपमदैनम्‌ । 
१०. प~ यत्रारभ० । त ज-जारम्भश्चैव । 
१९१. प्र--युद्धञ्चं । 

१२. प-- ग्द्वप्रवतेने । 

१३. रा ब छ ट नास्ति । क-घुनरपरहस्तेनोचरपाश्वं विन्यासः । 

१४. रा ब लप्र म--भयक्ञकोपादिवधो | 
प--सुस्तघ्यक्तकोपादिवधो । 

१५. ज त~ नास्ति । 

१६. ज त~-सखपंबंधस्त० । 

१७. प्र--श्ररबन्धाविमोदशम्‌ । 





बालकाण्डम्‌ ३। ९१० ॥ ९ 
धूम्राक्षस्य वधश्चैव तथेवाकम्पनस्यं च । 
` ९०९] प्रहस्तस्य वधश्चैव भ्रमड्धो रावणस्य च ।॥१०६॥ [र 
दुगकमेविधानं च ऊुंभकणेभवोधनम्‌ । 
९९०] दश्ैनं कुंभकणंस्य संपरश्नो रावणस्य च ॥ १०७॥* [प 
निर्याणं कैभकणस्य वानराणां च संश्रमः। 


९९९] सुग्रीवग्रहणं चेव भरमोक्षश्चात्र कीस्येते ॥१०८॥ [ग 
वधश्च कुंमकणस्य राघवात्‌ संयुदाहतः । ` 
९९१२] नरकान्तवधश्चात्ं देवान्तक्वधस्तथों ॥९०९॥ [क 


महापाश्वैवधश्चात्रं अतिका्यवधस्तथा । 
९१३] मेधनादास्मोहश्च ससैन्ये राघवे तथा ॥१९१०॥ [ष 
ओषध्यानयनार्चांपि प्रबोधश्च हनूमर्तो । 


१. प्र--°वानस्यकस्य | 

२. प्र--नास्ति | 

३. ठ--नास्तु । 

४. ज त छपर पं--राघवस्य | 

५. ठ-अत आरम्य ११२ श्लोकान्तस्य पाठस्य स्थानेऽयै पाठो विक्तेयः-- 
कुम्भकुणंस्य च वध मेघधनादवधं तथा | 


अतः परञ्चेत्यपि पाठः-रावणस्य विनाश्च च खीतादाक्षि तथेव च । 


अन्नाय फाडो विचारणीयः ॥ 
£. ज त-नरान्तकवधश्चैव | 
भ्र प भ-नरांतकवधश्चात्र। रा-नरकांतवधश्चेव । 
७, ब--देवकान्तक० । 
८, ज त प्र प भजतः परमधिकः पाटः- 
महोद्रवधश्चेव वधश्चिशिरसस्तथा । 
९. प--महायश्रवधश्चात्र । त भ--गश्ववधश्चेव | 
१०. त~-अत्रिकायव० । भ-अतिपाश्व॑व० । 
११. छ--मेघनाशाद्रमोहश्च । रा-मेषनादास्तमेहाश्च | 
ज त~मेघनादासख्मोदश्च | 
१२. कं छ्-ओषध्यानयनाश्वापि ¦ रा ज ब त~ न्यानयनश्चापि। 
प्र--०नयनन्नापि | प--उ.न्षध्यानयनं चापि। 
१३. ज त-संप्रगधो | 
१४. छ--हनूमतः | 


५.०: वारस्मीकौय-राधायणम्‌ । 
११४] उक्तं पिहारयुदधं च वधः कुभनिकंभयोः ॥१११॥ [2 
सकराक्षवधश्चात्रं निगमो रर्वेणेः पूर्नः । 
११५] मायासीतावधश्चाच मेयनादवधस्तथा ॥११२॥ [र 
क्रोधश्च राक्षसेन्द्रस्य तथाऽनिशानकं महत्‌ । 
११६] रावणस्य च निर्याणं विरूपुक्षवधस्तथा ॥९१२॥ [प 
पू११७ | मत्तस्यापि वधश्चात्र उन्पत्तयपं एव च । 
राथवस्यै च दाक्यानि मल्सेने रावणस्य च ॥१९४॥ [र 
११८] रामरावणयोश्रैव अस्तु भदासनोः । 
रक्ष्मणस्य वधश्चैव विरापो राघवस्य च ॥११५॥ [१ 
११९] ओषध्यानधनं चेव र्ष्मणो्थीनमेव च । " 


१. ज त--उल्कानीष्ारयु° । प्र--उल्कामिहारयु° | 
प--उर्कानीतार यु° । भ-उस्कामौहारयु ° । 
२. ज रा त~--शधश्चेव । 
२. ब~ निगमं । 
‰. ज त प~-राकवणस्य च) 
५५. प्र-- °रिष्टानकं । भ--निस्सारणकं । 
६. रा ब~ नास्ति । कै-पूर्वपाशचैऽपरहस्तेन विन्यासः । 
ट-अतः परं ११८ श्लोकान्तः पाओ नास्ति । 
७. ज~ वधश्चैव । 
८. त~ तन्मत्र ० । 
९. त- रावणस्य । 
१०. ज त प्र भ-शखयुद्ध ¦ 
११. रा बन्महाव्मनः । 
१२. ज त- रावणस्य | 
१३. रा भ--भषध्यान० ! प-ऊंषध्यान० । 
१४. प्र-सकद्मणोत्था० । 
१५. ज त~-अतः परमधिकः पाठः- 
मदोदयास्तथा केशाकषण चांगदेन च | 


५२ वाल्मीकीय-रामापयणप्‌ । 


पू१२५] चत्वायेत्र सहस्राणि पञ्च शटोकशतानि च ॥९२५॥ 
प] कण्डं ६ सगोः १०५ शोकाः ८५०० ॥ 
उ१२५] अतस्त्वभ्युदयं नाम्‌ सोत्तरं संप्रचक्षते । 
यत्र रावणनारीणां विखापः सम॒दाहतः ॥१२२॥ 
१२६] विभीषणाभिषेक्श्चं सत्क रावणस्य चं ।' 
हनत्तपमवेशश्च मेथिस्याश्चेव दशेनम्‌ ।१२२॥ 
१२७] सीताया निगेमेश्चव रमेण च समागमः । 
मस्सेनं चैव सीताया राघवेण महात्मना ॥९२४॥ 
१२८]' वैरित्यागं चं वेदेदयस्तथा चािपवेशनंम्‌ । 


अभ्रिपवेशे च तर्दा अंदाहं परमाद्भतम्‌ ॥९२५॥ [पि 








१. ज त पभ ट-चल्वार्येव । प्र-चत्वाद्यव । 
२. ट~--श्रतः परमकः पाठः- 
पुनस्त्यंसहख्राणि युद्धकाण्डे निदर्शिताः । 

३. त~-युद्धकांड । 

४. छ प्र पभ--नास्ति। | 

५.बतंल मर प ट-सप्रचक्ष्यते। 

६. जतप्रपअ ट-ग्णदाराणां। 

७. ठट--5भिषेकञ्च । 

८. कै व छ--सकरो राव० । 

ज त~-न्यक्कारो रावण० । ट-पुष्पकारोहरं तथा । 

९. ट-अत आरभ्य १३ १श्लकेस्य पवीद्धन्तः पाठे नास्ति । 
१०, प्र प भ--हनूमत्स० 
११. रा ङ ज-राघवेन । 
१२. अ त.प्रम--शस्यागश्च। 
१३. प-सीतायास्त० । ज त प्र-त्थैवा्चिपर० । 
१४. ज त प~--वथा | 


१५. ज त प--गदृहः परमाद्धवः | प्--द्दाहुः परमादतः | 


[क 
[ष 


[7 
[र 
[7 


[ 


ाछरकाण्डम्‌ ३ । ९३९ ॥ 


१२९] ब्रह्मादीनां च सर्वेषां देवानामिह दशनम्‌ । ` 
ृषध्वजस्य दैवस्य दैनं चात्र कीत्यैते ॥ १२६ ॥ 
९३०] पितामहाह्‌ व॑रश्चापि पितुरदरनैमेव च । 
कैकेय्याः शापनाशश्च तुष्टिदैशरंथस्य च ॥१२७॥ 
९३१] शक्राद्ररस्यं संपरापिदरीणं"पतिजीवनर् । 
रत्नानां सेविभागथ राक्षसेन्द्रेण धीमता ।[२१२८॥ 
९३२] पुष्यकारोहणं चैव राघवस्य महात्मनः । 
वानराणां च स्वेषां राक्षसानां तथेव च ॥१२९॥ 
१३२] प्रतियानं च कथितं विस्तरेण महात्मना । 
भारद्रानाश्रमभोिंऋषेदे शनमेव च ॥९३०॥ 
९३९ | नन्दिग्रामपवेशश गुरूणां चेव दरनम्‌ । 


[र 


[क 


अयोध्यायां भवेशर्चै चतस्य च समापनम्‌ ॥ *१३१॥ [7 


९३५] अभिषिकरच रामस्य प्रसादो नगरस्य च ।' " 


सि 


१. ज त~ विष्ण्वाठीनां । 
2. ठट--पितामहवरश्चात्र । 


प भ~ पितामहाद्‌ बरश्ात्र । भ्र-पितामहाद्‌ वरः भिः । 


३. त-- पितृदुश्च॑नमेव । 

%. भ--पितुदंश० । 

५. प~--शक्राद्‌ वरस्य देवस्य । 
&. ज त--जीवनं तथा। 

७, प---रचाना। 


८. ज~ नास्ति । 
९, जत मर भ--मरद्वाजाश्रम० | 


१०. ज त प्र प्~--अयोभ्यासप्रचे० । 
११. ~ ब्रतस्य । 


१२. --अयोभ्यायां च गमने भरतेन समागमं । 
१३. ज त भ्र पभ--अ्रमोदो। 
१४. ट-रामाभिषेकाम्युदयो इरिरशछोरिसर्जनं । 


११ बार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


यौवेराज्यपदाने च भरतस्य महात्मन; ॥९३२॥ [प 
९३६] सुनीर्नापिह सैप्ाद्चिरुत्पत्तिश्चैव रक्षसा । 

अरोक्यविजयाख्यानमहस्याकीतेनं तथा ॥१३३॥ [1२ 
१३७] सीताविवासनं चैव छक्ष्षणेन महात्मना }“ 

वाल्मीक्याश्रमते्पामि भयिदेधार्चानं कीर्यते "॥*१३२। [प 
१३८] कुशील्वसमुत्पत्तिरिश्वाकुकुखद्धये । 

खवणस्य वधशात्र श्चघ्रेनं परकीतिंतः ` ॥१३५॥ [प 
१३९] शम्बृकस्यं वधरचांज कुम्भयोनिसमागमः ।' ` 

अछ्ट्कारस्यं सेभापिः श्ेतोपाख्यानमेव च ^॥१३६॥ [प 
९९०] अश्वमेधसमारम्भो गीतश्रवणमेव च । 


१. ब--योवराग्ये भर० । प--योवराज्यं ्रदानं | 
५. प्र---महात्मना | 
३. ट~--नास्ति | 
४, ज~-युबीनां चेव । 
५६. ज त--रक्तसः । प----राक्तसाम्‌ । छ---राश्चसम्‌ | 
£. प्र~--० निवांसने | 
७, ट~--सीतायाश्च परित्यागं रञ्जन भङृतेस्वथा । 
८. ज प्रप म--वास्मीकाश्र° | 
९. श न छ भ--श्ल्याश्रानु। 
१०. ठननकीतंते । 
११. रा छ-लवनस्य । 
१२. गा बं छ-नास्ति। 
१३. त~--शम्भूकस्य ¦ ज-शम्बुकस्य । प्र-शम्बुकश्च । रा ब छ-नास्ति | 
१४. रा ब छ- नास्ति । 
१०५. ट--भगस्स्यग्रसुखानां च महर्शणां समागमः | 
१६. त~ महंकारस्य | 
१७. कै-१३४ शछोकस्य-मेथि० इत्यारभ्य १३६ शोकस्य-समािरित्य- 
शतस्य पश्िमपाश्चं पुनरपरदस्तेन विन्यासः । 


बालकाण्डम्‌ ३ । १.४१ ॥ ` ५९९ 

काव्यस्य गनि विङ्गेयौ स्वपुत्रौ तौ ङुशीटवौ।। १३७॥ [प 
१४९] वारमीकेर्चेव वक्यानि विरापो राघवस्य च । 

रसातटपवे्श्च वैदेह्याः परमाद्‌ सुतः ॥*५३८॥ [६ 
९४२] राघवस्य च संरंभो दशनं परमेष्टिनः | 

काठद्वससोः पानिः ून्त्यागो रक्ष्मणस्य च ॥१२९॥ [प 
१४२] सुषदां चैव घोरणां वीनराणां महात्मनाम्‌ । 

महाप्रस्थानगमनं स्वरगप्राधिस्त पुष्कला 1९४०“  [ 
१४२] इस्याभ्युदंयिकं कण्डं संभविष्यं सोत्तर ।'" 

नरवैतिः संख्यया संगीः शोकानां चात्र कीत्थेते ' “ ॥९४१ [7 

१. ज प्र प भ-चन्ते । त-कान्ते । छ-रागे । 

२.जतप्रपभ--विज्ञाय। 

३. ज त-तौ सुषत्री। रा-सुपुत्रौ तो । 


अ--सुु्रो उ । छ--सुसुढो तो । 
श्र, ज तं-श्वाक्यान्ते । 


५. केराजबतछङप्रप- परमेष्टिनः 
६. कै रा त प्र-सत्यागो । 
५.जतदछम्रपभ--पौराणां। 
८, ज त म्र प~-राघवाणा । 
९.जतप्र पभ--प्रासिश्। 

१०. ट--१३६ त आरभ्य नास्ति ¦ 


चअधिकर्चा्य पाठः- 
अनागत च यत्‌ किञ्चित्‌ रामस्य वसुधातछे  आ्ठरा `` `“"] 
११. ज त--इ्याभ्युदयकं । ट-एतदभ्युदप्येकं । भ-इत्याभ्युद्राधेकं । 
१२. भ--काण्डमभविभ्य । 
१३. त-सदोतुरम्‌ । छ प्र--महात्तरम्‌ । 
१४. भ--जतः परमधिकः पाठः- 
इति वे सप्तमं कांडं सभषिमष्यमिहत्तरम्‌ । 


१५. रा ज ब प ट-नवतिसस्यया । 
१६. त~ मश्चाः । प्-स्वगौः । 


१७. ज त~-शन्धते ! ट--पव्यते । 


९६४ बार्मीकोय-रामायणम्‌ । 


१४५] ज्रीणि छोकसदस्राणि नव शछोरकङशतानि च । 
षष्टिः शोकस्तथा जेयाः काण्डेऽस्मिन्‌ परिसंख्यया॥९९२॥ 
९९६] सगोणां चैट्‌ शतानीह विंशतिश्चैव संख्यया ।* 
इत्येतद्रामसम्बद्धमाख्यानश्ृषिसयतम्‌ ॥९४३॥। [क 
९४७] चतुविशतिपादसरं सवेपापभय्छपदहपं । 
आख्यानं रचिरं दिव्यं कृतं वास्मीकिना स्वयम्‌ । 
९४८] धन्यं यशस्यमायुष्यं चजीयं पुष्टिविधेनम्‌ ॥ १४९ [प 
'पैठेदिमां पवेणि यः समाहितः 
९४९] कथां छचिदोररथेमेहात्मनः । 
विभुच्यतेऽसौ कट्ुषेण मानवः 
सुखेन गच्छेच मृतोऽपि सद्रतिप्रं ॥१४५॥ [1२ 


इत्याच रामायणे? आदिकाण्डे' ` अनुक्रमणिकाऽध्यायः१ ‹ ॥३॥ 
काण्डं ७ सगोः ९० श्लोकाः ३६६० ॥१५ 


र 


१. ज त प्र ट-तावन्स्येव इतानि । 
२. त~--अतः परमधिकः पदः-- 
सुन्द्रकाण्डं ७ । सगः ६० । शोकाः ३९६० । ट--३३६० । 
ज~-कांड ७ । सगे ९ । शोक ३३६० । 
३. कै--षट्ञ्तानीह । ४. प्र ट-नास्ति । 
५. ज--°सचचमः । त-° सत्तमम्‌ । प्र-°सस्तुत । 
र{-- °सदयुतम्‌ । प-०सस्छरतम्‌ । 
६. त--पचविंदयतिसा० । ५, ज त--सर्व॑पापम्रणाशनम्‌ | 
८ कैराब प्र पभ--वेष्णवं। ९. ज छ-प्रजीयं | त-पूजीयं । 
१०. त~--परेद्यमां । छ--पठेदिमं । १६. ज त छ-ञ्चचेदा ० । 
१२. राज बत भ--सुखं च। प्र छ-सुखं स° । १३. प्र- सद्गतिः । 
१४. रामायणे महर्षिवास्मीकीये । १५. भ- नास्ति | 
१६. ज त छ--अनुक्रमशिकाश्याये तृतीयः समैः | 
प्र--अनुक्र्मणकानाम तृतीयः समैः । 
प--अनुकमणिकासगेः ४ | भ~ अनुक्रमणिका ३ । 
१५. ज त डढपरपम--नास्ति। 


1) 





[ व॑ं] [ चतुथः समैः] [ दा ] 
श्रत्वा पूर्वं काव्यवीजं देवरैनौरदारेषिः । 
१] लोकादन्विष्यं भूयश्च चरितं चरितव्रतः ॥९॥ [१ 
पू२] उपस्पृश्योदकं सम्यङ सुनि; स्थितां कृतांजरिः।* [रपू 
तपोषृरेन चान्विभ्य चरितं भूरितेजसः ॥२॥ [7 
३] जन्म रामस्य युमहड्‌ वीर्यं सवीनुकूखताम्‌ । 
लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यवाक्यताय। ३॥' ` [१० 


छ] मिथिागमनं चैव पतुषश्चैव भेदनम । [११ 
१. छ--पणं। 


रजत स<-०दगन्युनिः । 
३. ज त-छोकमन्विष्य । ट--श्छोकमन्विष्य । 
९. छट~-सस्यं । 
५. प-मुनिस्तथौ ¦ 
६. ज त छ प्र--अतः परमधिकः पाठः- 
प्राचीनाग्रेषु दुर्भषु कान्यस्यान्वेषयन्‌ गतिम्‌ । 
प-- + °स्यान्वधणे मतिम्‌ ॥ 
७. ज त छ-खरितेन च तेजसा । 
८, ज त छ~--चवानुककताम्‌ । भ~ सत्वानुरूपतां। 
९. प्र--~सस्यशीङ्ताम्‌ । 
१०. प्र--अतः परमधिकः पाठः- 
विश्वामित्रस्य चरितं मन्त्रलंभं तथेव च । 
ताडकायाश्च निधनं यज्च-* "^" 
नाना चित्राः कथाश्चन्या दिश्वामित्रमहासुनेः । 
११. प-मेथिल्याग०। 
१२. प्र--धदषशच विभेदनय्‌ । 


५८ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 
रामरामव्रिवादं च युणं दशरथस्य च \\ २।। 
५५] नाना चिचाः कथाश्चान्या विश्वामित्रपहामुनेः। 
तथाऽभ्षिकं राभस्य केकेय्या दुष्टभावनमू ॥५॥ 
द] व्याघातच्वाभिषकस्य राघवस्य विवासनम्‌ । 
राज्ञः शोकं विख चं मोहं मरणमेव च ।६।। 
७] प्रद्तीनां विषादं च॑ तथैव च विश्नेनम्‌ ।' ` 
निषादाधिपसंबादं सूतस्य च विसजनम्‌ ।॥७॥ 
८] गङ्घायाश्चैव सन्तारं भारद्राजस्य दशनम्‌ । 
भारद्राजाभ्यनुज्ञानं चित्रकूटस्य दशेनम्‌ ॥८॥ ` 
९1] वास्तुकमेनिवेशं च भरतागमनं तथा । 
्रतादनं च रामस्य पितुश्च सरिक्रियाम्‌ ॥९॥ 





[श्शप्‌ , 
[११ 
[१२ष्‌ 
[१३ 
[१४ 
[१५ 


[१६ 


व 


१. जत र भ्र--०मविवाद्श्च। 
२. अ त छ प्र-मय । प-- रीति) भ--वाक्यं ,}-- 


३. प्र --अय शोकः थेशछोकासपूर्वं विज्ञेयः । 
९. प~--कथाश्चापि। 
५. ज त छ प्र प-दइुष्टमावतां । अ-दुष्टभावना । 


६. कै रा ब--व्याघातश्चाभि० । प~-०श्च भिषेकश्च | 


७. ज~ रामस्य सुमहात्मनः । त छं--रामस्य च महात्मनः ¦ 


८, ज-- विवादं च । त--विषादाश्च । छ-विषादं च । 
९. भं-- विषादश्च | 


१०. प--अवः परमधिकः पाटः- 
तमस्रायां विवासं च प्रजानां च निवतैनं | 
११. रा ज त छ~-निवतैनं | प्र-निवतैते । 
१२. जबतङभ्र पभ भरद्वाजस्य ¦ 
१३. प~--नास्ति । ` | 


१४. त छ प्र-मरदाजाम्बजुकानाव्‌ । प-भरद्राजाभ्यनुच्धा च । 


भ-मरटदाजाभ्यद्बुल्लां च । 
१५५. ज~ नास्ति । 
१६. ज त ख~ जाश्वासन । 
१७. कछेजत ठप म--नक्रियाम्‌ | म्र-खलिन्े कियाम्‌। 


बाखकाण्डम्‌ । १३॥ 
१०] पादुकस्यामिषेकं च नन्दिग्रामनिवेशनम्‌ । . 
दण्डकारण्यगमनं सुतीक्ष्णेन समगम्ं ॥१०॥' 
११] अनसूयासमस्यां च अङ्गरागस्य चार्पणम्‌ । 
शरभद्गाश्रमाभ्यौरं वासवस्य च दशनम्‌ ॥‹११॥ 
१२] अगस्त्याश्रमवासं च अगस्य विसजेनम्‌ । 
समागमे विराधेनं वासं प्चवटे तथा ॥१२॥* 
१३] हासं शुषेणखायाश्वं विशूपकरणं तथा । 
वधं खरत्रिशिरसोः कथनं रावणस्य च ॥१३॥ 
१४] मारीचरंयै षिनाशशं वैदे हरणं तथा । 


१. ज त प भ--पादुकास्वभिषेकं । छ--०कासु भि०। 
प्र-°काञमिषेकञ्च । 
२. अ त छ--०मप्रवेश्नम्‌ । 
३. प्र--विरैश्वस्य वध तथा । 
ध. प्र---अतः परमधिकः पाटः- 
दैनं शरभङ्गस्य सुतीच्मन समागमे । 


५. ज त ठछ--ल्रभङ्गाश्रमे वास । ब--शङ्गाश्रामावास | 
भ--क्रभङ्गाश्रमाभ्यासे । 
8. फ~-नास्ति । 
$. ॐअ त छ प्र भ.--जगस्त्याञ्च । 
८. जकन । ठ--क्बधेन । त~-- विवधेन । 
९. प्र--दशेनं चाप्यगस्त्यस्य धनुषो हणं तथा । 
बिसजवमगस्त्याच्च वास पञ्चवटे तथा । 
१०. कै राढ त प--्पनखा०। 
१९. प्र--विरूपकरणस्‌ । 
१२. प~--्युस्स्थानं । 
१३. ज छ--मारीचिभ्रग्विनाशं ख । त--मारीनिप्रविनाशे च । 
१४. ज त छ प्र--देदेदीहरयं । 


[१७ 
[१८ 
[१९ 


[२ 


६० वाल्मीकीय ~ रामायणम्‌ । 


जटायुषो वधश्चैव विपो राघवस्य चै ॥१४॥* [२६ 

१५] कबन्धग्रहंणं चेव कबन्धस्य वधं तथा । ` 
रव्या द्धन चैव पम्पाया दशनं तथा ॥१५॥ 

१९६] विखापं चैव पम्पायां राघवस्य पहास्पनं; । ` [२२ 
ऋष्यमूकाभिगमंनं सुग्रीवेण समागमम्‌ ॥१६॥ 

९.७] प्रस्ययोत्यादनं चैवं बारिघुभ्रीवविग्र्‌ । [२३ 
बाटिपरमथनं राज्ये सुग्रीवपरतिपादनम्‌ ॥१५७॥ 

१८] ताराविलापसंभेये वषोरात्रिनिवासनंम्‌ । [२४ 


„जत रप्र प भ--जटायोर्निधनं चेव । 

, जत ठ प्रं भ--विल्लापं । प~-क्वन्धस्य । 

, प~च देन । ज~-रागवस्य च । 

, ब रा--नास्ति। 

प--सीतायाश्च भरल्लोभे च मारीचस्य वध तथा| 

वेदेदया इरणं चेव शोके वे राघवस्य & | 
गृद्धराजेन सभास ध्म॑ज्ञेन महात्मना । 
जटायोर्निघनै चेव कवंधस्य च दशनम्‌ ॥ 

, ज त--कव॑धदशैन । ठ--कवधदरौन । 

, छ~-शवैयौ द° । भ--शवयौ द° । 

, प~-हनू [ मद्‌ ! ] दश्ञैनं तथा । 

, प्र--नास्ति । 

ह त~--ऋषिमुकाभि० | 

१०. र--सुम्रीवेन । 

११९.जतलखप्रपभ--सस्य। 

१२. जबतंङम्रपभ-- वाक्ञिसु०। 

१३. जब तप्र भ--वालिप्र° | प~--वाखिप्रथमन 

१४. सुग्रीवस्याभिषेचनं | 

१५. ज तं छ प--ताराविज्ञापशमनं । प्र-नकापं समयं । भ-रापश्षमर्य | 

१६. छ भ--वषोरात्रनि° । प्--वर्षारान्रीनि० | 


9 &# ९} ~< 


© ($ & क > 


बारकाण्डम्‌  । २१॥ 


कोपं राघवर्सिहस्य बखानागुपसङ्कहमरं ।॥१८॥) 
१९] दिकः प्रस्थापनं चेव पृथिव्याश्च निवेदनम्‌ ! 
अगुरीयमदांनं च तथैव बिरुदशेनम्‌ ॥१९॥ 
२०] प्रायोपवेशन चैव सम्पोतिश्चेवः दशनम । 
पवेतारोहणं चैव सागरस्य, च ठंघनम्‌ ॥२०॥ 
२१] भिदहिकादशेनं चेव जङडनिखयदशेनम्‌ । 
शजरिपवेशे खङ्कां चिन्तां दसुपमतस्तथा ॥२१॥ 
२२] आपानभूमिं अवरोधरस्ये दचेनम। ` 


१. रा ज त-बारुूनाञ्युप० । 
२. ज त छ--दिद्ध । 

३. प--पथिग्याश्चेव वणंनं | 
%. प्र--अगुरीयभ्र० | 

५. प्र-- ऋष्यस्य । 

६. रा-- बिदरानं । 


&१ 
[२५ 


[२६ 
[२५७ 


[२८ 
[२९ष्‌ 


७. त~--रकानिख्यद्शैनम्‌ । अरमान्मभ्यस्थं पादं त्यक्त्वा २१छोक- 


द्वितीयपादेन सबधः कृतः । 

८. प्र---श्रतः परमधेकः पाटः- 
समुद्रवचनाच्चैव मेनाकस्य च दशनं । 
राक्सीतर्जनं छायाम्राहिण्याश्चेव दशनं ॥ 

९. प्र--सिहकयाश्च निधनं | 


१०. रा बत प भ--नास्ति। कै--उत्तरपाशच पुनर्विन्यासः। 


११. ज त छ--रात्र प्रवेशं ! रा प्र--राननिप्रवेशं । 
प~--रात्रिप्रवेशन० । भ--राच्रिप्रवेको । 
१२. छ प--चितां ¦ त--चिततां | 
१३. रा ब--अपालुभूमिग०। 
१४. रा--अवरोदस्य । ` 
१५. प्र--अतः परमधिकः पाठः- 
दुशैनं रावणस्यापि पुष्पकस्य ख दुरोनम्‌ । 


६२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
असोकवनिकायानं सीतायाश्वापि दरेनम्‌ ।॥* २२॥ [३०पू 


२३] राक्षसीर्दश्नं चवे रावणस्य च दशनम्‌ । ` [२९ 
सेभाषणं च मेथिस्या अभिज्नानस्य चापणम्‌ ॥२३॥ [३०३ 

२४] मणिपरदानं सीताया रक्षभङ्ं तथेव च । [३१ 
राक्षसीविद्रवं चेव किडराणां निबहेणमं ॥२४॥ 

२४] अपात्यपुत्रनिधनं सेनापतिवधं तथा ) [३२ 
अक्षस्य निधनं चापि नियोणेन्द्रनितस्तथा ॥२५॥ 

२६] ग्रहणं वानरेन्द्रस्य ख्ड्यदाहाभिमदेनंप्‌ । [२३ 
प्रतिप्रयाणमेवांपि मधूनां मक्षणे तथा ॥२६॥ 

२७] राघवाश्वासनं चापि मणिनियातनं तथा । [३४ 


सेगमं च समुद्रस्य नरसेतोश्च बन्धनम ।॥२५७॥' 





१. ज त-जशोक्वनिकायां च । 

२. ज त प~ सीतायारचैव । 

३. क्-नास्ति | 
थ. त प्र प~--राश्सीतजेनं चापि! 

५. ज~-नास्ति । 

६. त~मणिग्रधान । 

७. ज तप्र प~--वनभङ्ग। 

८. ज त प~ वध तथा । 

९. ज प-नियौतेन्द्रजि° । त-नि्यतरन्दरजि० । प्र--निर्यानेन्दजि०। 
१०. भ--हाभिमशेनं । ठ-रुङ्कादाहे "ˆ" “ˆ । 
११. छ--प्रति्चवणमे० । 

१२. प--चापि | 

१३. प~--दशेन । - नास्ति । 

१४. रा--तः परमधिकः पाटः 
प्रतिप्रयाणमे । 


बाटकाण्डम्‌ 2 । ३० ॥ ६३ 


२८] तैरणं च सुरस्य रोद्रटोकोपरोधनम्‌ । ` [३५ 
विभीषणेन संगो वधोपार्यनिवेदनम्‌ ॥२७॥ 

२९] कुम्भकर्णस्य च .वधं मेवनादवधं तथा । [२६ 
रावणस्य विनाशं च सीताऽवीधचिं तथेव च॑ ॥२८॥ 

३०] विभीषणायिषेकं च पुष्पकृांरोहणं तथा । ` [३७ 


१ 


अयोध्यायां च गमनं मरतेन समागमम्‌ ॥* *२९॥ 
३१] रामाभिषिकाभ्युदयं हरिरक्षोविसनेनम्‌ ।' ` 
सीतायाश्च परित्यागे पकृतीनां चं रञ्जन ॥३०॥ [३८ 


. त - प्रभव च स० ¦ प्र-ग्रतारञ्च स० ¦ छ--नास्ति। 
, त प्र परोद ङ्ङ्कोपरो० । 
, ज छ- नास्ति | 
के रा-ससंगो ! ज त ठ प्र-ससर्गं । प-संतु ससगौ वधो(पा)यनि° | 
प~--वधं घोरं । 
. प्र--शष्ड रारसयोषितां । 
, प्र--सीतास्यागं तथेव च । 
, मर--अतः परमधिकः पाटः-~ 
ह्मादिदेवतानाञ्च दशन वचनं तथा । 
सीतायाः म्रत्ययं चेव सीताभ्राकिमरे()पुरे ॥ 
जीवनं वानराणान्च पुष्पकारोहणन्तथा | 
२. प--अयोध्यागमनं चेव । भ--श्रयोध्यायाश्च ग० | 
१०. प्र--अयोध्यायाश्च गमन भरद्वाजसमागस । 
रेषणे वदु [ वायु ] पुत्रस्य भरतन समागमे ॥ 


११. ज छ--°षेकाभ्युदयो । 
१२. त~--नास्ति । 
ज छ प्--अतः परम्धेकः पाडः-- 


अरगस्त्यग्रमुखानां च महर्षीणां खमागमं । 
पर--भगस्त्यप्रश्तीनान्च = र 
राचखानां ससुत्पत्ती रावणस्य जयं ततः ॥ 
१३. ज उ ऊ--रंजन अङृतेस्तथा । 


‰ @ ॐ -> ९ ~& © ^ 


&४ वाल्मीकीय-रामायणस्‌ । 


३३] अनागतं च यक्किचिद्रामस्य वघुधातले । [३९प्‌ 

माप्तराज्यस्यं रामस्य चरितं यै धीपतः ॥२३१॥* [ए 
३४] अभ्यागमण्षीणां च रञघ्स्य वरिसजेनम्‌ । ' 

वनपरूतिं सीताया ्वणस्य रणे वधम्‌ ॥३२॥* [प 
३५] कार्दुवाससोः प्रां रक्ष्मणुस्य विसजेनम्‌ । 

स्थापयिखा शतान्‌ राज्ये यथा रामो दिवं गतः॥३३॥। [7 


१. त--उु । 
२. प~--आक्षराजस्य । ब--्ाप्ठं राज्यस्य । 
३. ज त छ तस्य । 
५. ज त छ प~-श्रतः परमधिकः पाडः-~ 
तच्चकारोन्तरे कांडे चरितं भगवानृषिः । 
७५. भ्र~--अभ्यागतस्° । 
&. ज त छ--नास्ति । 
७.ज तटपर पभ--वने प्रसूति) 


८, प्र--अतः परमधिकः पाटः- 
मथुरायां निवासश्च मेथिल्यानयनं तथा | 
यत्तस्यान्ते च सीतायाः मरत्ययस्य निदर्शनं । 
भमो प्रवेशं सीतायाः सन्तापं राघवस्य च । 
प~--मथुराया निवेश च यज्ञारंभस्तथेव च । 
यक्तते चेव सीतायाः पातालगमनं तथा || 
९. प्र--रतः परमधिकः पाटः-- 
ऋण्वानरगोयुच्छैः पौरजानपदेरपि । 
एतत्‌ सुतपसा दष्टा निखिखेन महामतिः | 
रितं सस्यस्धस्य स्वं कव्ये चकार इ ॥ 
ततः पुनरः किच्चिदुपश्छोकायते सुनिः । 
तं ब्रह्मा संप्रहस्येव शोक इत्यत्रवीद्‌ वचः ॥ 
ततः शिष्याश्च इद्धाश्च स्वरं चान्ये तपस्विनः । 
आभिवाद्य महात्मानस्टरषि नाभ्यं म्यचारयन्‌ | 


वाङ्काण्डम्‌ ४ ।३२६॥ &५ 
३६] अरोक्यद्शी तत्‌ सर्वं तपोयोगबरेन च । ` 


द्दस्च चेव प्रत्यक्षं पाणाधाभखर यथा ॥२४।॥ 81 
३७] दृष्टा चानन्तरं चक्रे रापस्य चरितं मह्‌ । 

ध्मकामाथसेधुक्तं पुण्यश्रवकीतेनम्‌ ॥३५॥ [क 
३८] श्रुतिरत्रचयाकीर्ं काव्यसागरमदूभुतप्‌ !* 

करत्वा चेदमशेषेण काव्यं रामायणाहयम्‌ ॥३६॥ [2 


ज 


 पादवद्धश्रतुष्पाद्‌ः शोकः छकस्वमागतः ॥ 

तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकेभोविताव्मनः | 
दत्स्व रामायण काव्य स्वयमव कप्म्यहम्‌ | 
प्रथमं बह्मा प्रोक्तं नारदस्य च दशनम्‌ | 
श्रत्वा स वश्च [स्तु ! ] मात्र हि धमौत्मा धममसंहितम्‌ ॥ 
व्यक्तमन्विष्य भूयो वे यद्‌ वृत्त तत्ततः । 
गुणावासस्य रमस्य रात्ता दशरथस्य च | 
सभायैैय सराष्ट॒स्य शा [सा 1] न्तः पुरजनस्य च । 
हसितं भाषितं यच्च गतं यच्चप्यनुष्टितं ॥ 
तत्‌ स्वं धम्मवीर्ययेण यथावत्‌ सभ्रपश्यति । 
भरतस्य यथा वरतं दाञ्चश्रस्य च धीमतः ॥ 
वसिष्ठश्च [स्य ?] सुमन्तोश्च वामदेवस्य चेव हि । 
विश्वामित्रस्य देवर्चैः राजा चं [जनकस्य च ॥ 
रकतसां वानराणां च यथा वीयं विचेष्टितं | 
सीतासहायेन शिञ्चित्‌ कथित वसता वने | 
महासत्वेन रामेण लच्सणेन च धीमता | 
त्तः पश्यति तत्स्व वाल्मीकि्योगमा्थितः |! 

१. के ब भ~ तकाल्यदरी । 

२. प्र--यरतः परमधिकः पारः- 

तत्‌. सवं सवैतोऽन्विष्य रामवृत्तान्तमारमवान्‌ | 

३, रा-मणावाम० | 

. ज त ड~-ध्माथंकामसं० 1 

५. रा व~ °लमयाकीणं । त-- °क्मयाकललिं । 


2६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 

३९] चिन्तयामास क इदं खोकेऽस्पिन्पथयिष्यति \ [४.३३ 
अथ चिन्तयतस्तस्य मदहषैभौदितासमनः ॥२७॥ 

४०} तदा जगृहतुः पादो सुनिवेषधरो चने । [४.४ 
वारपीकिशिष्यौ दरूणौ ूपौदायेगुणाचितौ ॥३८॥ 

४१] कुशीख्वाविति स्यात सीतीराषाङ्सभवौ ! [४.५ 
स तौ मूररन्युपाघाय वासपीक्कि अगवाप्निषिः ॥२९॥ [र 


= # 


४२] उवाचेदं तद वाक्यं प्रणतावभ्र्तः स्थितौ 


आर्षं रामायणं कान्यमिदं तावन्मया दतम्‌ ।४०॥ [र 


४३] गृह्यतां मन्नियोगेन पुण्यश्रवणकीतेनम्‌ । [) 
पौटस्त्यवधसंयुक्तं धमेकामा्संदितभ ॥४१॥ [४.७३ 


७४] पीठे गेये' ˆ च मधुर परमाशेखिभिरुञ्ज्वर्मं । 
तन्जगीतेश्च पधुरेरन्वितं सप्रभिः स्वरैः ॥४२॥ [४.८ 


[क 


१. त छ--त्तो। ज-तु तौ । प--सून । 
२, प्र--यरतः परमधिकः पारः-- 
राजयपुच्रो यशस्विनः | 
तरौ स्वरसम्पन्नो ददशग॑श्रमवासिनौ | 
स तु“ “विनो षटु वेदेषु परिनिष्टितो । 
३. त ट--°गवान्‌ मुनिः | 
श. प्र--प्रोवाचेद 
५. ज त ठट--ततो । 
द, ज--प्रणतावम्रतो । 
७. ज--गरहीतं । त छ प्र-- गृह्णीतं । 
८. ज--०थस्विधं | 
९. म्र---पास्य | 
१०. रा--योगे। 
११. जत ङ मप म--ग्खिभिरन्वितं। 
१२. ज त छ प्र प भ--तन्त्रीगीतेश्च | 
१३. क--मधुरमंधितं । रा ब--मधुरमन्वितं | 


वारकाण्डम्‌ ७ । ७८ ॥ ९६७ 


४५] जातिभिः सष्ठभिु्त श्रोज्शुतिमनोहर्ं । [४.८ 
मृगारवीरबीभत्सरोद्रहास्यभयानकैः ॥४३। 
४] करुणादभुतशान्तेश्रं युक्तं काव्यरसैरपि । [४.९ 


एवयुक्का त तो वारौ भगवानृषिस्नतर्भः ॥४५॥ 
४७] सम्यगध्यापयामासत काव्यं रामकथाऽऽश्रयम्‌ । 
वारषिधेयं पतस्ताभ्यां कृतं तं विशेषतः ।॥४५॥ [प 
४८] पुण्यं रामर्थणं काव्य तदा तौ मुनिरत्रवीत्‌ । 
मी्यतामिदभाख्याम भवह्भ्यागरषिसंसदि ।॥४६॥ [४ 
४९ | राजर्षीणां पुण्यतां साधूनां च समागमे । 
 गुरुणैवमनुङ्ञातौ ततस्तौ देवरूपिणौ ॥४७॥ [फ 
५०] छुशीखौ रजपु्रौ भकतया ैधुरस्से । 
रूपानुरूप रामस्य वरिम्बादषिभ्धमिवोद्धतौ ॥४८॥ [४.११ 


१. छ प्र--भरोतुः श्रतिम० । प~--मनः श्रतिसुखावहं । 

२. प्र--ण्सरदरश्च सभयानकः । ` 
भ---शङ्गारवीरकरुणाहास्यराद्रभ० । 

३. प्र--करुणाद्तहास्येश्च । भ--वीभससादतशः० ! 

ट. जत छ प्र--च। “ 

५. ज त छ--भगवान्‌ सुनिखत्तमः | 


६. भ--यमायसाश्रय । 
७. ज त छ--सदा ताभ्यां ! च~ ऊसस्ताम्पां ; 


ग्र--तदा ताभ्या । प--यदा तास्यां | 
८. प्र--तच्ाप्यशेषतः । 
९. ज--रामायणे । 
९०. प्र--रामपुत्नो । प--रामसुतो । 
११. रा त~--मधुरस्वनौ । 
१२. ज छ--अयुरूपो च । त~--अनुरूपस्य ! रूपालुरामो । 
१३. ज~ °म्बमिवोद्यतो । बिस्वादिम्बमिवोदितो । 
छ--° म्बमिवेद्धतो । प्र--°म्बमिवोडुतो । प~--सूयैविम्बादि० | 


६८ वार्पीकीय-रापायणम्‌ । 


५१] वेदवेदाङ्गेतिहाक्षास्रेषु परिनिषटितौ । [ष 
जगतुस्तौ त्तः काव्यं मधुरं धुरस्वरो ॥४९॥ 

५२] यथोपदिषटपरषिणों सनिपौ बरह्मवादिना । [४.१३ 
तयोवबेद्याऽभवत्‌ भीतः सेन्द्राश्च सुरसत्तमाः ।९०॥ [1 

५३] गन्धवीः प्नगाशवं पतङ्गा मैहैषिभिः। [ए 


तौ कदाचित्‌ समेतानामृषीणां देव॑रूप्णि ।॥५१॥ `° 
५४] काव्ये रामायणं भध्ये सदितावभ्यगायतभ। [४.१४ 


नि 0 


१. प्र--° दाङ्गतिदासे शा०। प-ण्दाङ्गेतिहसपुराण ० । 
२. छ-° निष्टत । प्र--°निष्टुतो । 
२. प्र--अतः परमधिकः पारः- 
सौ तु गन्धब्यैतत्वक्लो [† ? ] स्थानमाच्छैनकोबिदौ 
तरौ स्वरखम्पन्नो गन्धवीविव षिणो ॥ 
रु. त~-जगतौ तु । 
५. ज तड भ प भ~त्दा। 
द्राजत क--मधुरस्वनौ । 
७. त ज--अथोपदि० ¦ 
८. प्र--बह्यवादिना । 
९. प्र भ--*पतगास्वैव । प~--न्वाप्सरसद्चेव । 
१५. ज छ--पतगारच । म्र प भ--पन्नगारच । 
११. ज तं छं--महषेयः । 
१२. ज त छ--चव सन्निधो । 
१२. प्र--भतः परमधिकः पाटः- 
काव्यं तजगतुः श्रीतो कमारो करमद्धतं । 
श्रत्वा च सुनयः सरवे परं विस्मयमागताः ॥ 
हषेविस्मयसम्पनेरभत्रैरनिमिषेरिव । 
समीयुस्तत्न तत्‌ काव्यं श्रोतुकामाः सहस्रशः ॥ 
१४. ज त ङ~नाम । 
१५. रा-~सहिता चभ्यगा° } ज~-सहितमभ्यगा० | 
फे व ते छ--संहितावभ्यगा० । प्र--साहितातुभ्यगायता । 


बाङकाण्डम्‌ ४ । ९७॥ ६९ 


शृष्वतां तु तदा काव्यभृषीणां हषैसंभवः ॥५२॥ 
५५. सहसाऽभृन्पहाकष्दः साश्रु साधिति रसता । [४.,१९५ 
मुप्रीतमनसश्दैव सुनयो धर्मबस्सखाः ।॥५३॥ 
५९] शशु ्रोतैरो तत्र गायन्तौ तर कुशीलवौ । . [४.१३ 
अही भावातुभं काव्यमहो गीतमविस्वरपं ॥*५४॥ [४.१५७य्‌ 
५७] अहो भगवतो सम्यग्‌ रामस्य चरिते महत्‌। [ए 
चिरटत्तमिव हेतत्‌ भत्यक्षमिव दरितंम्‌ ।॥५५॥ [४.१७ 
५८] संस्छरृतं मधुरं चेव समाप्षरपदक्रमम्‌ । 
प्योक्ताराविमौ चापि सम्यगस्वं कुशीटवौ ॥५६॥ [प 
५९] कुमारौ देवमभोभो तरुणौ मधुरस्य । 
अहो द्रडयमहो स्वाद्यमहो गीतमविस्वर ॥५७॥ [1२ 


१. प--तछखवतां । 
२. प्र-~-ससता । 
३. ब त-ातर । 
्.जत छ प्र--तो। 
प, म~-मावानुसंगेयमहो । 
९, प्र--गीतमहो स्वरम्‌ ¦ प~--गीतं सुविस्तरं । 
७. ज त छ--नास्ति । 
2. र- अतो । 
९. भ प~--भगवतः । 
१०, प्र प भ--चिरवृत्तमपि । 
११. प्र भ~-रश्यते । 
१२. रा ब~--चास्य | 
१३. प्र~-सम्यगतच्र । 
१४. रा त--°रस्वने ! 
१५. ब छ---श्राव्य० } रा त प्र म~न्रनव्य9 । प-च्रापमहत्‌ ? | 
१६. प्र--काव्यमदो | 
१७. ज त रु--गीतं सुविस्तरं । प--गीतमविस्तर 1 


७० ` वाद्मीकीय~रापायसम्‌ } 


युक्तं च मधुरं चेव पश्या स्वरसम्पदा । [४.१८घ 
६०] पद्दत्तसमाथुक्तं तातानसमन्वितम्‌ ।५८। [र 


सरक्तं चापि रक्तं च परया स्वरसम्पदौ [४.१९ 
६१] एवं भ॑शस्यमानौ तो छाघ्यर्मनो सरहषिभिः ।५९॥ 

भूयो र॑क्ततरं सधु मधुरं चान्यगायताम्‌ । [४.१९ 
६२] तेभ्यां परीतो"मुनिः करिचित्‌ पानीयकखक्े ददौ ।*२०॥ 

करिचर्‌ वंनफलं स्वाद्‌ वरकरं फष्चिदीष्सितम्‌ ¦ ' [७.२० 


१. ज त छर क्त । प्र-- व्यक्तं 

२. प--सुरसपद्‌ा । 

द, कै--पददृत्ते समायुक्तं । रा--पदनतसमायुक्तं । 
ज त छ प्र~~पदसधिसमायुक्तं । 

. ज तं छ~--तारूभाव० प्र--तालमान> । 

५. रा-~--सुरसम्पदा । प्र--स्वादुसंप्रदा । 

६. ज तं छ--नास्ति | 

७. ज~-प्रशस्यमाने । 

८. ज ब पन्त } 

९. रा--शछाघ्यमाणो । प~-गीयमानौ । 

१०, रा ब~--रक्तांतरं । प्र--ऽप्यनन्तर | 

११. ज दस-स्वाटु } त~-स्वा् | 

१२. प्र--र्रीतः करिचन्युनिस्ताभ्यां | 

१३. भ्र ~~ वन्यफरु । प--वण्यफलं । 

१४. प्र ~--अतः पर दारिणस्यसम्मसोऽधिकः पाठः-- 
अन्यः कष्णाजेनमदात्‌ यज्घसूत्रे तथापरः | 
कश्चित्‌ कमण्डलं प्रादात्‌ मोज्जीमन्यो सहाञ्ुनिः ।! 
छृषीमन्यस्तदा प्रादात्‌ कोपानमपये सनिः । 
ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुटारभपरो सनिः), 
काषायमयुर वस्त्रे चीस्मन्यो ददौ सनिः! 
जटाबन्धनमन्यस्तु काष्टरज्छं मुदान्वितः ॥ 
यज्ञमाण्डशरषिः काश्चित्‌ काष्टभारं सश्वापर्‌ः । 


वाछकाण्डम्‌ 2 । ६३ ॥ ७१ 
६३] एवं पूवमिदे काव्यं युनिभिः प्रतिपूजितम्‌ ।६१।॥ [म 
जीर्वैभूत मनुष्याणां कवीनायुपजीषनम्‌ । [४,२६ 
६४] धशषस्यमानो तवेतौ कदाचिह्‌ दर्वरूपिणौ ।६&२॥ 
राजधानी राज्ञां च सभीपेष्वभ्यगायताभ । [४.२८ 


5.2 १.२ 


६०५] अंथाश्वमेधे रपरोऽपि वाहुपश्चत्यं भायनो ॥६३॥ [ए 
सत्कृत्येवानयापातं पुरूषेराप्रकारिभिः 


्रोदुम्बरीन्रषीमन्यः स्वरिति केचित्तदावदन्‌ || 
आयुष्यमपरे ्राह्युदा तत्र महषयः । 
ददुश्चेवं वरान्‌ सर्वे सुनयः सत्यवादिनः ॥ 
आङ्च्थभिदमाख्यातं मुनिना संप्रकीर्तितम्‌ । 
परं कवीमामाधार समाश्च च यथाक्रम | 
१. या-- वाक्य । 
२. प~-ऋषिभिः। 
३.जतटप्रप अ-बीजभूतं। 
छ, ज--कवीनामाषमदू सुतं । त~ कवीणामाषमद्‌ सुतं । 
ट--कनीनां मतमद्‌भुतम्‌ । 
५, प--प्ररस्यमाने । 
&. रा ब त भ--तावेव । जं ड प्र भ. तानेव | 
७. छै--वद्विगीयताम्‌ इति षुनरपरदस्वेन विन्यासः । 
वस्तुतस्तु तन्नापि देवरूपिणावित्येव मलिक पारः; कीटथुक्तोऽपि 
दृषिपथमवतरस्येव ) 
ट. रा-राजधानघु । 
९. ज ~° ष्वप्यगायतां ¦ त~--° ष्वपि गायतां । 
१०. प~--श्रश्वमेधे । 
१९१. प्र-~रा्तोऽपि । 
१२. प्र--तावमावपगायको । 
१२३. ज त छ-~सत्छृतावाचयामास } प्र--~सच्छरत्यानाययामास् | 
१४ प--श्तः परमधिकः पाटः 
पूलयामास पूतात्मा सस्कारिस्तावल्लंङृते । 


७२ वाल्पीकोय-रापामयणम्‌ 
६६] ताविद जगतुस्तज्र काव्ये रामपरचोदितो ॥६४॥ [ष 
कमान्तरेषु विभाणां रामरुक्ष्मणसन्निधौ । 
2५७] शवुघ्रभरतादीनापन्येषां च दीक्षिताम्‌ ।&५॥। [प 
वसिष्ठातरिपुरोगानां सन्निधौ ऋह्यवादिना््‌। [1 
६८] रामस्तजास॑ने शभे छदढास्तरणसंदवे ॥६६॥ [४.२ ०पू्‌ 
उपविश्य तु छश्राव तद्‌ऽऽत्मचरितं महत्‌ । 
६९] आर्षं रामार्यणं सार्पं घातूमि मेरतादिभिः ॥६७॥ 
पू७० ] पौरजानपदेश्चेव इतः शतसदखश्षः 1 [४.२० 
दृष्राऽयं रूपपम्पन्नौ तादुभो वीरितौ ततः ।६८॥ 
७१] उवाच लक्ष्मणं रामः संधशचिव समासदः! ` [४.३१ 
श्रूयताभिदमाख्यानमेतंयो देववचंसोः । 


१. प~-तावुभो । 

२. प्र -वराष्टत्नि° । प~--वरिष्टा्नि° । 

2३. त~ ° तच्नाश्रमे । प्र-- °तत्नाश्ने । 

%. ज त--स्प्ध्योस्तरणसंयुते । 
लछ--स्मत्यास्तरणसंयुतं । प्र--स्पध्येस्तर० । 
प--ग्हास्तरणसं० । 

५, प--कन्यि | 

६. प~-भरतस्माभेः | 

७, प्र--श्रतः परमधिकः पाठः- 

तान्त्रगानीयसदशो[ *? ] कुमारौ देवरूपिखो । 

2. त्‌ पर--दषडु तु| 

९, प्र--विनीतो । भ~-अातये | 

१०. जञ त छ--गायनौ तद्‌ । प्र-तावुभो ततः । 
प~ चीरवाससौ । बीधिनो तदा । 

११. प-सं चेव । 

१९२. ज त ख~ नास्ति । 

१३. जत छ प्र प भ--°्स्यानमनोदें° । 


ततम ०५५१०५०१ 





खकाण्डम्‌ ४} ७१ ॥ ७२ 


७२] विचित्राथपदं सम्यमायतो मेधुरस्वरै ॥६९।॥* [४.३२ 
इमौ हि वारो भ्रपलक्षणान्विंतौ 
कुशीखवा्ेव रपोवनश्रयौ । 
७३] मेतिदत्तं किर गेर्यैमद्भुतं 
महपिंवाद्मीकिकृतेमभायतेः ॥७०॥ [४.३५ 
ततस्तु तौ राघवसभचोदि्ती- 
गायतां कान्पमिदं यथाक्रम । 
स चापि रामः संहतेः समाहिते 
७४] वभूव तच्ापितचेतनस्तदा ॥७९॥ [४.३६ 
हस्या? उ रामायणे” * आदिकाण्डे काव्यसंदेपो ' " 
नामं चतुथः सभे; ॥ ४ ॥ 





१. ज--विचित्राथमिदं ¦ त~--विचेन्राथं पदे । 

२. रा--°गायतोमं° । त~ गायतोर्म° । 

३. ~ ° दैघुरस्वयस्‌ । प्र प--मधुर्शवरं । 

%. प्र--अरतः परं दा्िणाव्यसम्मतोऽधिकः पाटः-- 

तन्त्रीख्यवद्स्यथविश्रताथमगायतः । 
ह्ादयत्‌ स्ेगान्नाणि मनांसि हृदयानि च| 
्रोत्राश्रयञ्ुखं जेय तदुभो जनसंसदि । 

५९. रा ज त~-नृपलक्ष्मणान्वितो । 

६. ज त--ङशो लवर्चव । छ प्र भ--ङुशीख्वो चेव । 

७. प्र-महातपस्विनो । 

८, रा--गयमद्ध० । प्र--गी तमद्ध° । 

९. ज प्र~प्रगास्यतः | त छउ--प्रगास्यताम्‌. । भ-- प्रगायत । 
१०. ज त ङ --°परचोदितो प्रगाय० । रा--०दितो वगाय० । 
११. ज त छ- सहितः । प भ-सह तेः ¦ 
१२. ज त छ~-सभागते० । प्र-समागते० । प--सभासदे° । 


१३. दै-- नास्ति | 
१४. त~--श्रीरामायणे बाक्ञकांड। ज छ -- णे बारूकंड । 


१५. ग्र प--काव्योपसरेपो । भ--कथासंरेपा ¦ 


| तरं ०==५ | [ ध्यः समः |] | द्‌ ०=प | 


सागरान्ता मही येषामासीद्रीयोनिता किट ।' 

१] आमंनोः पुण्यकीर्तीनां राज्ञाषमिततेजसभ ।॥१॥ [१ 
सगरः पूर्वजो येषां सागरो येन खानितः । 

२] षष्टिः पत्रसदसख्ाणि य यान्तं पृष्ठतोऽन्वयुः ॥२॥ [२ 
इ्वाकूणामिदं तेषां वैशे कीरतिषिवधेनम्‌ । 

३] निबद्ध पुण्यकीर्तीनां रामायणमिति श्रुतम्‌ ॥२॥ [२ 
तदिदं श्रयतामाषं पुण्यं पापभयापहम्‌ । 

ध] धर्मकमाथसेयुक्तं श्रुतिस्मत्युपहितम्‌ ॥४॥। [8 





रि 





१. ज त छ प्र प ट~-जतः पू्वमधिकः पाडः-- 
ततस्तौ स्वरसंपन्नो कुमारो तच संसदि । 
अगायतां नवं काव्यं रामायणमिति स्परत्‌ | 
भ~---पुस्तकस्य पथिमपश्चऽपरहस्तेन विन्यासः । 
२. जत छ टं श्राप्तानां । करे रा ब~--भास्मनः । 
३. प्र--°ञ्ञामितितते° । 
९. प~-जतः परमधिकः पाठः-- 
्रजञापतिञुपादाय नरेन्द्राणां यशस्विनां | 
८५. २ त प्र-क्वागरः)। 
६. तप्र प म~---षष्िपुत्रस० । 
७, ज ट--एृष्ठते ययुः । 
८, त-~ व्च । 
९. ज त छ ट~-स्मत । 
१०, छ~-उदिदं । 
१९१. भ~-श्रयतामाचच | 
१२. त छ प्र ट~-धपौथकःमस्युकत । 





वाखकाण्डम्‌ ५।९ ॥ ७६९ 


कोसले माप सुहितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 


१] निविष्टः सरयूतीरे प्ठपान्यसमद्धिमान्‌ ॥९॥। [4 
अयोध्या नाम तत्रासीन्नगरी खोकविश्चुता । 
२] मयुना मानवेन्द्रेण यदेनं परिनिर्भिता ॥२॥ [दे 


आयता दतं च द्रे च योजनानि यहापुरी। 
३] श्रीमती बीर्णिं विस्तीणी नानासंस्थानसोभित ॥२॥ [७ 
पुिभक्तान्तरद्रारौ सषिभक्तपहापथा । 


४] शोभिता राजमार्गेण जठक्तसिक्तरेणना ॥ ` ४॥ [८ 
नानावणिग्जनोपेता नानारत्रविभूषिता । 
५] महाशलाऽन्विता दुगा उयानपवरेयुत ॥५॥ [९ 


मनम 


१. प्र प म--कोश्लो | 

२. ज त छ प्र ट--० घनधिमान्‌ । 

३. जत छ प्र ट~-पुरेव । प--पुरा । 

९. प्--समभिनिर्भिता 

५. प--पकं च [ पच च ! || 

६, र--त्वे च । 

७. 2~~जोञनानि । 

=, जत छ ट--चातिविस्तीणा ¦ 

९. ज त छ ट--रलसस्थानशो° । प्र--नवसंस्था० । 
१०. त--०न्तरधारा । प्र--° क्तान्तरपथा । 
११. प्र--सुविभक्तापरायखा | 
२२. प~-सजमागण महता विस्तीर्णेनोपरोभिते [ ता ! ] । 
१३. रा--नानावणैवि० | 
१५८. जत ट प्र ट~महाद्रटरूता। 
१५. ज ऊ--उद्यानास्तरणःन्वि° । त--उद्चानास्तोरणा० । 

ट--ह्ययालास्तरणाघृता । प--उदयानप्ररेवैता । 


७६ वात्मीकीय-रामायणम्‌ 
दुगगम्भीरपरिखं नानाऽऽ्युषसमन्वित । 


९] कपाठतोरणयुतौं उपेता धन्विभिः सदा ॥*६॥ [९० 
राजा दशरथो नाम मषा राष्रवधंनः । 
७] तां पुरीं पाट्यापास स्वपुरीं मघवानिव ॥७]। [९ 


ददद्रारभतोरीकां सुविभक्तान्तराषणा । 
८] नानायन्त्रायुधवतीं नानाश्चिस्पिगणेयताभ ॥'*८॥ 
पू९] शतघ्रीपरिखोपेतांसुच्छ्ितध्वजतोरणाम्‌ } ` [१९ 





१. ज त छ--अतिगम्भीरप० ट--अति्गभीरपरिषा । 
प~-दुगेगभीरपररिषा । 
२. त॒--नानायुद्धस ० 
२. कैज प्र ट--कवाटतोरण० । ज--कथातरोरणयथा | 
५, दयपेता । छ~--तमेता । ट~चोपेता। 
५. प--कूपाटतोरणवती इम्येप्राखाद्सङ्ला । 
६. ज त छ ट-धमंत्मा | 
७. ठं--स्वः पुर । 
८. त छ ट---सुविभक्ततरापरं ¦ ज--सुविभक्ततरायणां । 
म्र प--सुविभक्तावरायण्णं | 
९. ज त ऊ ट-०शित्पिगणन्विताम्‌ । प्र--शिव्पयुणान्विताम्‌ । 
भ--शिदिपगणायुताम्‌ । 
१०, ज त॒ छ--जतः परमधेकः पाटः- 
दस्स्यश्वरथसंपूणा नानायानसमाङुलाम्‌ । 
नानापाथैवभ्ल्येश्च वरिग्भिश्चोपश्तोेभिताम्‌ । 
प्र ~--सूतमागघसबाधां श्रीमतीमतुलघरभाम्‌ । 
११. भ्र प भ--शत्नीपरिघोपतासरु° | 
१२. प~~-अतः परमधिकः पाडः-- 
सूतमागधरस्युक्तबद्यघोषनिनादित \ ` 
प्र--वधूनाटकसवैरच सयुक्तां सवतः पुरीम्‌ । 
हस्व्यश्वरथसंपूरणा नानायानसमाङ्खं । 
ननापार्थवम्येश्च वशिग्िदचोपश्ोभितां ॥ 


बालकाण्डम्‌ ५। ११॥। ७७ 


नानारत्रचयाकीणो धनधान्यसमन्वितम्‌ ॥*९। 
१०] देवताऽऽयतनेश्वैव विमानैर शोभिताम्‌ । 
समोद्यानपपाभिश्च रुचिराभिरलताम्‌ ॥१०॥ [ए 
११] पंविभक्तमहाहम्या नरनारीगणान्विता् । 
बहच्छ्ररायपुरुषैराकीणामेदरोपमैः । *९१॥ [र 


भ--पुस्तकस्योत्तरपाश्वे पुनरपरदस्वेनेत्थं पास्विन्यासः ~ 
हसव्यश्वरथरसपूणा नानायानसमाङ्र | 
नानापथिकभूतेश्च वणिग्भिः" ˆ" -“ शोभितां । 
निधानशतसवाधां सर्वेदच पिभवेयुतां । 

१. सा--°म्यसमान्वता । 

२. प--अतः परमधिकः पाटः- 

हस््यश्वरथक्ष॑पूणौ नानायानसभाङुकला । 
नानापार्थेवश्स्यैशच बणिग्भिश्वोपशोभितां | 
निधानरतसवाधां सैश्च विभ्वेयुतां । 

३. ज त ङ- नास्ति | 

ध. प्र- विमाने [ ने! ] रभिशो° 

ज त छ ट~-विमानेर्पशो० । 

५. जं त ढ--अतः परमधिकः पाठटः- 
निधानरतसंवाधां स्वैश्च विभवे्युतां । 
अच्र शोके पूवाधापराधपादविपयासः । 

६. राजत ङ ट-सभेद्यानप्रभा्भिश्च) 

प्र--महोयानप्र° । प--समभोद्यानाश्रेयाभिरश्च 

५. ज त छ प्र ट--प्रविमक्तमहवेश्मां । भ--सुविमक्तम० । 

८. ट-नरनारीसमाङकुखं । 

. ९. ज त भ-- विद्रच्छरायंएु० । प्र प--विद्धिराथपु° । 
१०. ज~सकीरा० | 


१९१. ठ~=नास्त | 
प-- अतः परम धकः दडः 


योधरभिमस््तुरे (स्ये ? राहवेष्वनियन्तृभिः | 
गुष्ां पुरुषसिहेश्च सिंहैरिव गिरेगुहां ॥ 


७८ वारस्पीकीय-रामायणम्‌ | 
१२] परोहमिव रत्नानां परतिष्ठानमिवि श्रियः । 


महापासादकिखरेः शेटैभरेरिव शोभिता ।॥१२॥ [र 
१३] विपानचयसम्बाधायिन्द्रस्येवापरावतीम्‌ \` [१५ 

अ्टापदपदारेख्ये रम्यापार्खिताभिव ॥१३॥ [प 
९४] नानारस्नय॑याच्छनां हृषटपुजनायुताम । 

अबिच्छिन्ान्तस्गृहां सपमूमिनिवेरिताप्‌ ।-१४।॥ (४ 
१५] मृदङ़वेणुबीखानां रम्यैः कब्देविनादिताम्‌ं । 

नित्योत्सवसमाजाल्यां नित्यहृष्टजनायुतीम्‌ ।॥' १५॥ [प 
१६] बह्मघोषस्यनषतीं धतुः स्वनषिनादिताम्‌ । 

परान्नपानस॑टिलं ज्ाछितण्डुरुभोजनाम्‌ ।॥१६।॥ 
१७] धूपमास्यहविगेन्ेष्ैश््योधिवासिताम्‌ । 


.-जत लप्र पट-जरोहभिव । भ--्ादोदहमिन। 

.ज तङ प्र-महम्रसाद्‌०। 

३. ज त छ ट-शलगेर्पो० । प--श्वगरेश्वोपशो० | 

, प--विभमानभिव सिद्धानां तपक्षधिगतं अुवि। 

५. ज त छ प्र प भ--नानेारसनचयेर्चु ° । व-०नमयन्छुच्नां । 

६. अ त ख ग्र--जनेयुतां। 

७, ज त ट-अवेच्छिन्नान्तरगुहः । 

८, 2-- नास्ति । प्रे-पुस्तकस्य पूर्वपा ।पश्चादपरदस्तेन भिन्य(सः | 


^€} „< 


९. ज त प्र~-श्ब्देभैनादितां । 
१०. त छ-निष्ययुषटजनेयतां । प्र निव्यहृषटजनेध ° । 
११. ज~ नास्ति | 
१२. ज त छ ट--धनुः शब्दनिनादितां । रा-धनुः स्वननिषादिनाम्‌ । 


१३. ज त छ ट--वरान्रपानकख्ल्ञां | 
प्र--णपानकललिखा } प-नानाज्नवायशषङिलः | 


१४. जत छ ग्रपट म~--द्येश्वाप्यधिवाितां | 


१८ 


१९. 


२०| 


बारकाण्डम्‌ ५ । ९९ ॥ ७९ 


छोकपालोपमेः शुरैः स्व्॑ा्लाथपरः ॥१७॥ [7 
गुवां योधकतेश्चापि नागै मोगवतीमिवं । 
स्वयं चेवेन्द्रकरपर्न परीं दे्पुरोपमाभ्‌ ।॥१८॥ [ग 


गुधामिक्ष्वाङ्कनाथेन रा्ना दशरथेन च । 
वराशचिरद्धि यैणवद्धिरन्विर्तीय्‌ 
द्िजोत्तमेर्वेदषरड्पारगैः । 
ससर; सत्यतपोर्दमान्विते- 
मेहमिकस्पैतिभियतां भिः ॥१९॥ [२३ 


इत्या रामायणे बालकाण्डे च्भध्यावेनं 
नाम पचमः स्मः ||५४ 


१. ज त छ ट-सवशाखविदारदैः । 
प--सन्धशखाखपारगेः। 
२. ज त ठ प--०मोगवतीं यथा | 
३. कै-- च्वेन्द्रबद्यण । 
७.जरम्रट-पुरी) 
५. ज त छ प्र ट--देवपुरोपमा । 
2. ज छ प्र द--राेक्ष्वाङ०° ¦ त--स्वगुसेकष्वा° । 
५. जत ठ म्र इसा) 
८. जत म्र पट-वराध्चिमद्धि०। 
&. ज त छ प्र ट~-०यणवद्धिर्यन्विता। 
१०. ज छ ट~-०वेदतदङ्कया०। 
~~ ०वेदतरंग० (बेदाङ्ग° इस्यपरहस्तन) । 
११. ज त छ ट- सदशः । म्र प भ~ सहरदेः । 
१२. जवतटम्रपट भ-तपोदयान्वितः) 
१३. ज त छ ट-०मदातमभिः। 


[ वं=& ] [ षषः समैः | [ दा=६£ | 


पुर्या तस्याभयोध्यायां वेदषेदाङ्पारगः । 

१] दीधदसीं महातेजाः पौरनानपदपियः ॥१।। § 
इष्वाकूणामतिरथो यज्वा धमेथतां वरः । 

२] महषिकरपो राजरिच्िषु रकेषु विश्चुतः ॥२॥ [२ 
वलवान्‌ विजितापि्ो नीतिमान्‌ विनितेन्िर्थः। 


[6 क 


३] पनधान्येश्च विविधैः श्षक्रवैश्रबणोषपः ॥२॥ [३ 
आदिराजो मनुरिव प्रजानां परिरक्षिता । 
«] राजा दशरथो माप बभूव त्रिदशोपमः ॥९॥ [४ 


तेन सत्याभिसन्धेन जिवभेमतुपर्यता । 


ष. 


५] पारिताऽमूर्त पुयी श्र शकरेणेषामरावती ॥५॥ [५ 
हृष्टपुष्टनने तस्मिन्‌ पुरे नेवाबहृश्चतः । 


१. प्र-- तस्यां । ट-पुख्यां । 

२. प्र-पूर्थामयोध्यायां | 

३ प्र-सत्यवाग्‌वि । 

९. रा--नियतेन्द्ियः | 

५. जे त छ--धनधान्यालिषेभवेः | 
द. त~ °श्चक्वेश्रव० । ट--°रिन्द्रवेश्रव० | 
७. प्र-- मुनिरिव । 

८, ब~--जत्रिदिवोपमः 

९. प~पालिद्ा सा| 

१०. अत्‌ प्र ट-साथं | ड~-नथ। 

१९. ब~--शक्स्यवमरा० ! त~--श्केणेवा० 


बालकाण्डम्‌ ६।१०॥ ८१ 


ˆ &1] कश्िदास्षीन्‌ नरो नाऽपि कश्िदन्यायहत्तिमान्‌ ॥ ६।॥ [६ 
न चाद्पविमधैः कथिदासीत्तच जर्नः पुरे । 
७] न चाप्यासीदसन्तुष्ठः कुटुम्बी तत्र कश्चन ॥७॥ [७ 
नं कदर्यैः कथिदासीन्‌ नानृत न शगेऽपि गे । 
८] न मानीन चरसंरंभी न नृक्षंसो न दुत्सितः॥ [< 
नामद्यसा न पिद्चनो ने परस्वोपजीषकः । 
९] न चावपेसहस्ायुनंदीनो'* नाबहुैनः ॥९॥ ` [ष 
नराः स्वदारनिरता नायेश्चासन्‌ पतिव्रताः । 
१.०] सुव्रता हत्तिमन्तरचै नस आसंस्तथा खियः ॥१०॥ [९ 
नाकण्डटी नासुकुटी नींस्रम्वी नाविदेपनी । 
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१. ज-- वापि । 

२. त~ नास्ति | 

३. रा प्रप भ-~--चाल्पनिचयः। 

. जं छ ट--पुरे चरः । त~-पुर्‌ नवः | 
९५. रा- नानृते । रख--मान्रती । 

६. ट- खृशसी । 

$, ज त भर 2---कत्थनः । ड क्रत्छनः | 
€, प्र-~ नाप्युशनो । 


च [१ 


९. ब--परस्वोपजीविनः । छ~-परं चोपजीवकः । 
प ट~परस्नोपजीविकाः | 
१०. प्र--०नीमषी । के प भ--०नामयी । 
११. केप भ--नाबड्ुश्चतः | 
१२. रा- नास्ति। 
१३. म्र भ~--तिमतदच । 
१४. प्र प्--नराश्चास० | 
१५. ज त छ ट--नामाल्यो । 


८२ बास्मीकोय-रामायणम्‌ । 


११] त्र दुष््रकृतिनासीदरटर वा पुरोत्तमे ॥९९॥ [१० 
नाभृष्टमूषणधरो न चाप्यासीदनिष्कधृद्‌ । 

९२] नाहृस्ताभरणोपेतो नानेती न च नास्तिकः ॥१२॥ [११ 
नानाहिताभ्िनायल्वा विशो नाप्यसदस्चदः । 

१३] कश्िन्नांसीदयोध्यायां सद्हत्तरै हितो जनैः ॥१३।। [१२ 
स्वकमनिरताश्चाश्न सवं तत्र द्विनातयः | 

१४] यज्ञाध्ययननिष्ाश्चं विस्ताश्च परतिग्रदाच १५ {१३ 
न नास्तिको नास्तिकवांडः न कथित्‌ क्रोधनो नरः । 

१५] न सूचको न चाक्तो नाखचिस्तत्र चाप्यभूत्‌ ॥१५।[६४ 
नागृष्टुङ न चादाता नाद्ण्गन्धो न चातः ।' ` 


1 


१. ज त द--रक्तवसखाघ्रृतो नासी ० । 
ल---रक्तवसखाघरृतो नाभू | 
प्र--नाचास्प्रावृतो नासी° | 
प--न कृरिचत्तत्र पुरूषः कश्चिद्‌ दरिदरपुरोत्तमे । 
ट--° भूषषधनो । 
ब रा--०निष्कशटत्‌ । ज त छ र--नेवाप्यासीच्च निष्टरः ¦ 
जत टर म्रट-नानूृजने। 
रा प भ--करश्चिदासीदयोध्यायां | 
के ब--्र्रीमान्‌ न महाशनः । 
ज त छ ट--नास्ति 
रा~~सुकर्मनिरतश्वासन्‌ | 
१०. प भ--°यननिव्याश्च । 
१९. प्र--नायतवार्‌ । प भअ--चःनतवाय्‌ । भ--°तवारङ्‌ ) 
१२. प भ--न सूयको । 
१३. ब-- नास्ति । कौ-- पुस्तके ऽपरहस्तेन पुन्विन्यासः । - 
१४. व-चाछष्टयुङ्‌ ! । 
१५. भ्र प्--नासुगन्धो ° । 
१६. प~--नवानृजः । 
१७. कै--घ्रतः परमधिकः पाटः- 


न च वेषषहस्रायुने दीनो नाबहुपरजः । ज त छ टर--नार« | 


अ. 


याछकाण्डम्‌ ६ । २२ ॥ ८३ 


१६] न दुःखी पुरुषः कश्चिन्न चासीदनणद्ुतः ॥१६॥ [क 
वारुचातुयमाधु्यशीटाचार गुणान्वितः । 

१७] नयेश्चासन्नयोध्यायां शृष्टाभरणमूषिता; ॥१७।॥ [प 
नानामवान्‌ न च कूरो न“विरूपो न चासः । 

१८] कश्िदासीदयोध्यायां नाश्रीमान्‌ नामहास्पवार्व्‌ ।॥१८।। [7 
न दीनो नापि चेद्धि नासो न मयाङकुखः। [१५३ 

१९] रषं शक्यो द्ययोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमाम्‌। १९।| १६३ 
व्णशरेषठान पूजयन्तः पितते देवातिथींस्तथां । 

२०] आसन्‌ दीर्घाथपषस्तत्न नराः सत्यपरायणाः ॥२०॥ [१८ 
व्रह्य पय॑चरंते कषत्रं वेश्याः क्षत्रभनुवरता; । 

प] शुषरांशवैवापि वशास्रीन्‌ शश्रूषन्तोऽनसुयवः ॥२१॥ [१९ 

आसीत्‌ क्षत्र व्रह्मसुखं विट्शुद्र राजभक्तिमत्‌ । 

२१] न योनिसड्रश्चापि तत्र नाचारसंकरः ॥ २२॥ [प 
१.जतछप्रट भ--रूपचातुय० | 
२.२ प्र भ.~मषामरखवास्सः । प--रषःमरसकास्सः। 
३. ज त पट- बालिशः } ड~- वाशिलः ! 
५. ज त ड ठ~न महाशनः । 
५, ज-- न करो । त क~ गात्तये । 
दै. ज प्र प भ~-जयतुरः ¦ 


७. छ- शक्तो । 
८, ज त छ प्र ट--वणञ्येष्टान्‌ । 


९. रा-- पूरयन्तः । 

१०. म्र प ट-पिवृदेवाति्थीस्वथा । भ--देदाति्थीनपि । 
५१. रा-तरह्मच्थचरत्‌ । प~~ बद्यचयवर० | 

१२. ब-- तत्र वेश्यस्तथेव च ¦ इत्यपरदस्तन । 

१३. ज त छ प्र ट~-~नारस्ति | 

१४. ट--खाननसंकरः । 

१५. प~~ शेके पूवापराडधव्यत्ययः | 


८ वास्मीकीय-~राभायणम्‌ । 


एवमिध्ष्वाङ्नाथेन पालिता साऽभवत्‌ पुरी । 
२२] यथा पुरस्तान्मतुना मानवेन्द्रेण भूरियम्‌ ॥ २२॥' [२० 
योधानामसिविणोनां संयुगेष्वनिवैतिनाम्‌ । 
२३] गुप्रा पुरी सदसः सा सिंहैरिव गिरेथुदा ॥२४।॥ [२९ 
पू२४] काँमोर्जदेशनेश्वापि हयैहैरिहयोषैमेः ॥२५॥* [२य्प्‌ 
चिन्ध्यपवेतजेरश्चापि मँनेरेपवतेस्तथा । 
२५] सत्तवीरयुणोपेतेः शुरेरव्यारंचेष्टितेः ।॥' ` २द॥ [२३ 
पृ२६] प्ा्जनफुखोद्भूते मद्रमन्द्रमरगौन्वयेः 


१. प--श्खोके पूष्ठापराधंब्यस्ययः | 
२.जतटङम्रपभ--०मभिकल्पानां | ट--*कल्पाणं। 
३. प्र--°ष्वनुवर्तिनां । त णषु निवर्तिनां। 


%. प्रप ट~--कांबोजदे° | म -कबोजदे° 
ज---«अदशजारव । पवत इ पर ट~-ग्जश्चव। 


५. प्रू--हयवानायुं बस्तस्था । प~--हयवाणयुवस्तथा । 
८ श्चत्र बाणजेदेरिति सेभाग्यते 
६. प्र प~-अरतः परमधिकः वङ्गखम्मतः पाठः- 
नदीजेवाहिनैश्चेव कीणी हरिदयोपपनेः | 
७. प्र--°तजेशवैव । 1 
८. प्र--नगिरैमजस्तथा । प भ--नागेष्टेम ° | 
९. प्र--सस्यवीयैगु° 
१०. प~--शूरेरचलसन्निभेः । 


११. ज त छ ट-नास्त। 
१२. रा प-ङलेपेते° । 
१३. कै--;भद्रमद्धखगान्वये" रिस्यपरहस्वेन पुनर्विन्यासः । 
व-- ०अजद्रमदष्टगान्वयेः रिष्यपरहस्तेन पुनर्विन्यासः | 
१४.ज त छ पट--नास्ति। 
ग्र--अतः परमधिकः वङ्गशाखीयः पाठः-~ 
ठेरावतङ्खीनेश्च वामनेरपि च द्िशैः [ पैः! | । 
भमै दमन्ञे्मगमदधेश्च सेयुता 1 


नुत ण्ण 


बाङकाण्डमर्‌ ६ । २९ ॥ ८५ 


उ२७] सा पुरी बहुभिः कीणौ तथाऽऽसीद्न्धहस्तिभिः ॥२७।[२४ 
सां योजनदरयं ममे; सत्यनामौ भरकाते | 
२८] सा पुरी यत्र राजाऽऽसीद्रीजा दृश्षरथस्तंथा ॥*२८।॥ [२६ 
तां स््वथां बे" दढतोरणागेरीं 
महीद्ेमि रवैर्मरतेरलदुःतीम्‌ । 
पुरीं समोयानवतीमतुततमां 
२९] सं कोश्ेन्द्रो नृपति व्यपाख्यत्‌ ॥२९॥ [२८ 


१२ 


इत्यार्षे रामाय दरारथसोराज्यवणेनं 
नाम [ षष्ठः | सगः || ६! 


१. ज--रथासी° । प भ~ तदासी° प्र-तदासीद्‌ददहस्तिभिः 
२. ज त प्र ट--्योजनादरा भूयो वा । 
ठछ--ञ्ायोजना वा भूयो वा | 
प--आायोजनलाद्‌ भूमे; सा । 
भसा योजने द्वे तु भूमेः 
३. ज ब त छ ट-सातिधामा । प्र~-सव्यधामा । 
४. ज ब त ठ ट~--ग्यकाशत | ट-ग्यकाशयव्‌ । प--प्रकाश्यते | 
५. प्र भ--राजासीत्पुरा । 
६. दै--०"थो महान्‌ › इत्यपरहस्तेन पुनर्विन्यासः । 
रा प्र--ददारथोनघः । भ-=न्थो चपः 
७. प~--तस्यां ददारथो राजा वस्तेष्पतिरिवावसत्‌ । 
जत ड ट-नास्ति। 
८, रा--खत्यवादी ।--सखश्यधाञ्नी । प भ--सत्यना्च । 
९. ज त छ ट~-च्दतारणङ्ख | 
त~ दढतोरणं खां । प--दठतोरणयोजमार्मलां | 
१०. ट~--मदहरिंभि० । प--ग्रहेविचित्रेस्पशभितान्तरा | 
११. छ---पुर सभेोग्यान्रव० | 
प--प्रियसामोद्यानव ° । 
१२. प्र भ--कोशङेन्दो द° ज तं छ ट--°दयपाङ० | 
प--शशास वे शक्रसमो नराधिपः ¦ 


[व = ७] [सप्तमः सभे) [दा = ७] 


सैन्त्रिणादखिजौ चैव तस्थास्तामरषिसत्तमों । ` 

१] बसो वामदेवश्च वेदवेदाङ्घपीरगो ॥९॥ ` [४ 
अष्टावन्ये वभूषुश्च तस्यामात्या महीपतेः । 

२] छचयश्चातुरक्ताश्च निरथं भियहिते रताः ॥२॥* [२ 
दृष्टिजयन्तो पिजयः सिद्धर्थोऽ्थायेसाधकः । 


१. प्र-जतः पूवं दाङिणास्यसम्मतोंऽधिकः पाठः-- 
तस्यामास्या गुंभरासनिच्चा्ो सुमहास्मन[: | 
मन्त्रह श्चङ्गितस्ताश्च नित्यं प्रियहिते रता] 
अष्टो वभू वुर्वीरस्य तस्यामास्या यशस्विनः । 
श्ुचयश्चानुरक्ताश्च राजका्यषु नित्यशः | 
श्टि्जयम्तो विजयः सिद्धार्थोऽव्यथसाधकः । 
अशोको मन्त्रपाल्श्च सुमस्चश्वष्टामो महान्‌ । 

४. प्र--ऋत्व [लि ?] जो द्वावभिमतौ तस्यारताण्टषिसत्तमो । 

८ अये हि पाठः दाक्षिणात्यखम्मतः ) 

३. प्र प--वशिष्टो | 

%. प्र~--मन्न्रिणश्च तथापरे । दाक्षिणत्यसम्मतः पाटः | 

५. प्र--जतः परमधिकः दाक्तिखात्यसम्मतः पाडः-- 
नयन्तोऽप्यथ जावा; कारयपोऽप्यथ गोतमः । 
माकर्डेयस्तु दीधायुरतथा कास्यायनो द्विज [:] । 
ए बद्य्पिभिर्भित्यमृषिजस्तस्थं पोर्वशाः ; 

६. प भ--शचयनुस्काश्च । 

७. प~--सत्यग्रिय° । 

८. प्र~--नास्ति | 

९, प--धश्टिज° । ज त ट---घृष्टज° ¦ 

१०, प~-*थोष्यथै ° । 


करक्ाण्डम्र्‌ ७ ९ || 


३] अशोको धमपार्शच भुमन्वश्चाएमोऽभवत्‌ ।३॥ 
हीमन्तो विनयोपेता नीतिज्ञा विनजितेन्धियाः 
४] मतिमन्तः सावहितां राजनिरदैरकारिणः ॥२॥ 
तेजः क्षमा-वयः-पराप्राः स्मितपूवोथिमाषिणंः । 

५] अटुन्धा धृतिमन्तश्च सत्यधमेपरायणाः ॥५॥ 
नेषामविदितं किथित्खेषु चेव परेषुच। 

६] चिकीर्षितं भवेद्रीत्नो पित्रोदासीनविद्विषाम्‌ ।॥६॥ 
धमचारषिवेकङ्नाः सर्व एमद्िनः । 

७] कोश्चसङ्क्णे युक्तास्तथा बरपरिग्रह ।॥। 
युत्ेऽपि च प्राप्रदोषे षंम॑तो दण्डपातिरनः 

८] अद्रोग्धारश्च परमेण शनोरप्यन्रतागसः ॥८॥ 
पागतज्ञानविज्ञानां पित्रपैतामहोचितीः 


९] रक्षितारश्च वणानां नित्यं विषयवादसिनाम्‌ ।&॥ 





१. प--सुमन्रो मन्त्रकोविदः । ट--सुमिनत्रश्वष्टमो ° । 
२. त छ--०मन्तस्त्ववहिता । 
जञ प्र ट--०मन्तः स्ववहिता० । 
भ--° मन्तः सुविष्िता० । 
३. प~---अयं श्छेकः १३ शछोकाव्परं विक्ियः | 
श. ट--तेजोवयः कपाप्राक्षाः | 
५. त~--°भिभाषणः | प्र--^ पूर्वा विभापिणः। 
६. ट--यवापरषु । 
७जतल्प्रप्‌ ट भ--क्चिद्राह्ो। 
८. त~-द्‌डतो धमेपातिनः। 
९. अद्ाग्धारः स्वधर्म । 
१०. जं त छ~-आगतानागतन्ञानाः । 
प्रप म--आगतक्षा० । ट~--य्रागद्वानारतेर | 
१, प~--°तासद्ोहिताः । ट--° तमहोदिताः। 


८७ 


[६षू्‌ 


[७ 


[र 


[८ 
[प 
[१९१य्‌ 
[१० 
[११ 


[१२ 





८८ वस्मीकीय-रमायणम्‌ । 
को्चपङ्कणे युक्ता बद्यस्स्याविष्िसंकाः । 

१०} अती्ष्णचण्डौ नेतारः पराथवटपौरषाः।।\०॥ [१३ 
परस्परेणाविरुद्धाः प्रीतिमन्तः पियवदाः । 


९.१] प्रापवादनिरंता गुणाल्या नच गविताः ॥११॥ [प 
आयैवेषीः सुमनसो नच सन्दिग्बनिश्वयाः । 
१२] नरेन््रबचनापक्ताशेतसा तत्परायणाः ॥ '१२।॥ [प 


१.३० 


सुशुणषु परिख्याता नामरूपगुणान्वयेः । 


ज म न ग क ~ ननन ७५०११ 





१. प्र--रोशसरदणे । 
२. प्र--°स्यरहिंसकाः । प--स्यापि दि° | भं~-ऽस्यःवष्ि° । 
३. ज ट--श्रतीचणदंडा वेत्तारः | 
त छ प्र--स्रतीच्णरदडवेत्तारः । ब~-रतीच्णदंडनेतारः | 
¢. ज छ ट~ -°वरूपोरुषम्‌ ¦ प--°स्मा बरूपोस्षे । 
भ--परारमबलयेरष । 
५९. त~--परापवादविरुद्राः । 
६. ज त छ ट-पुर्याद्या । 
७. ज त छ ट~-आयेवेशाः | 
८, ज त ट--सुवचसो ! छ--सत्यवाचो । 
९. जत छ प्र म--नरेन््रवचनासक्तचतसः। 
र . नरेन्द्रवचमासक्तमानंसः | 
१०. ज त छ ट~-सष्पराक्रमाः ¦ 
१९१. प~--वस्ति । ` 
१२. रा ज छ प--स्वराणेषु परि° । त--स्वगशेष्वपरि° । 
प्र--स्वगुरष्वपि विस्याता | 
ट--स्वगुणेषूपविक्ताता । 
१३. जं तै छ ट-नामरूपगुणाश्विताः । 
प्रनस्त | 


बठरकाण्डम्‌ ७।१८ ॥ ८९ 
१३] पैरशाज्येऽपि विख्याता नयबुद्धिगुणांछभिः ॥१३॥ [२ 
आस्तदाञ्नसरक्ताः सरवै वणाः स्वर्केषभिः। 
१४] नासीत्‌ पुरे वा राष्ट्र बा तस्करो नाऽछचित्रैतः ॥१४।।[१४ 
न दृष्टः कश्चिदप्वासीत्‌ परदाराभिमधकः। 
१५] इत्लमासीरदनुद्िमंराष्रं तैः परिपालितम्‌ ॥१५॥ [१५ 
परशस्तमेवमासीव तद्रा पुर॑वनानि च । ` [7 
१६] अमाव्यरी्शेसते्तु राजा दशर्थोऽन्वितः ।॥१६॥* [१९३ 
धमतः पाठयामास पूथिवीमनुरञ्जयन्‌ । 
अवेक्षभीणश्चारिण महीं सूयं इवां्भिः ॥२७॥ [२० 
९७] नाध्यगच्छत्‌ कचित्‌ कचिदेष्वाकः श्चमात्मनः।१८।।[२२य्‌ 
१. ज त छ ट--पररष्टेषु । चि 
प्र--नास्ति । 
२, ज त~--नयड्द्धिगुणाः शभाः । ऊ -- नयद्ुद्धिगणा शुः । 
ट --नववबुद्धिगुणा शुभाः । भ-- नामब्ुद्धिगु° । 
३. त छ--श्रासस्तदनुसं ° । प्र-अासस्तन्न गृहीतास्ते । 
र. ज त-सुकमसु । छ प ट--स्वकममसु । 
५५. रा -- नाश्चिनराः । प्र प~ नाश्चिनरः | भ ट~- वाश्युचिमरः | 
ट-बाशुचि० | 
६. भ--सवेमासीदनु° । 
७. त--त । | 
८. प्र- प्रश्चस्त सवमेवासीद्ाष्द्‌ परवलानि घ 
प~ रसस्तं सत्रेमेवास्षीदाष्टेषु नगरेषु च । 
९. ज त छ द-नास्ति) 
१०. कै रा ज भ--श्रवेदयमाण° । 
११. य~ नाभगच्छ्त्‌ । प्र-नाधिगच्छत्‌ । 








क ® 4 


१२. रा प्र ~ किञ्चिदिचवाकुः । ब--कश्िदेच्याकः । 
प--तस्य विशिष्ट । भ--कर्चिदिच्वाङः । 
ट~-कुषिदच्वाकुः । 


९७ ास्मीकीय-रमायमम्‌ । 


म © 


तेमेन्तिभि भते निषिषटैर्‌ 
विद्रदभिरयिः ङक्षटेः समर्थः ¦ 
स पाथिवो दीश्चिमवाप युक्तस 
९८] तेजोमये्गोभिरिवाम्बरेऽकैः' ॥१९॥ [२४ 


इस्यप्षं रामायणे आदिकार्डे* अमात्य वशौनं 
नाम सप्तमः सैः ॥ ७) 


१. ज त छ प ट--* मैतृहिते । 

२. प्र--समस्ते [:] 

३. कै--युक्तस्‌ । 

९, ज त छ ट- तेजोमयरकं इवांशसंघः । 
५. ज त ठ प्र--बारुकांडे । 


[ वं ०==८,९ ] [ अष्टमः सगे: ] [दा०=८,९,१० | 


तस्य षमपरधानस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः । 

१] सुतार्थे तप्यमानस्य नाभूद्रशफरंः सुतः ॥९॥ [९ 
तस्य चिन्तयतो बुद्धिरूपननेय महामतेः] 

२] सुतार्थ वाभ्मिधेन किपर्थं न यजाम्यहम्‌ ॥२॥ [२ 
मुनिथितां पतिं खा यव्ये वद्ुषाधिपः | 

३] मन्निभिः सह समेत्य ' तैः स्वामिरितकोरिभिः ॥२॥ [३ 
तत्रा्रवीदिद राजा सुमन्तं मन्निसत्तमम्‌ । 

४] शीघमानय सवौ वसिष्मरयुखान गुरून्‌ ॥४॥ [४ 
एवमुक्तो नृपतिना मन्तो बाक्यमनगीत्‌ । 

५] नरेन्द्र श्रूयतां ताघद-पुराणे यन्मया श्चुतम्‌ ।५।॥ [६.१ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरौ कथितवान्‌ कथाम । 

६] भविष्य विदुषां मध्ये तव पुत्रसमुद्मवम्‌ ॥६॥ [६.२ 
१. गा ज-नासीद्रशषकरः । शि 
२. ट~-तस्य धमेभरधानस्य नाभूद्‌ वशकरः सुतः । 
३. प~--°स््यन्नेवं महात्मनः । 
र, प~-स्वामिमो हितकारिभिः। 
५, कै-भ्दस्त्वां । 
६. छ प ट-दिजान्‌ । 
७, क व~--सुमन्त्री । 
८, त छ ट~-यथावत्‌ प्रोक्वान्‌ पुरां | 
९, न~-भविष्ये | 


९.० वारमीकीय-~रामायणमर । 
तै्मन्निभि भवहिते निवि 
विद्भिः कुशैः समर्थैः \ 
स पाथिवो दी्धिमवाप युक्तस्‌ 
९८] देनो मयै्गोभिरिवाम्बरेऽरकः* ॥१९॥ [२४ 


हस्या रामायणे आदिकार्डे* अमात्यवणनं 
नाम सक्षमः सर्गः ४७) 


१. ज त छ प ट--°भैतेहिते | 

२, प्र--समस्ते [:) 

३. कै--युकेतस्‌ । 

, ज त छ ट~तेजोमयरकं इवांशुसघः । 
५.ज त ठ प्र--बारुकांड। 





[ वं ०==८,९ ] [ उष्मः सगेः ] [दा०=८,९,१० | 


तस्य धभपरधानस्य धमृ्गस्य महात्मनः । 

१] सुतार्थ तप्यमानस्य नाभुद्रशरः चुतः ।॥९।॥ [९ 
तस्य चिन्तयतो बुद्धिरूपनेय महापते; । 

२] सुतार्थं बान्िधेन किमर्थ न यजाम्यहम्‌ ॥२॥ [२ 
सुनिश्चितां मषिं कृता यष्टव्ये वदुधाधिपः । 

३] मन्तिभिः सह समत्य ' ते; स्वामिहितकोरिभिः ॥२॥ [३ 
तत्रात्रवीदिद राजा सुमन्तं मन्जिसत्तमम्‌ | 

७] शीघ्रमानय स्वा्तं वसिष्टभसुखान्‌ गुरं ॥४।॥ [४ 
एवयुक्तो नृपतिना भमन्बो वाक्यमव्रषीत्‌ । 

५] नरेद्र श्रूयतां ताषव-पुराणे यन्मया श्रुतम्‌ ।९। [६.१ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पुर कथितवान्‌ कथाम्‌ । 

६] भवि्य विदुषां मध्ये तव पुत्रसमुद्‌भवम्‌ ॥६॥ [६.२ 
१. रा ज- नासीद शकरः । १ राज्-नासीष्षकरः। 
२. ट~-तस्य घर्म॑प्रधानस्य नाभूद्‌ वंशकरः सुतः। 

३. प---गश्तपननेवं महात्मनः । 

%. प-- स्वामिनो दहितकारिभिः | 

५, कै-भदस्त्वां । 

६. छ प ट--दिजान्‌ | 

७, कं ब~ सुमन्तरी । 

८, त छ ट~-यथावत्‌ प्रोक्तवान्‌ पुरा | 
९, ब~-भविष्ये | 


६२ वाद्पीकीय-रापायणप्‌ । 


अस्तीह क्यपसुतो विभाण्डक इति श्रुतः | 
७] ऋष्यशृङ्ध इति ख्यातस्तस्य पुत्रो मविष्यति ।।७]। 
स वने निस्यसंृद्धो मुनिपुत्रो वनेचरः । 
८] चन्यं पज्ञास्यते कञचिन्मार्नवं पित्रषजितम्‌ ॥८॥ 
तस्य नूनं ब्रह्मचर्यं मविष्प्रति महात्मनः । 
९] छोकेषु प्रथिते चोग्रं तपस्तस्य मविष्यति ॥९॥। 
तपोरतस्य तस्येवं कारः समभितसस्यति । 
१०] अरिं शश्रूषपाशस्य पितर च यश्चस्वि्नः ॥१०॥ 
एतस्थिन्नेव कारे तु टोमपारदः प्रतापवान्‌ | 
९९१] अङ्केषु प्रथितो राजा भविष्यति महाब ॥ ११ 
तस्थं व्यतिक्रममवा मविष्यत्यतिदारुणा । 
१२] अनादृष्टिनिनपदे क्षयायं बहुवापिकी ॥१२॥ 
१. प~ विभगण्डकमिति | त 
२. तं छ हट- जात सबद्धो । 
२. रा ज ब म~-नान्यत्‌। 
, ट---किञिन्मानवं | 
५. क~ तस्याच्डुन्न । ट~-तस्याच्छिद्रं| 
६. भ~ चापि 
७. छ ट--तस्थव | 
८. जे छ-समतिवसस्यति । त-सम्प्रतिवत्स्यति | 
ट--समतिवस्स्यति । भ-समाभेवतेते । 
९. ज भ-- यक्ास्विनं । त ट छ-तपस्विनः | 
प~ तपस्विन । 
१०. छ-लोपपादः ८?) | 
१९१. प--तस्याप्यतिक्रमभवा | 
१९. कै ब--कया च | 


[९.३ 
[९.४ 
[९.५ 
[९.६ 
[९.७ 


# 


[९.८ 


बालकाण्डम्‌ ८ । १८॥ ९३ 


अनाश्ष्ट्या तया राजा तदा संपरिकषितेः । 

१३] वक्ष्यति ज्ञानिनो विप्राननादृष्टिपतिकरियाम्‌ ॥९३॥ [९.९ 
भवन्तः श्रतिदष्टाथी लोकटत्तान्वविदिनः 

१४] ममान्नं दातुपरहन्ति यथावसं श्मेदियम्‌ ॥१४॥ [९.१० 
ते तमाज्ञापयिष्यन्ति श्रुतवेदान्तवेदिनः 

१५] विभाण्डकुतं राजन्‌ सर्वोपायेस्त्वमानय ॥१५॥ [२,११ 
आनाय्य च महाराजं ऋष्यशङ्गयृषेः सुतम्‌ । 

१६] प्रयच्छास्भ सुतां शान्तां पिधिना सुसमाहितः ॥९६॥ [8.१२ 
तेषामेतदर्चः श्रुखा स राजा चिन्तयिष्यति । 

१७] येनोपायेमर वे शकय इ्नेतुमिति पसु; ॥१७।॥ [६.१३ 
स निश्चयं यदा राजा स्वयं नाधिगयिष्यति । 

१८] तदाऽमात्यान्‌ प्षमाहूय प्रतिवक्ष्यति निश्चयम्‌ ॥१८॥ [९.१४ 
पुरोहिते जनांश्वान्यान्मन्तनिश्चयकोविदान्‌ }' ' 





१, रा--वदा स परिकिदिपतः। ज प--तदा स परिक ० । 
छ द--स्ष तदा पएरिक० । म~-वथा सर परि०। 
२. ज छ ट--प्रक्ष्यतति । त~म्रकृति ° । प-प्रघृत्ति° । 
३. श्रतिद््ान्ते । भ-श्चतिसम्पन्ना | 
४. ६--लोकरष्टान्तवेदेनः ! 
५५. प्न]? ]ह्यणा चह्यवादिनः । 
६. ढ़ ज ब~ महाराजन्‌ । त छ ट-महातेजा। 
प~--महाराजा । 
७. प~-तेषां तद्वचन । 
८. प ट भ--केनोपायेन । कौ-शोधनरूपेण यकारस्थाने ककारः कतः । 
९. ट भ~ शक्यमिष्टनेतुभिति । 
१०. ब प भ~-तद्‌। 
११. ब -पुरोहितां । 
१२. ट--घुरो्ितानां चान्यानां मन्त्रनिश्चयकोविदान्‌ (म्‌!) 


९४ वास्मीकोय-रामापयणप्‌ । 


१९]. ते चापि पृष्ठा नैवास्य भरतिपस्स्यन्ति निश्चयम्‌ ॥१९॥ [प 
पुरोदितममात्यांश्च मेषयामास यत्रतः । 

२०] आनयध्वं महाभागमृष्वश सुसत्कृतम्‌ ॥२०॥* [ए 
ते तु राज्ञो वचः श्चुता व्यथिता विक्छवाननाः । 

२१] न गच्छे ऋषे्मीता अनुनेष्यन्ति ते वृषम्‌ ॥२१॥ [९.१८ 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्ा ते तस्योपायान्‌ बहहस्तर्वः । 

२२] बयं तेभानयिष्यामो न च दोषो भविष्यति ॥२२॥ [९.१ 
पेश्यामि भुनिवेषाभिरानेष्यायं ऋषेः सुतम्‌ । 

२३] मोजयिलाऽभ्युपायेन स्वां एरी पितुराश्रमात्‌ ॥२२॥ [प 
भविष्यति ततो द्टिस्त॑स्य राज्ञो महाप्मनः । 

२५] तस्याभ्यागमनादेव ऋषिपुत्रस्य धीमतः ॥२४।। * [7 
१, प ट~-अतः परमधिकः पाठः- 

यदा तदा स्वय राजा मन्त्रिणस्तन्न वक्ष्यति | 

प--परेषयिष्यति | 

₹~--मास्ति। 

य--०गस्रषिश्ङ्ग | 

ट--भानयध्वं वनात्तस्मारष्य शङ्गसषः सुतम्‌ । 

ट--च | 

इति वक्ष्यन्ति | 

ट--बहूस्तथा । 

, भ--पलिमपाश्चऽतः परमधिकः पाडः 
इति तेषं वचः भ्र्वा भूयः स णूथिर्वीपतिः । 


0 ^ 


~ 


तृतीयेऽहनि दिशिरय सन्तिभिमेन््रनिश्चयम्‌ | 
२०. प~ वेदयाभिसुनिवेष्याभिरानयिष्यन्ति | 
१९१. प ट भ--रोभयित्वाभ्युपयेन । 
१२. प--व्रष्ठी राष्ट तस्य । 
१३. ट-- वरिष्यति ततो देवस्तस्य राष्टे मर्हपतेः । 
१४. राज रपमभ-सुनिपुत्रस्थ | 


वारकाण्म्‌ ८। २६ ॥ ९६ 


स राजा विधिवत्‌ कन्याँ[शिन्तां तस्मे भदास्यति । 

२६] स्वकां दुहितरं भाया सूपौदार्ययुणान्विताम्‌ ॥२५॥ [} 
एवं सँ रस्यं जामाता भविष्यति महायशाः । 

२७] छोमपादस्य राज्षैकष्यथृङ्गः पतापवान्‌ ॥२६॥ [7२ 
राज्ञो दश्षरथस्यापि स पुत्रानभिकां्षितान्‌ । 

२८] विधास्यति मंहायते हविहुतवा हुताशने ॥२७॥ [ए 
सनत्कुमाराद्रच्नमिति वे ` संश्रुतं मयौ । 

२९] ऋषिभध्ये कथयतस्तथा तदिति मे मतम्‌ ॥२८॥' ` [प 


अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं परत्यभाषत । [६.१९ 


३१] तस्य पुण्यात्मनः सौध बरेह्मचर्यत्रतस्य हि * ॥२९॥ [प 


१. ट-बिधिवच्छंतां । 

२. कै-स्वकीं । परहस्तेन विन्यासः । 

३. 2~--तस्य स | 

९. ट--महातपाः । 

५. अ--०नभिकाक्षति । 

£. विधास्यते | 

५, ट--महातेजा० । भ-महायक् । 

८. हविदतवाध्वराभिषु । 

९. ज-सनरकुमारन० । प-शनक्छुमारवचनमिति | 





१०. ब~ चेवं श्रतं मया । त~चेव मया श्रतं । 

हि | हि | 
प--तत्र सश्रतं मया । ट~चेवे मया श्रतं । 
# ~| # ~| 

११. छ-कःषिमध्ये कथयतस्ततस्‌ । 

१२. भ--श्रतः परमधिकः बङ्गसम्मतः पाटः- 
मन्त्रिभिः सष्ितश्चेव वथा ख जतवास्तदा । 
अगराजो महापरा्तो लोमपादो अहायशाः | 

१३. भ-सवा | 

१४, जे ठ प ट-ह । भ~च | 


९8 वाल्मीकीय~रामायणम्‌ । 


आनीतिकरष्यशरदधस्य विस्तरेण ममोच्यताम्‌ ।* [६8.१९३ 

३२] भ्रगेः सा परदृद्स्य कौमारव्ह्मवारिणः ॥२०॥ [प 
सुमन्त्रो नोदितो राज्ञा परोवाचेदं वचस्तदाँ । 

६.१] आनीति ऋष्यशृङ्गस्य येनौपायेन मन्तिभिः ॥३१।॥[१०.१ 
खोपपादं तमूचुस्ते सहामात्यपुरोहितः । 

६.२] उपायोऽत्र निशपायोःयोऽस्पाभिः परिचिन्तितः॥३२।।१०.२ 
करष्यरृगो वनचरस्तपंस्यध्ययने ररते; । 

६.२] अनभिन्गः स नारीणां विषयाणां सुखस्य च ।॥२३।।१०.३ 
इन्दरियथरभिरते सरचित्तममाथिभिः। 

६.४] पुरमा्वहियिष्यापः क्षिप्र च प्रथिधीयताम्‌ ॥३४॥ [१०.४ 
गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वर्डुताः । [१०.५य्‌ 

६.५] उपायन्नाः कटा्नाश्च दैशिकोपरिनिष्टितौः ॥२५॥ [र 
रहर्दुपेत्य ता एवमानयन्तु शमत्रतम्‌ ।' 

६,६] छोमयिता यथा योगे येनोपायेन शक्यते ॥२६॥ [४ 








नि 


१. रा--ममोतचिताम्‌ | 

२. प- नास्ति 

2३. ज छ भ-- वचरततः। 

%. प--अनीत ऋष्य शङ्गोऽभूद्‌ । भ~-आनीतिरृष्यश्० | 

५. प~~ समास्य पुशेहिताः | 

भ--खहामाव्यपुरोहितं । 

६. भ--तपरस्येकरसे | 

७, ज~--गुरः । 

८, रा प्--सुषस्य । 

९. प~--°थरभिमते० । 
१०. रा--०मावाहायेष्यामि । प--पुरं तमानयि° | 
११. प~-वेरिके परि° । भ-वेसिके परि० । 
१२. प~-रहस्युपेन्योपायेन आनयतु पतितं । 





लकाण्डम्‌ ८ । ४१॥ ६७ 


श्रुता तथेदं राजां सं प्रत्युवाच पुरोष्टितम्‌ । 
६.७] मन्निणश्च स धमौत्मा तथा चह्कुश्च ते तदा ॥ २०७।[ १०. 
पू९,१०] वारमुख्याश्च ता गत्वा वनं प्रतिभयं महत्‌ | [१०४ 
प्त] ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः ॥३८॥ [१०.७३ 
पिा स नित्य निदि नातिपिक्राम आश्र॑पात्‌ ।[९०.८ 
प] आश्रमस्याविदुरस्था यतरं कुर्वन्ति देने ॥२९॥ [१०.७्‌ 
उ२.९९] विभण्डकभयोपेता छतागुरमसमाहताः । 
चारयित्वौ तु तमृषिमाश्रमादभिनिगैतम्‌ ।॥४०॥ [प 
९,९२] तस्य सदशेने नष्टो ऋषिपुतजरार्नतिकं ततः । ` 
उ९.२०] न तेन जन्मपभृति इष्पूर्वो वनेचरः ॥४१॥ 


१. ज प भ--तं रजा । छ--राजा च । 

२. प---अतः परमधिष्छो वङ्तम्मतः पाटः- 
प्ङ्वन्तश्च ये वृश्चाः समुखदिटपास्तथा । 
रोपथिस्वा बरहननोषु सुरभीणि स पार्थवः ॥ 
पानानि च सुगन्धीनि फङान्यास्वादवन्ति च । 
सुसग्रद्धास्तथा नौभिः अ्रयाता यन्न वै सुनिः ॥ 

३. कै ब छ--बारसुख्यश्च । ज~वधूमुख्यश्च । 

. ज~--निष्यमश्रमिरणस्तथा । 

५, ज प भ~--सदिष्टो | 

६. ज प~--नौभिर्नियौति चाश्रमात्‌ । 

७ 

~ 

९ 





„ त ड प भ~ दिभाण्डकमयेद्धिसा। 
, ज्ञ प--वारयिष्वा । 
, प~--वस्थुच्छेषिपुत्रस्य तास्‌ । 
१०. भ ~-गताः | 
११. भ--पुस्तके ऽवः परं वङ्गश्षाखीयस्य रामायणस्य नवमसगेस्थ 
१३ शोकात्‌ २० शछोकस्योत्तराद्धपयन्तः पाडः फैनाप्युधत्यो. 
तरपा विन्यस्तः। स च तत्नैव द्रष्टव्यः | 
१२. प~-द्टं पूवं । 


९८ वारमीकीय-रापायणम्‌ । 
पृ९.२१] स्त्री ब पुमान्‌ वा यचान्यरसवं नगरराष्रकम । [१०,९ 
ऋते पितुरःपिभरष्ठावं स जगाम य्च्छया ॥४२।॥ 
र] वैभाण्डकिस्ततर ताश्च प्राप चैव पुराङ्गना; । 
ततः कदाचित्‌ सं देश्षमाजमाम यदच्छया ॥ ४३ 
टैव च सुचाधेद्यस्तास्वदा तमुमध्यमाः । (०.५० 
र] ताद्िग्रवेषाभरमा मायन्त्यो पधुरसखरा१॥४०।५०,१११्‌ 
३९.२१] सै देश्षुपसंमम्यं जातकोतूहटो सुनिः । 
पृ९,२२] विभाण्डकयुतो भिष्णौस्तस्थौ विस्मितमानसः ॥ ४५५१. 
ऋषिपुत्रयुपामम्य सवो वचनमद्ुवन्‌ 1 [१०.११ 
कस्तं ई वसे चे ज्ञातुमिच्छामहे वयम्‌ ।४६।। 
९.२४] एकश्च विजने घोरे यने चरसि शस नैः । [१०.१२ 


[कि [^ 





१, ज--मास्ति | 
२. र~-पिवष्छविभरे ° | 
३. ज भ---वराङ्गनाः | 
४. साब प~--नास्ति) कि~उन्तरपाश् ऽपरहस्तेन । 
५. ज प--सुचावैङगीस्तास्तद्‌ा | 
६. प~ तदेशसुपक्ष । 
७. प--धीमास्तस्थो । 
८, प~~अतः परमधिको यङ्संस्मरतः पटः-- 
ताश्च तं विस्मितं टरा जगुप्कलपदारम्‌ । 
गीतं सशुरभाष्यो जष्टसुश्वायतेरणः; । 
[1 [+ 
अनर्वश्चनमम्यासमाशस्य मद्विद्धराः ¦ 
९. प--कस्य सुतश्ासि । 
१०. प-तं । भ--तत्‌ 
११. प---अतः परमधिकः वङ्गषम्मतः पाढः-~ 
जातुं त्वां वयामच्छाम तत्वमाचक्ष्वं नः भ्रमो । 


¶लकराण्डन्र्‌ ८ । ५२॥ ९९ 


३६.२५] अदृषटपूवौस्तास्तेन काम्य॑रूपधरा; स्यः ॥*४७।॥ 
हारदात्तस्य मतिर्जाता व्याख्यातुं पितर तवः । [ १०.९३ 
६.२६] विभाण्डको मम पिता पुतरस्तस्यादमौरसः ॥॥४८॥ 
ऋष्यभृङ्ग इति ख्यौतं नाप कमे च मेः मुवि [१०.१४ 
९.२७] इहाश्रमपदे ऽस्माकं सभीपे छभदशेनाः ।॥*४९॥ 
करिष्येऽतिथिपूजां वः सर्वेषां विधिपूषेकम्‌ । [९०.१५ 
९.२९] ऋषिपुत्रवदः श्रुत्वा सवौसामभवन्मतिः ॥*५०।[ १०.१६ 
तैराश्रमपदं दर जग्मुः स्वाश्च तत्रह): [१०.१७ 
९.३०] गतानां तत्र वै पूजां चक्रे वेभाण्डिकस्त्तः ॥५१॥ 
इदमध्यमिदं पायमिदं भूं फं चं न॑ः। [१०.१७ 
९.३१] एतिग्र् त॒ तां पूजां सवां एव सयुर्छुकाः ॥ ५२॥ 


१. प~--अद्ष्टपूवीस्ता इष्टुः चाररूपधराः । 





२, प--श्रतः परमिको चङ्गसम्मतः पाडः-- 
ऋषिपुत्रस्तदात्मानमास्यातुञुपचक्रमे । 

फछैयाज ब ङ भ~ख्यातो, 

रासे प्रथितं । 

भ--समीप । 

ज--इद्ाश्रमप्देः साकं समीपे: श्ुभदशेनेः । 

ज छ~--सवसां । प~--स्वोर्च । 

प~--तादच तत्र ह । 

प--नास्ति। 

१०. ज छ~-तमाश्नरमपद्‌ । 

११. के-वैभण्डिङिस्तवः ! ज-नैभण्डिकिस्तदा । 
ड प भ~-वैभांडकिस्तदा । 

१२. ब--मुरूफल । 

१३. गा~चरः । 

१४. प~--त्रतः परमधिको वङ्गसम्म॑तः पाठः-- 

ऋविशापभयोष्िप्ना गमनाय मार दधुः । 


< & @ ‰ ~> ® 


१०० वारमीकोय-सरमायखम्‌ । 


उ६.३२] गीतमाधुयभाषिष्यो जदघुश्वायतेक्षणाः ।` - 
फलछान्याश्रमजातानि यदि रोचन्ति वै द्वि ॥५३॥ 
६.३३} अद्माकमपि युख्यानि फलानीमानि सन्ति वै । 
र] प्रतिण्हाण मद्रं ते मक्षयेतानि मा चिरम्‌ ॥ *५५।[१०.१९ 
अथास्मै पददुःस्वादून्‌ मोदकानं फलसन्निभान्‌। [१०.२०३ 
६.३४] अन्यांश्च विविधान मष्ष्यान्‌ मधूनि मधुराणि च॥ ५९॥ [र 
तानास्वाद्य स तेजस्वी फछानीति मन्यत । 
प] अनाचासंशि दीधाणि वने वननिवासिना्‌।।५६।। [१०.२१ 
प] ततस्तु तं समालिङ्गय संधा इषैससुलछु्काः 1' ` [१०.२० 
उ६.३५] परिषस्जिरे चैनं इसन्त्यो मदविहलाः ॥५७।।[) 
पु६,३६] परिपस्पृशिरे चेनं पीनेरुरसिनेः सुवः ।'* [ध 


१. ज- गीत साधुर । 
२. प~-जतः परमधिकः प्राटः-- 
अथेनमूचुर्भीताश्च स्मयमाना इदं वचः । 
३. ज~--द्विजाः । 
. प-- नास्ति | 
५५. प~--पूजा च । 
दै. प--अतः परमधिकः वङ्गसम्मतः पाऽः- 
तीर्थोदकमिदं वावत्‌ पीयतामितति भूसुर । 
७. ज छ प भ--तान्यास्वाद्य | 
८. कै प भ~-भनास्वादितपूवांथि ! ज--०णि दुगौणि । 
९. भ--वन । 
१०, प~--सहषं च समुस्पुकाः । 
११. छ --अतः परं ५२ शोकस्य प्रथमः पादः पुनरावर्सिदः | 
९१४. प~--अतः परमधिकः वङ्गतम्मतः पाठः-~ 


मधूनि च सुगन्धीनि षीस्वा प्रसुदितो ऽभवत्‌ । 
सुङ्मारेश्च तेरभेस्ताभिः सण युद्यत ॥ 
रण्हया [मास तासां च स्परंस्य रर्तिस्य .च | 
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वाखकाण्डम्‌ ८ । ६१ | १०१ 


आपृच्छय च तदा धिप ्रतचर्यौ निवि च।।५८[ १०.२२ 
` 8.४०] स्वमाश्रषपदं तस्य व्यपदिष्याविद्रतंः । 
प] गच्छनित स्मापदेशेन भीतास्तस्य पितुः खिय५९[१०.२२३ 
पू९.४९] ताँ परतिगतास्वेव ऋष्यशृङ्ः सुतुकः । 
प] अस्वस्यष्दयस्तत्र दुःखं संपरिर्वतते ॥६०॥ [१०.२३ 
प्र] संस्परन्रथ तं देर स जगाम स्ियस्तथा | 
उ६,४१] तद्रतेनैव मनसा न निद्रामभिगच्छैति ॥६१॥ [श 
अथ सायंतने काठे न्यवतेत विभाण्डकः । 





१. अ--तां। 

२. भ-~ग्यपदिश्चय विदूरतः । 

३. ज~-तास्वग्रतिगता० ! च-- ° गतास्वेवश्ष्य ० । 

£, व प~--स्म परिवतेते । 

५. प~-देदामाजगामाथ वीयवान्‌ । 

६. ज--नो । 

७, ज छ भ--निद्रामधिग० । ¶~निद्रामस्यगच्छत । 

८. प~--६२ श्ेकात्‌ ६& शछोकान्तस्य पादस्य स्थाने अयं पाठो विज्ञेयः । 
अथाजगाम भगवान्‌ काश्यपः स्वनिवेशनः । 
ध्यायमानश्च तं दषा ऋष्य.गं सु्सुकं ॥ 
पश्रच्छ कारयपः पुत्रं कस्मान्मा नाभिनन्दसि । 
चिन्तास्ागरमध्यस्थमद् स्वां तात लक्तये \! 
नहीदृशं तापद्चानां रूपं भवति कर्हिचित्‌ । 
शीश्रमाचक्ष्व मे पुत्र किमिदं विकृतं कृतम्‌ | 
एवसुक्तः काश्यपेन प्रोवाच पितर तदा । 
मगवन्निह मे दष्टाः पुरुषाः शुभलोचना: ।। 
सुङमारेदराषजः पीनैरप्यद्धतोपमेः । 
परिपस्परशिरे मां च गाढमाङिग्य सर्वशः ॥ 
गायन्ति सुकुमाराणि मनोज्ञानि सहसः । 
क्रीडान्ति चाद्धताकरेमैेयनभ्चविचेष्ितेः ।! 
श्रब्र्बद्‌ भगवान्‌ श्रत्वा ष्य श्वगवचस्तदा | 


1 





| तदाश्रमं विखेक्येव पाह चास्वस्थमानसम्‌ ।1६ 

प] पुत्रै च क्रोधतागरीक्षः कोऽप्यागत इहाश्नमम्‌ । 
एवं प्रष्स्तदा तेन ऋष्यमृङ्कः सगहदम्‌ ॥६३) 
रते स्म पितरं पूज्यं भोः पितः श्रूयतां वचः । 


६.४९] तवाश्रमपदं पारा शचयो बह्मचारिणः ॥६ 


शिखाविरिष्ा सुनयः प्रदीप्रानङतेजर्सः । 


प्र] तेभ्योर्देद पितः पाद्यमर्घ्यं चेव" महामुने ॥६५॥ 
९.४६] ते मां सस्वभिरे लेहात्‌ भीत्या वे षह्मचारिणः । ' 


अथापरेऽहनि तदा आज्रवे पुनस्तंवः ॥६६। 
मनोज्ञा रूपवत्यश्च हृषटस्ताश्चारध्यमाः । 


रक्तास्येतेन ख्पेण तपसो नाशनाय वे |} 
विसभस्ते न कर्तव्यस्तेषु पुन्न कथंचन । 
एवञुक्वा ऋव्यश्वग समाश्वास्य च कश्यपः ॥ 
उषित्वा रजनीमेकामरण्यं स जगाम द्‌ | 
अथापरश्ररत देशं आजगाम तससू्वरम्‌ 
सनोकङूपास्ताः यन्न हृष्टा वे ्वारुमध्यभाः । 
१. ज~ तदाश्रमे ¦ 

२, र} अ छ अ--पुश्च। 

३. रा भ--चुकोघ ता | 

छ, रा=-द्रवाश्रमम्‌ | 

५. रा ऊ~-स । 

दै. भ~ -पूञ्य । 

७. कैराज क म--बृदाः। 

८. भ--प्रदीक्षानर्लोचनाः । 

&. रा~-तेभ्यो ददां । ज-तेभ्यो ददौ ¦ तेभ्धो दद्यां | 
, भ~--चेवं ¦ 


ष्टेकेषु द्रष्टव्यः । 
२८. अज~-युनस्तदा | 


[प 
[र 
[प 


[पष्‌ 
[प 


| कि 7 त 1 त ` 


५, 
१. भ--त्रतः परसधिकः पाठो वगशाखायाः नवसतर्मस्य ४८-- ९० 


वाङकाण्डम्‌ ८ । ७१॥ १०३ 


९.९१३] ताश्च शटा समायान्तं कस्यपस्याल्जात्मजम्‌ ॥६७।। 
परलयुदम्यान्रवन्‌ सवाः भरहसन्त्यं इदं वचः ।* [१०,२५ 
९.५२] एद्याश्रमपदं रम्यं पश्यास्माकर्मपि प्रभो ॥६८॥ 
तत्राप्येष विधिः श्रीभीन्‌ विषेण भविप्यति |[१०.२६ 
९.५३] श्रुता तु वचनं तासां सवासां हृदयङ्गमम्‌ ।*६९॥ 
गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तदा स्तियः | [१०.२७ 
९.५४] पतं आनीयमाने वे तस्मिन्‌ किमि महास्मैनि ।७०॥' 
९.५५ पू] श्रष्ट्ः सहसा देयो भगवान्‌ पाश्षासनः । [१०.२८ 
९.५९ पू] बषणामृतकल्येन विचयं स्वं न॑रधिपः ॥७९॥'' 
१, ज-- प्रहस्त । | 
२, प~-पद्ुद्रतात्रधन्‌ सवौ आजग्मु पुनस्तदा | 
ममोक्तरूएयसत्यस्च प्रहसनस्य इदं वचः ॥ 


३. भ--परपास्मा० । 

९. अ--श्रीमानस्मिन्विमि महास्मनि । मध्यस्थं पारं त्यक्त्वा ७० शोकस्य 
चतु्थन पदेन सम्बन्धः । 

५. भ-~नास्ति । 

६. ग ज छ प~--तत । ब~ हत (१) । 

७. प--~शरात्मनि । 

८. ज ब भ--श्रवृष्टः। प~--प्रविष्टः। 

९. ज- किस्य } प~--विष्ये । 


९०. प--तस्य भूपतेः । 

११. व~--जतः परमधिकः पाठः~- 
विभार्डकश्च सखध्णायां निन्रत्तश्च वनातराद्‌ । 
वण्यं मूलं फं चाप्य भारार्तः सोऽविशत्तदा ॥ 
शूस्यमावसथ टा पुत्रदर्शनलारुसः । 
परिश्रान्तस्तयैवासीदकत्वा पादधावनम्‌ ॥ 
चुक्रोध च ततस्तत्र स्वैतः स विलोकयन्‌ । 
न चापश्यत्‌ सुतं तन्न काश्यपो भगवानृषिः । 


१०४ वाटमीकीय-रापायणम्‌ । 

६.६५] मेने पदुद्रतशचैव शिरसाऽभिधरणम्य तम्‌ । [१०.२९ 
९,६६य] अर्यं च ददौ तस्मै पूजां कृता च शासतः ॥७२।॥ 
९.६७३] वत्र भरसादं विमिन्द्रा्ं विभ मन्युराविशत्‌ । [१०.३० 

अन्तःपुरं भवेद्येन कन्यां दत्वा यर्थाविधि ।७२॥ 
९,६८] शान्तां शान्तेन पनसा राजां हषंमवाप सः । [१०.३१ 
एवं स म्यवर्स॑व्‌ तत्र सवकामः सुपूजितः ।॥७४॥ 
९.६९] ऋष्यृङ्खो महातेजाः शान्तया सह वीयवान्‌ । [१०.३२ 


नि 1 


निजाश्रमाच निःकान्तस्तदानवेष्टुं युतं ततः ॥ 
निःकछम्य त्त वनात्तस्माष्रेषयं च जगाम सः | 
भ्रीमांस्तु परिपप्रच्छ गोङुलानि च सर्वशः ॥ 
कस्येष विषयः सौम्यो ममादच बहुगोकखः ! 
ऋषेवैचनमाज्ञाय सर्द ते गोजजीविनः | 
बद्धान्नखिपुरा भूत्वा विनयेनाचचक्षिरे । 
श्रगेषु भरथितो राजा लोमपाद इतिश्रतः ॥ 
तेनाभिदष्टु बरदय्पे मामा द्यते सगोङुराः । 
पूजा्थसुपसंगम्य विभार्डकसुतस्य वे || 
एवयु्छस्तु सं चषि भ्यनेन चक्लुधौ । 
भविष्यमेतद्‌ क्तात्वा च प्रीतात्मा स स्यवतैत || 
ऋषिपुत्रोपि धमौत्मा विषयं पराप्य वे तदा । 
मेधन्देन महता कत्वा सतिमिरं नमः ॥ 
महाजखोघवषेण्‌ राजधानीञ्ुपाययेो । 
वेण चागत विग्रं विषयं स्वं नराधिपः ॥ 

१. प~--अर्धं | 

२. प~ यथाविधि । जठ भ-तु राखतः | 

३. रा--विप्रन््ो न । पं भ~विषेन्द्रान्मा | 

४. अ~ मवेश्येवं । 

५. ज ठछ--यथाविधिम्‌ | 

दे. ज--स न्यवसंस्तत्र ¦ 


बृकिकाण्डम्‌ ८ । ७६ ॥ १०९९ 
९.६६] ऋष्यमृद्धो महातेजाः शान्तया सह वीयेवान्‌॥।७५।[१०.३२ 
संपूज्यमानः परया युदान्वितो 
महषिपुत्रो नरदेवखनि । 
उवास तस्मिन सह शान्तया सुखी 


प] पुरे महेन्द्रस्य यथा बहस्पतिः ।*७६॥ [प 





दृश्या रामायणे आदेकार्डे छष्यशङ्गाभिगमनं 
नामाष्टमः सेः ॥ 2 ॥ 





१ प--भायंया | 
२ प-सवैमेतदशेषे श्रत्वा बह्यर्षिखन्तमः । 
जगाम तवसे चेव सुप्रीतेनांतरात्मना । 


[वं-9 ०,११,१२] [नवमः सभैः] [दा-१ १,१२.१३] 


भूय एत्र च राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम्‌ । 

१] यथा स धर्मप्रवरः कथयामास धमेित्‌ ॥१॥ [५ 
इक्ष्वाकूणां डे जातो भविष्यति सुधामिकेः । 

२] नाश्ना दक्षरथो वीरः श्रीमान्‌ सत्यपरतिश्र्बः ।॥२॥ [२ 
सख्यं तस्याद्गराजेन भविष्यति महात्मनः । 

३} कन्या चास्य महाभागा श्ञान्ता नाम भविष्यति ॥३॥ [३ 
अपुतस्त्वङ्गराजो वै छोमपाद इति श्रुतः । 

४] स राजानं दक्षस्थं प्राथयिष्यति भूमिपः ॥४॥ [४ 
अनपत्योऽस्मि धमन कन्येयं मप दीयताम्‌ । 

५५] शान्तां शान्तेन पनसा यजार्थी वरबणिनीर्भ्‌ ।५॥ [५ 
ततो राजा दश्चसथो मनसां ऽभिविचिन्त्यं तापर । 

दे] दास्यते तीं तदा कन्यां शान्तामङ्गाधिपाय सः ॥६॥ [६ 
प्रतिग्रह तु तां कन्यां स राजा विगतन्वरः | 


१. ङ प भ--एब ¦ 
२. प अ--देवभ्रवरः । 
३. ज ब~-ख धार्मिकः । 
र॑, रा--सस्यपरिश्रवाः । ब~-°श्रवः । भ-सत्यपराक्रमः 
५. प -सुघार्मकः ! यस्य स्थाने महारमन इति पुनीविन्यस्तः पाटः ] 
६. भ--पुत्रा्थ । 
७, भ--वरवणिनी । 
८, प--श्रङ्रत्या । प---करङ्णात्मकः । 
रा ज ब~श्न्त्य तम्‌| भ-शन्त्य तत्‌| 
९. रा--दास्यामेतां । 


वारकाण्डम्‌ ९ । १२ ॥ ९०७ 


७] नगरं यास्यति क्षिपं प्रहृषटेनान्तरात्मना ।७ [७ 
` पट] कन्यां तामृष्यशङ्गाय परदास्यति स वीर्यवान्‌ । 
प्त] सत्यप्रतिश्रवो राजा स च शुद्धो भविष्यति ॥८|॥ [7 
त च राजा दशरथो यष्टकापः कृताजलिः । 
९] ऋष्य द्विजश्रेष्ठ वरयिष्यति धैमेविव्‌ ।॥९॥ [८ 
यज्ञाय परसवार्थं च स्वगोर्थं च नरेश्वरः 1 
१०] छष्स्यते च सतं" कामं द्विजश्ख्याद्विश्षपतिः \९०। [९ 
सुताश्चास्य भविष्यन्ति चलारो ऽमिततेजसः। 
१९१] वैश्पतिष्ठानकराः सर्वरोकेषु रिश्चताः ॥११॥ [१९ 
एवं स देवपवरः पूर्य कथितवान्‌ कथाम्‌ । 
१२] सनत्कुमारो भगवाच पुरा देवयुगे भमु; ॥१२॥ [११ 
प१२] सख॑ मन्तवो भूरं समानँ सुससछतप्‌ । 


कध 





, अ--° तिश्रवो । 

, छं--प्रहष्ेनान्तराव्मय । 

, क~--पुस्तके ऽयं पाट उत्तरपाश्च ऽपरहस्तनं विन्यस्त | 
मृ ववयं पाठः---कन्यां ताखष्यश्व्काय प्रदायस्य शेश्वर 


९8 द 


%, छ~सतत । भ~स चत 

५. प--देवपुरो । 

६. प~-मनुजश्ादृंल । 

,. शौ प अ~ तमानय | उ~दमानरय | 
८. अ--स्वसत्छतं । 


९. प--अंतः परमधिकः पाठः-- 
विभांडकसुतं गत्वा वरयित्वात्मनो युरष््‌ ; 
दति श्रत्वा दशरथः सुमंन्रस्य सुमन्रिणः ॥। 
धशिष्सुपगम्यैव इद वचनमव्रवीत्‌ । 
समत्र पञ्चदस्येव तमनुकतालुमहसे ॥ 


क म क 


धेशिष्टोपि च तच्छत्वा तथेति प्रस्यपश्चत । 





1२] स्वयमेव महाराज समृत्यथखबाहनः ।।१२॥ [१२ 


पूतस्य षचनं श्चुला राजा सैपृणेमानसः । [१३ 


९४] अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निवे अ ॥*१५॥ 
पू१६] वसिष्ेनाभ्यनुङ्ञातो राजा दशरथस्तदा 
उ१७] सोऽन्तःपुरं सहामात्यः प्रययो यत्र स द्विजः ॥१९।[१४ 
पू९८] वनानि सरित्ेव व्यतिक्रम्य शनैः शनेः । 
प्र] व्यतिचक्राम त देशे यत्रासो युनिपुङ्खवः ॥१६॥ [१५ 
उ १८] खोमपादपुरं पराप्य भरविवेश्र सुपूजितः । [प 
तत्राससाद राजा तु खोमपादनिवेशनम्‌ ॥१७।॥ 
१९] ऋषेः पुत्रं ददश्चासो दीप्यमानमिवानटमर्‌ । [१६ 
ततो राजा छोमपादः पूजां तस्य चकारं इ ॥१८॥ 
२०] सखितवाव्‌ तस्यं राह्श्च परहृष्टेनान्तरात्मना । [१७ 
स एव सल्कृतस्तेन वसंस्तत्र नरषेभः ।१९॥ 


न त नाजा ज नातयका. 


१. प~गत्वा सबरख्वाहनः । 

२, प-सं कस्य । 

३. रात । 

९. प~ न्यवेदयत्‌ । 

५५. भ--नास्ति | 

६. प~~-वशिष्टेना° । 

७, प्-~-अतः परमधिकः पाडः-~ 
सुमेश्रवचनात्णं प्रयातुसुपचक्रमे | 
ऋष्यशङ्गं वरयितु लोमपादस्य वे पुरं ॥ 

८, प~--सान्तःपुरः । ज --सोम्तः पुरः । 

९. प--० निबेदाने । 

१०. प भ~--ऋषिपुत्र । 
११. छ --च कारयेत्‌ । प~-चकार सं; । 
१२. ज ब अ~ तत्र । 





काण्डम्‌ ९। २४ ॥ १०६ 





२१} सप्ता दिवसानं राजा ततो वचनमग्रवीत्‌ । [१६ 
ज्ञान्ता तव घता वीर सहै मतरा विशांपते ॥२०॥ 
२२] मदीयं नगरं यादु कायं हि महदुर्धतम्‌ । [२० 


तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीपर्तः ॥२१॥ [२११्‌ 
२३] खोमपादोऽगमद्‌ वक्तु ऋषिपुत्राय धीमते । 

सदयं सावर्््िकं चैव तत्सर्व प्रत्यवेदयत्‌ ॥२२॥ पि 
२७] अयं राजां दश्चरथः सखा मे दयितः पुष्त । 

अपत्यार्थं समानेन दत्तेयं वरवणिनी ॥२३॥ [र 
२५] याचमानस्य मे ब्रह्मन्‌ शान्ता पियतराऽऽर्स्यनः । 

सोऽय ते श्वसुरो कविभि यथाहं तथा नृपः ॥२५॥ 
२६] शषरणाथमयुपराप्नः पुत्रां द्विजस्तं । 


ति कोण ज. 





१. राज ङ भ-सक्तासदि०  प-सक्ताष्टो दि०। 
२. बे~--तवे । 
३. छ-सहदुश्यतम्‌ (?) 
ट, कै-- विधीयतां । इस्यपरदस्तेन विन्यासः । 
५. कौ--साध्यं । साध्यामेव्य्य स्थाने केनापि सख्यभिति 
सशोभ्य कतम्‌ । 
६. प~--~साबधकं । 
७. प---~अङ्गराजा । 
€, छ--वरवणितम्‌ ! प-वरवणिना । 
५, दौ--याच्यमानस्य । 
१०. ज--ग्रयतमाव्मनः। पर भ--शप्रियतरा मम । 
१९१. प~-त्रह्मण । 
१२. प~-यथा बाहं । 
१३. प~-शरण स्वामनुप्राप्षः । 
१४. भ~-पुत्रायं । 
१५. प--सुनिसषत्तम । 


१९० वाटभीकीय-राषयणम्‌ । 


पुच्रकाषमिमं तात सपरं कपमदेसि ॥२५॥ [र 

२७] तास्येनभितो गला शान्तया सह भायया । [ष 
पु२८] ऋषिपुत्रोऽथ तच्छ्रत्वा तथेत्याह तरपं तदा ॥२६॥ [२२प्‌ 

प] गच्छेति विप्रबचनाद्‌ राजोवाच त॑तो नृपम्‌ । [क 
उ२८] इषिणा चाभ्यतैज्ञातः प्रययो सह मायेया ॥२७।। [२२२ 
तावन्योन्यं च कुशं संपृष्ाश्िष्यं चोरसा [२३य्‌ 


२६] गमने मतिपादत्तं राजा दश्रथस्तद्‌! ॥२८)। 
सोऽनुज्ञातो दश्षरथस्तेन राज्ञा महीपतिः । 

३०] भययो स्वां पुरीं वीरः श्ान्तापादाय सत्वरम्‌ ॥२९॥ 

३१} ततो राजा दशरथः प्रेषयामास वै तदा ! [२४ 

३२] क्रियतां नगरं सवं शीघमेव स्वखद्कुतम्‌ ॥३०॥ [२५ 
पू५] ततः प्रष्टा; पौरंसु श्रुखा राजानमागतर््‌ । 
उ३२] तथा चद्कुश्च त्सर्वं राज्ञा यसेषित तदा ॥३१॥ [२ 
ततः स्वखदधुत राजा नगरं प्रविवेश इ । 


१, ज--सकर । 
२. प~-गव्वेति 
३. प-तभा । 

‰, अ--नरस्ति । 


प~-ृपपिशुगेवभ्ययुक्ञवः 
६. प~--षृष्टा सशिष्य | 
७. ब~--चेतसा । 
८. प---° धत्त | 
९. प~-~राजा स मरति तदा। 
१०. प अ~प्रह्टत्मा | 
११. रा--त्रियतां । 
१२. रा-सव । 


१३. प~-पौरस्ते । . 
१४. प~-राजायुशासच । 


१५. रा प भ~ ततस्त्वरुङ्तः । 


[1 


वारकाण्डम्‌ ९। ३९॥ १११ 


३४८] शङ्दृन्दुभिनिोषैः पुरस्छृतय द्विजपेभय्‌ ॥३२॥ [२७ 
ततः प्रमुदिताः स्व दृष्टा वे नागरा द्विजम्‌ । 
प] पवेश्यमानं स्त्य नरेनदरेगेन्धरकंमेणा ॥२३॥ [२८ 
अन्तःपुरं भवेश्येनं पूजां इत्वा तु शासतः । 
३६] कृतद्त्यं तदाऽऽत्मानं मेने तस्यागमात्‌ परभु; ॥३४॥ [२९ 
अन्तःपुराणि सर्वाणि दृष्टा शान्तां तथागताम्‌ । 
३७] सह मरा विशालाक्षीं परत्यानन्दर् सुर्दा तरतेः ॥२३४॥ [३० 
सैपूज्यमान स्त॒तिभियेथा राजां विशेषतः । 
प्त] उवास तत्र सुखं किशित्काछं द्विजषेमः ॥२६॥ [३१ 
उपास्यमानः य॒मे शान्तया दिन्यरूपया । 
प्त] अरन्धत्या यथा युक्तो षधिषठ बद्मणः युतः ॥३७॥ [प 
अथ काटे बहुतिथे कर्सिमधित्‌ सुमनोहरे । 
९.१.१ वसन्ते सपनुप्राप्रे राज्ञो यष मनोऽगमेव्‌ ।२८॥ [६२.१ 
ततः परसाय शिरसा व विव देववणिनम्‌ । 
११.२] यज्ञार्थं वरया सन्तानार्थं च बुद्धिमान्‌ ॥२६॥ [१२. 


१. बु~--शरखदद्धाभ० | 

२. प~--°णेन्द्रकमङ्ृत्‌ । 

२. प भ~--प्रत्यनन्दन्‌ | 

४. ज भ~ युदा युताः । प~ मुदान्विताः । 
५. प~--०भिस्तदा । 

६. छ परसा । 

७. प--सुसुख । 

८. पविष्ट । 


९, प--प्रतः परम्‌--द्रत्याष रामायणे श्चा्ेकाण्डे ऋष्यश्ङ्गायध्यागमनं 
नाम सैः ॥ 


१०. प---मनो दधेः । 
११. प~-देववचंवम्‌ । भ-दृवरूपियं । 
१२. रा--पथायथं 





तथेति च सं राजानमुवाच ्राप्रक्ियः ¦ 

११.३२] संभाराः संभियन्तां ते सहायाश्च द्विजातयः ॥'४०॥ 
ततोराजाऽत्रवीत्‌ सतं आद्मणान्‌ सपुरोहितान्‌ । 

११.९५] क्षिप्रमानय धर्मज्ञ यज्ञाय मम सुत्रतीन्‌ ॥४१। [१२.४ 
वेदविदात्रतस्नातान यज्ञकम निष्टितान्‌ । 

१.६] सूत्रभाष्यविदश्चैव वेदवेदाङ्पारमान्‌ ।४२॥ [प 
गरहमेधिनो दरिद्रश्च इद्धानपि करत्रिणः । | 

११.७] श्रोधियांश्च विदेशस्थान्‌ सलछृत्य खयुपानयं ॥४२।[ 
श्रुता तु राज्ञो वचनं सुमन्त्रस्खरितं तदा । 

११.८] आनयामास तानं सवान ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ ॥४४॥ 
मुय वामदेवं च जारवा कश्यपं तथा । 

११.९] पुरोहित व॑सिष्ठ च तथेवान्ये द्विजातयः ।(४५॥ [९२,५ 
तान्‌ पूजयिता धमांत्मा राजा दश्चरथस्तदा । 

१.१०] इदं धमथेसदितं श््ष्णं वचनमनवीत्‌ ॥४६॥ [१२.७ 


१९२ 





१. प--सभाराः संकि्यतां सवे सहायाश्च द्विजोत्तमाः । 
२. कै प--सुपुरोशितान्‌ । 
३. भसनत । 
€, प~--नास्ति। 
५. ङ--न्वायक्मसु । 
६. -मासुपानय । 
७. ज प भ--*स्वरितस्तदा । 
८. रा भ~ तस्स्वान्‌ | 
९, रा---स्वयज्ञ । 
` १०. ज.ब~-जाकाद्ध | प-जाबद्कि। 
११. प~ वशिष्ट | 
१२. प-तथेवान्यान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 
१३. प--तक्ष्यं । 


बाहक्ाष्डम्‌ & । ५३ ॥ ११३ 


मम खार्प्यमानस्य पुजार्थं नास्ति मे घतः । 
११] तरदं हयमेधेन यक्ष्यीमीति मतिमेम ॥४७॥ [८ 
तदर्थ यषटुकामोऽय हयपूर्वेणे कमेणा । 
९२] ऋषिपुजपमावेण कामं प्राप्स्याम्यहं द्विजाः ॥४८ ॥ [९ 
उ १३] ततः साध्विति तद्राक्यं बाह्यणाः प्रत्यपूजयन्‌ । 
विष्टपमुखाः सवे पाथिवस्य सुखाच्च्युतम्‌ ॥४९॥ [१० 
१२] ऋरष्यश्वद्धपुरोगास्ते भत्यचुनेपति ततः । 
सभाराः संथियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ ।॥५०॥ [११ 
१९] सर्वथा प्राप्स्यसे पुतं श्चतुरो ऽमिततेजसः । 
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्राथेमागता ॥५१॥ [१२ 
१8] ततः भ्रीतोऽभवद्‌ राजा श्रुत्वा तदिजभाषितम्‌ । 
अमात्यांश्चात्रवीत्‌ तत्र हषैवेगाकुखाक्षरम्‌॥५२॥ [१२ 
९७] गुरूणां वचनाच्छीधे संभाराः संभियन्तु मे । 
पु१९ ] अमात्याधिष्टितिश्वाश्वः सोपाध्यायो वियुच्यताम्‌ ॥५२॥ (१४ 


१. पन्ननसुताथ । 
२. भ---खतः । 
३. प-तदहं । भ-तद्थं । 





8. प-~+यजानीति । 
५. प--यष्टुकामोऽदहं हयमेधेन । 
६. प--अतः परमधिकः पाटः-- 
अयुगरहणन्तु मामन्र भवतः शरणागतम्‌ । 
७. रा छ-सुरवाः च्युत । 
८, प भ--०ऽमितविकमान्‌ । 


९. ब~ नास्ति । 
१०. दे--°स्याद्विशटित० । प--सुमन्त्राधि° | 


१९४ वाल्मीकोय-रामायणम्‌ । 


शान्तयश्चापि कसप्न्तां तन्वकसपेयेधाविभि। [१५५२ 
२०] शक्यमाप्तुं मष्ायङ्ग तत्स संविधीयतार्‌ ॥०५४॥' 
प] नापचारो भवेद्राष्टर यथास्मिन्‌ क्रतुपु्धवे । [१६ 
उ२१] छिग्रं हि श्रगयन्ते तुं व्िदरींघो बह्यराक्षसाः ।५५॥“ 

विरे तु रस्यं यज्ञस्य कतां सयो षिनर्यति । [१७ 
२२] त्था विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते ।॥५६।। 

तथा विधा क्रियतां समर्थैः सजकरमेभि । [१८ 
२३] तथेति तद्रचः श्रुखा मन्विखः प्रत्यपूजयन्‌ ॥५७।। 

 पाथिवेन्द्रस्य तत्‌ सर्वे त्थाजनां पत्यपाटयन्‌ । [१९ 
२४] ततो द्विजास्ते धयज्ञा वयिता च तै ` नृपम्‌ ॥५८॥ 

अनुङ्गातांस्तदा राज्ञा पतिनग्पुयेथागतम्‌ । [२० 


गतेषु द्विजमुख्येषु मन्त्रिणोऽपि नराधिपः ॥५९॥ 


न न "न "न "--------------~-------- न-न------------~~-~-------- ~ = ~ ~ ~ ~ ~ न न न म जि ००९७० ०१ 


१. क--°रचाविक० । 
२.राजवबङपमभ--तत्र कल्पे्यं० | 
३. प~--शक्योवाप्तुमय यज्ञो नाशक्तेन मरीक्िता | 
४. ज प भ---अतः परमधिकः पाठः- 
सरय्वाः सरितः पारे यक्ञमूमिर्विधीयर्तां। 
क --पुस्तकस्योत्तरपाश्वैऽपरहस्तेन पुनर्विन्यासः 
५. प--मवेत्कर्िचद्‌ । 
६. प१---०ऽत्र यज्ञघ्चा | 
७. कौ -युस्तकस्यो त्रपाधैऽतः परमपरहस्तन जिष्वितोऽधिकः पाठः-- 
शक्यो द्याप्तुमयं यज्ञो नाशक्तेन महीदिता। 
न स्वेवाश्रदधानेन न चात्पद्रविणेन च ॥ 
८. भ--विन् तु त० । प~--विधितस्य तु त° । 


९. राज ब छख--वाती। 
१०. प-यथाज्ञां | 
११. प---त । 


१२. रा ब छ~-अनुजग्सुस्तद्ा ! प्र-°ज्ञातास्ततो । 


२५] 


प 


बाखकाण्डम्‌ ९ । ६५ ॥ ११९ 


विश्ज्य सवोन्‌ स्वं वेदम प्रविवेश्च महाद्युतिः [२१ 
पजार्थं समभिपतं निच्तं चाभ्य्यैन्यत ॥६०॥ [ग 


पुनः परापे वसन्ते तु पृशेः घ॑यत्सयोऽभवत्‌। [१३.१प 
२.१] अभिवाद्य वसिष्ट तु न्यायतः प्रत्यपूर्जयत्‌ ॥६१॥ 


२। 


अव्रवीत्‌ भरधितं वाक्यं परसवार्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
यङ्ग; संस्कियतां शीघं यथाशा घुनिधितम्‌ ।६२॥ [२ 


यथा न वित्र; क्रियते यज्ञघरेनेहं केनचित्‌ । [३ 


३. 
८ 


भवान्‌ खिग्धः सुषटन्पद्यं गुरुश्च परमो पहा ॥६२॥ 
वोढव्यो भवता वेह यक्ना भार उतः । [ड 
तयेति च सं राजान्मत्रवीह्‌ द्विजश्त्तमः ॥६५॥ 
करिष्ये स्वमेवेतइ्‌ भवतो यदभीप्सितम्‌ । [५ 


ततोऽत्रवीर्‌ द्विजान्‌ द्धन यज्ञकमेसु निष्ठितान्‌ ॥६५॥ 


द 


१ 


९} 


% ‰& 


१० 
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, ज प भ~ विखञ्यं । 

, रा ज छ- निवृत्त । प--निवैतं । 

प~~ चाप्यमन्यत । 

, ज--प्रत्यपूपुजत्‌ । 

, ज भ--प्रखृतं ¦! प~--सपुरं । 

* पृस यन्तः । 

. रा-सन्रियतां । प-क्छियतां। भ-संस्थीयतां । 
, प~--यक्ञेस्मिन्‌ केनचित्‌ कचित्‌ । 

म~-मवाच्‌ । 

, प~--चेव | भम-मारो। 


११. रां व--यच्चा्थो । प-मारो । भ-वज्ञा्थेम्‌ } 


१२९. 


प--यन्चस्य चानघ । भ-अयमद्य न. | 


१६. प~-स च। 


१४ 


, प~-राजानसुवाचर । 


१५. प--सबोन्‌ । 


११६ वार्मीकीय-रामायम्‌ । 


प्थाप्यन्तां चं स्थाप्य॑न्तां दद्धान्‌ परमधाधिदान्‌ | 
६] कमोन्तिकान्‌ टेपकरान्‌ खनकान्‌ वधक्नानपि ॥६६॥' 
गणकान्‌ शिल्पिनश्चैव तथेव नटनतंकान्‌ । 
७] ततोऽब्रवीच्छाच्चविदः पुरुषान सुबहूनतान्‌ ।६७॥ 
यज्ञकयंसमारंभौद्‌ मन्तो राजज्ारनाव । 
<] ईष्ट च बहुसाहसरीं शीघ्र चाह्वयत द्विजान्‌ ॥६८॥ 
उपका्याः क्रियन्तां च राहो बहूयुणान्विताः । 
&| वाह्मणावेसथाश्चेव क्रियन्तां सतश्षः ख बः ।६६॥ 
भल्यान्नपनिर्बहुभिः सञुपेताः निष्टिताः । 
१०] तथा पौरजनस्यापि कर्तव्या बहूविस्तशः।' -७०॥ 
आवासां उहुमक्ष्यान्नाः सवकामः सुपूजिताः । 








१ त 1 
१. क भ--स्थाप्या | ज-स्थापत्यं ¦ प~-स्थाप्यतां । 
ष ४५ मभ 
२. प~-- वं । भ~ यं चह) 
२. प~~ स्थपतयो । 


[8 


[७ 
[८ 
९ 


[१० 


%. ज प भम~- सर्वच श्लोके प्रथमान्तः पाटः ¦ कौ-पुस्तकस्य प्रथमे पाद्‌ एव | 


९५. प--शिस्पिनश्चान्ये | 
६. र ब ठट-- परुषान्‌ सु० । जं भ-ण्षान्‌ सुबद्धन्नताच्‌ ॥ 
प~--पुरषाश्च बहुश्चतान्‌ । 
७. जं ठ-- समारमन्‌ } प भअ-ग्समीहतां । 
८. प~ यष्ट | 
९. प-रज्ला । 
१०. रा-०वसथञ्चव । 
११. ज--्चमान्‌ । 
१२. प~ प्रतिष्ठिताः । म-सुसस्कृताः । अपरहस्तेनोत्तरपाश्चे | 
१३. ट~- मास्ति । 
१४. प~--अआमासा बहूुमक्ष्याश्च | 
१५. क~ नास्ति | 


बारकाष्डमर्‌ ९। ७८ ॥ ११७ 
१] तथा जानपदस्येह कर्तव्यं बहुभोजनम्‌ ॥७१॥ [९२ 
कतेज्ययैननं विधिवत्‌ सत्छरत्य न तु पीडया ! [१३ 
१२] स्ववशां यथा पूजां पाप्तुवनिति सुसत्छृताः ॥७२॥ 
नावमानः पयोक्तव्यः कायक्रोधवशैः कचित्‌। [१४ 
१२] यज्ञकमभस ये व्यग्राः पुरुषाः किरिपिनस्तथा ।७२॥ 
पूजा काया विशेषेण तेषामपि यथाक्रमम्‌ । [१५ 
९४] यथा सर्व सुविहिते न किंशित्‌ परदीयते ॥७४॥ 
तथा भवन्तः कुबन्तु भ्रीतिल्िग्धेन चेतसा । [१६ 
१५] ततः सवे समागम्य वसिषएठमिदमन्रुवन्‌ ।७९५॥ [९७ 
यथाद्रत्यं करिष्यापो न फिचित्परिदहास्यते । [१८ 
९६ ततः सुमन्वमाहूय वसिष्ठो वाक्यमन्रवीत्‌ ।७६॥ 
निमन्त्रयस्व नृपतीन्‌ प्रथिव्यां ये च धामिकाः। [१६ 
१७] ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यान्‌ शु्रा्ापि सहरसशः ॥७७॥ 


समानयस्व सत्छरत्य सवेदेशेषं मानवान्‌ । [२० 
१८] मिथि्ाधिपति शुरं जनकं दृढविक्रमम्‌ ॥७८॥ 
निष्ठितं सवेशासनेषु सवेवेदेषुः निष्टितम्‌ । [२१ 


१. ज प भ--जनपद्स्येह । 
२. प भ~दातन्यमन्न | 
३. प--पीडय । 
राज ब ठ प~--सवें वण । 
५. के रा ज भ--कामकोधवसः । प~कामक्रोधकतः । 
६. ब-सुख । 
७. प-~यथोक्तं तत्‌ | 
८. भ--खुद्रांश्वापीद स्वञ्चः । 
९. ब~ सर्वदेवेषु । 
१०. प~-चद्र (1) । 
१९. प भन्तथा बेदेषु । 


१९८ वारपौकाय-रापायणम्‌ । 


९९} समानय महाभागं स्वयमेव सुसत्तम ॥ *७९॥ 
पूवे सांबन्धिकं ज्ञाला ततो वाक्यं ्रवीभिते। 

२०] तथा कारशिप॑ति शूरं सतते पियवादिनम्‌ ॥८०॥ 
वयस्यं राजसिंहस्य तमानय यशस्विनम्‌ । 

२१] तथा केकयराजानं द्धं परमधापिकम्‌ ।!८१। 
श्वद्युर राजसिहस्य तमानय यज्ञस्विनम्‌ । 

२२] अद्धे्वरं तथा ल्िग्धं खोपपादं घुस्कृतम्‌ ॥८२॥ 


५९ क क 


सुव्रतं देवसङ्काशं स्वर्यमेनं त्वमानय । 


(२२ 
[२३३ 
२५ 


[२४ 
[२९ 
[ष 


२३] प्राच्याश्च सिन्पुसौवीरान्‌ सुराष्रौ ये च मानवा; ।८३॥ 


दाक्षिणात्यान्‌ नरेन्द्रश्च स्वानानय मौ चिरम्‌। 


[२८ 


२४] अतिलिग्धाश्च येऽन्येऽपि' राजानः प्रथिवीश्व॑राः ॥८२] 


तानप्यानय वे क्षिप्रं सातुगाच सहबान्धवान्‌ । 
२९५] वसिष्ठवाक्यं तच्छत्वा छुमन्बरस्त्वरितेरतद्‌। ॥८५॥ 
व्यादिश्षत्‌ पुरुषास्तत्र राज्ञामानयने बहून्‌ । 





१. प भ~--तमानय | 
२, छ~--नास्ति | 
३. रा--कारपत्ति | 
%. छ- तथा मानय । 
५. ज प~--सपुत्रं त्वमिहानय । भ~ सुमन्न स्वभिहानथ । 
६. छ--स्वसत्टछृतं । 
७. प~--स्वयमेव | 
८. प - सुराष्टावन्त्यमागधान्‌ । 
९. प~--सुबत । 
१०५. प--ये चान्ये । 
११. --ए़थिवीपते । 
१२. ज प भ- सह बान्धवेः | 
१३. प--सुभवुकामाय शखोप्युकः । 


[२९ 


[२० 


८५८५१ 





लकाण्डम्‌ ९।९२॥ ११९ 
२६] स्वयमेव च पमात्मा भययौ राजक्षासनात्‌ ॥*८३॥ 


+ सुमन्तः प्रयतो भूखा समानेतुं महीक्षितः । ३१ 
२७] ततः कमान्तिकाः स्वँ वसिष्ठाय महारमने ॥८५७॥ 
संवे निवेदयन्ति स्म यहििधातुपकलिितान्‌ । [३२ 


२८] ततः रीतो द्विजश्रेष्स्तान सवान पुनरजवीत्‌ ॥८८॥ [३ 
भवद्धिने यथा यद्ञे परिह्स्येतं किचन । 

२९] नावज्ञया प्रदातव्यं किचिद्‌ वां केनचित्‌ कचित्‌ ।८९॥ 
अव्नया हि यदत्तं तदातुंदोषमावरत्‌ । [२४ 

३०] ततः कैशिदलयेरात्रैरुपायातां महीक्षितः ॥९०॥ 
रत्नान्यादाय सुबह राज्ञो दश्षरथस्य चं । [३५ 

३१] ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमन्रधीत्‌ ॥९१॥ 
उपार्याता नरव्याधं राजानस्तव शासनात्‌ । [३६ 

३२] मयाऽभिसत्रताः सर्वे यथावत्‌ पूजिताश्च ते'* ॥९२॥ 


१. प~ नास्ति | 
२. प~--स्वोन्‌ | 

३. ज~ निवेदयते । 

थ, रा ज--यक्तेयालु° । ब छ~-याक्ञेया । 

५. रा--परदस्येति। ज ठ भ--परिहास्यति। 
६. रा-किञ्चित्का । 

७. ज--तदत्त दाष० । प~ दतुस्तदो° । 

८. कै-- °र्रेरुपायातां । ब-श्रैरूपयाता । 
९. राज ङ भ--सुबहून्‌। प~बहबो। 


१०. ज प भ--ह्‌। 
११. प---उपयाता । भ---उपयातास्तु । 


१२. भ- ते सव । उत्तरपार्चैऽपरहस्तेन । 
१३. प~--मयापि सत्कृता । मयाभिपूजिता । 
१४५. अ- सत्कृतश्च । 

१५. रा--बे । 








१२७ रमीकीय~रामायणम्‌ । 
यथावत्‌ संतं सर्व पुरूषैः स्वे; समाहितैः । [३७ 
३३] संमापने च भवेदुष्टो यत्ने संभारसंभृते ॥*६३॥ [पि 
सवैकफामैरुपषहतरूपपन्नं समन्ततः । [३८३ 
३४] क्रियतां वचनान्मह गरध्यभूङ्गस्य चेव हि ।६४॥ 
छयुमे दिवसनक्षे नियतं जगतीपतिः । [४० 
ततो वसिष्ठममुखाः सवे एव द्विजातयः 
३९] अश्वमेधं पुरस्कृत्य यथाकमोर भ॑स्तदा॥*९५॥ {४२ 


इत्या रामायणे वाल्मीरीये बारकाण्डे 
यक्तारभो नाम नवमः सगः } 





१. प---सुसमाद्ितैः । 
२. के--भवेदष्ो । 
३. प--सुमन्त्रश्चावहष्टो य्हसंभारसंभ्रतः । 
४. ज--स्वंकालिरुप । प~-सर्वकामिरुपदतैरुपपन्नः । 
५, प---वचन न्यास्यमृष्य ° | 
६. रा--ष्दिवसि नक्षत्र । ज~नकत्रदिवसे ! प~दिने च नकतत्रे | 
५, प~--नियातु एथि [ ची ! ] पति; । 
८. प--ऋरष्यशरङ्ग पुरस्कृत्य यज्तकमौरभस्तदा । 

अद्वारगताः सम्ब यथा्चाख्ं यथाविधि।। 


[ वै=9३] [ दशमः समैः] [ दा=१४ | 


अथ संवत्सरे पृशं परप्रे तरसिस्तुश्डमे 
१] सरय्वा उत्तरे कूरे रज्ञो यैज्ञोऽभ्यवतेत ॥*॥ 
ऋष्ष्यभूृङ्ग पुरस्कृत्य कमे चक्कद्विजषेर्भः 
२] अश्वमेधे महायज्ञे रात्नस्तस्य महात्मनः ॥२॥ 
पूरे] कमे कुषेन्तिं विधिवड्‌ यज्ञाङ्विधिपाराः। 
प] यथाविधि यथान्यायं परिकामन्तिं शाञ्चतः ॥३॥ 
उ३] पवैग्ये शासतः शृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः 
त] चच्ुश्च विधिवत्‌ सर्व तथेवोद्रास्य कमं ते ॥४॥ 
प] अभिष्टुत्य ततो हृष्टाः सवे चक्रयेथाविधि । 





उ४] सवनानि यथांन्थायं सोमसोमपसत्तभाः ॥५॥ `" 


१. प--अथ अ्रदश्डिणं कृत्वा भूं प्रासे तुरङ्गमे । 
श्रय संवत्सरे पूर्य प्राप्ते तस्मिस्तुरज्गमे ॥ 
२. छ--तीरे । 
३. भ~-यक्तो राक्तोऽभ्य० । 
९%. प~~ ऽर्हिंजोत्तमाः | 
५. कौ--कम कुव॑त । रा-कमीङवैन्त । व~कमाङुवन्तु । 
६. ब~यक्ताथां दिधिपारगाः | 
७. ब--पर्यक्ामन्त । 
८. प~--प्रवम्योच्‌ । 
९. भ~-्ाखतश्रक्रस्‌ । 
१०. प~--अभिषुत्य । 
११. ब~--सस्नानानि । 
१२. छ--यथाम्याय्यं । 
१३. ज प भ--षोमे सोमपख° । 
१४. प~--बतः परमधिकः पाठः- 


[१ 
[२ 
| 


[द 


[५ 





१२२ वारपीकीय-रामायणम्‌ | 


नानाहूतमभुत्‌ तत्र सस्मिते वपि किचन । 
५] इश्यते ब्रह्मवत्‌ स्व क्रमयुक्तं च चक्रिरे ।६॥ [१० 


सयात ~ 
मनामा नान म 


ग्रायश्चिच्विधानानि चक्रश्चानेवशेषतः 
हि 


सवनानि च सवौणि यथाकालं प्रचर ॥ 
नासीदस्त्छ्रतं वेषां स्खशितं वापि किञ्चन | 
परेण दछवधानेन ते कतं वे प्रचक्रिरे 
न तेष्वहस्सु कृपणः श्चुधितो दापि दश्यते । 
ति्थश्वपि कुतोऽन्येषु भूतेषु परिक्षितः । 
कोटिशो बाद्यणास्तत्र तथा शतसह खः 
तस्मिचू यन्ञुपाच्रत्ता नानाद्शनिवेश्िनः ॥ 
ब्राह्यणानां खहस्राणि तत्न तानि महामखे 
पथरखुञ्ुजिरेऽन्नानि स्वादूनि विविधानि च | 
सक्मपात्रीष्वनेकासु राजतीषु तथेव च । 
द्विजातयोर्रपानानि तत्राञयुञ्न्त चासकृत्‌ ॥ 
१. रा ज ङ--नानाहूताम० । प~-नवायुक्तम ! 
२. कै रा-सम्मितं ¦ छ-सदितां । प-समित । 
३. के प भ--चपि। 
9, प्रचक्रिरे । 


्, [९ [9 ० 
५. क---पुस्तकस्योत्तरपार्श ऽतः परमपरदहस्तेन विन्यस्तोऽधिको वङ्ग 
सम्मतः पाटः- 


न तेष्वहःसु पणः श्ुरक्षामो वाप्यद्द्यत । 
तियक्ष्वपि ऊतोऽन्येषु भूतेषु परि्व्षितः ॥ 
कोटिशो बाद्यणास्तच्न तथा शतसहस्रशः | 
तास्मिच्‌ यज्ञे तु ये दत्ता नानादेशनिवापिनः ॥ 
नाविद्वान्‌ ब्राह्यणस्तञ्न नादातानुचरोपि बा | 
नानादहिताभिनायञ्वा नाती पतितो न च | 
ब्राह्मणानां सहस्राणि हतानि च महामखे | 
पथग्खुसुजिरेऽच्नानि स्वादूनि विविधानि च ॥ 
सक्मपात्रीष्वनेकासु राजतीषु च सर्वशः । 
दविजातयोऽब्रपानानि तत्रानुञ्जंत सस्टूताः ॥ 


वाटकाण्डम्‌ १० । १३॥ १२३ 


पद| न तेष्वहःसु ब्राह्मण्यं श्चुभितं दृश्यते कचित्‌ । 
-पू८] नाविद्रान्‌ ब्राह्मणः कश्चिद्‌ शश्य॑ते ततर वै तदा ॥७)। [११ 
अनाथा सुञ्ते नित्य नाथवन्तश्च युञ्नते । 
११} तापसा युञ्जते चापि युञ्जते श्रमणा अपि॥८॥ [१२ 
अनाथानां तथा स्रीणां बाख्दद्धस्य चेव दि । 
१२] बुभुक्षितानां दीनानां सुतरिरुपरभ्यते ॥९॥ [१३ 
पू१३] दीयतां दीयतामन्ने वासांसि षिविधानि च। 
प्र] यथोचितसमाख्यानेः करम चक्रुरतन्धिताः ॥१०॥ [१४ 
अन्नपानं च सुबहु दश्यते पवतोपमम्‌ |` 
१४] दिवसे दिवसे तत्र भक्षन्त॒ विधिवत्तदा ॥१९१॥ [१५ 
अन्न हि रसवव स्वादु परसनिति द्विजर्षभाः । ` 
१५] अहो स्म तृप्ता भद्रे व ईति स्मश्रूयते भृशम ॥१२॥ [१७ 
अछदुःताश्च राजानो ब्राह्मणान्‌ पयंसेवय॑न्‌ ।' 


१६] सुभीतमनसः सवे सुमृष्टमणिकुण्डलाः ॥१२॥ [१८ 
१. प--श्ुधित । 
२, प--नागतोन्युगतस्तथा । 
३. प~--चेव । 
%. प~---चारणा । 


५. भ--दिवसे तत्र भवन्तु विधिवद्‌ विधिवत्तदा । 
दिव से दिवसे सेः व्यजनानां चयस्तथा ॥ 
छ-~--नास्ति । श 
£. प--अहो स्वादु प्रभूत च विविचनक्नमीदशम्‌ । 
७, प~--शसंसुरिति वे द्विजाः । 
८. ङ नास्ति । प-पुस्तके ऽत आरभ्य २८ शोकान्तः पाठं; ४० 
शछोकात्परं टिप्पण्यां द्रष्टव्यः । 
९. भ--पर्यवेशयन्‌ । 
१०. प~--राजानोऽभ्यागतास्तन्न स्वयमेव स्वता; । 


१२४ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
कर्मान्तरे तुं समापने हेतुवादान्‌ वहस्तदा । 
१७] प्राहुः सुवाग्मिनो वीराः परस्परजिगीषवः । १४॥ [१६ 
दिवसे दिवसे चक्रः सस्ते इर्शटे दिनाः । 
२०] सवे कमे यथाव्तेड्‌ यथा शास्रेण नोदितम्‌ ।॥१९॥ [२० 
पू२९| नाषडङ्विदन्ासीन्नाव्रतो नाबहुश्वुतः । 
प्र] सदस्यास्तत्र वै राज्ञो नावादङ्करखा द्विजाः ॥१६॥ [२१ 
प्राचे युपोच्छ्ये तस्मिन्‌ १३ वेषा; खादिरस्य । 
२२] तथा पणमयाश्चैव षडन्ये बिस्वस॑मताः ॥१७।। [२२ 
छष्मातकमर्यो चान्ये पूतिदारुपयास्वथौ । 
२३] द्रावास्तां ततर विहितौ बाहुभ्यासुपरिथरहयौ ।॥९८॥।'' [२३ 
विन्यस्ता दिषिवव्‌ स्वे रिल्पिभिः सुद्र ट्टः । 


१. ज~ । 
२. भ---धीराः । शा . 
३. कै-- अवः परमपश्दस्तेन विन्यस्तः वद्गशाखासम्मतोऽधिकः पाठः-- 
ऋष्यश्रङ्गादयो मेच्रेः शिक्चाक्रसमन्वितेः । 
आह्वयांचक्िरे तत्र शकादिषेबुधोत्तमान्‌ || 
सर्पिभिभषुरेः जिग्धमन्त्राह्मोनिथथाहंतः | 
होतारो जदियामासुहैविभागैर्दिबोकसः | 


४. कै ज~ कुखर । 
८६. ज-यथावन्त | 


६. ज-- चैवा । ` ऊ-वेला । 

७. छ--स्वणमया० । 

८, भ~--तथान्ये । 

९. कै--श्ष्मातकमथासोति । रा-शेष्मांतकमथान्येपि। 

ज--छेष्मांतकमयाश्चान्ये । भ-शष्मांतकयश्चान्यः । 

१०. ज--प्रतिदार्म° | भ-°स्मयस्तथा। 

११. कै--अतः परमुत्तरप्वैऽपरदस्तविन्यस्तोऽधिकः पाटः- 
यामोच्छाथपरिणाहो युपान्यः सवैकांचनः । 
यज्ते समभवत्तत्र शोभथेसुपकछाश्पितः ॥ 

१२. रा-दविढाः । 


वाटकाण्डम्‌ ९०} २४ ॥ 


<५} अष्टाश्रयः सवे एप छ्षणरूपसमन्विताः ॥१९॥ 
आच्छादितास्ते वासोभिः कुरटः शिल्विकमणि । 
२६] खं चेदयो राजसिंहस्य सचितः कुशटेद्विनेः ।॥२०॥ 
उ२८] गरुडो रुक्मपक्षो वे िगुणोऽषादशात्कः । 
नियुक्तास्तत्र परचवस्तास्ता उदिश्य देवताः ॥२१॥ 
२९] जटेचराः स्थरुचराः अन्तरिक्षचरास्तथा । 
पतङ्गाः पक्षिणधव तथा वनचराश्च ये ॥२२॥ 
३२०] ऋषभाः सम॑ एरैते नियुक्ताः साश्तस्तथा । 
उ६१] पशूनां भितं ससीद्‌ यूपेषु नियतं तदा ॥२३॥ 
प्र] स यज्ञो दते तत्र राज्ञो दशरथस्य ई" । 
उ३२] कौसस्थौ ते हयं तत्र परिचाये सपन्ततः ॥२४॥ 
विषाणे विसंसारेने चिभिः परमया सुदा । 


७ 


९२९ 


[२६ 
|२७प्‌ 


[२९ 

[३०य्‌ 
[३१य्‌ 
[३० 
[३१३ 


[३२ 


[३३ 


ध [५ 9 | ९ 
१, ज--अष्टापदाः । क-ञ््टास्वाश्च० । इति केनचित्संशोधितः पाडः | 


२. क--एवेते । इति शोधितः पाठः । 
३. ज--शिद्पकमेणि । 
४. ज-सुवेयो । 
९५. या छ--सचचितेः । 
६, रा--पकच्मप्षो । 
७. जं ठ भ-~-नणो द्वादशास्मकः । 
८, छ-सूख्चरा। 
९. बं ठक--त्रिशत । 
१०. छ--° सीद्रेषु 1 


११. ज भ--वधघ्रधे । फौ-पुस्तके च ववृते इति पाटस्थाने संशोध्य ववृधे 


इति पाठः कृतः । 


१२. के ज भच 
१३. ज भ--कोशल्या । 
१४. के रा--विषसानेनं । ज-निषसान्नेन । भ-विषशासैनं । 


९२६ वास्मीक्रीय-रामामयणम्‌ । 
प] पतत्रिणा तदा सार्धे तदाभूटे समाविशत्‌ ।२५॥ 


पू३४] अवसद्रननीमेकां कौसल्या धमंकांक्षया । [३४ 
त] हयोताऽष्वधुस्तथोद्वाता सग्रहं समयो यथा ।॥२६॥ 
प्त] महिष्यः परिचय च तापवापुस्त्थ ऽपरः । [३५ 
उ३५] सत्रिणस्तस्य तु वपाुंदुत्य नियतेन्द्रिय ॥२७॥ 
पू३६] ऋलिजश्च पुसंपर्नोः श्रषयौ चक्रिरे वपाम्‌ । [२६ 


उ२७] हयस्य यानि चाङ्गनि तानि स्वांणि ते द्विजाः ॥२८॥ 
पू३८] अभ्नौ परास्यन्ति विधिवत्‌ समस्तं वे दयं तदा । [३८ 
प] क्षन्ञाखाघ्ु यज्नानामन्येषां क्रियते सव; ॥२९॥ 


अश्वमेधस्य चैकस्य वेतसः सवं इष्यते । [२९ 
प्त] अ्यहोऽन्वमेधः स॑ख्यातः कस्पमुत्ेषु वे द्विजः ।२३०॥ 
चतुर्थो यस्त्हस्तस्य प्रथम परिकदिपतप्‌ । [० 


१. कै--'गुदमृल्ते' इ्यपरहस्तेन शोधितः पाठः । 
ङ--तदामृलो । म-तत्र मू्ञे | 

२. रा छ--मम यो यथा । म-~समयोचितं । 
३. ज-- णपुस्तथापरा । 

९. ज छ-मेत्रिणस्त० । 

५. छ--बुद्धित्यजते । रा ज ब~“ “धत्य 

६. ज--°न्दियां । भ-नियतेन्द्रियाः । 

७, ज--सुसस्पशौः । 

८. कै-- नुषयांच० । शा--खपयांच० । ज-श्रमयांच° । 
९. ज--ङपां ) 
१०. प-जहिविरं सम्यद््‌ । 
११. प~--जतः परमधिकः पठः- 

आगत्य देवताः सवा जगूहुभांगमीप्सितं 

१२. प--इविः । भ-वः | 


१३. प~--अश } भअ-भग। 
१४. ज--यस्तुहस्तस्य । 


बाखकाण्डम्‌ ९० । २५ ॥ १२७ 


ष] उक््णो द्वितीयं संख्यातमात्रिरनिं तथोत्तरम्‌ ॥३१॥ [४० 
विचारास्तज बहवो विहिताः ाख्रदशंनाव्‌ । [४१ 
भ] ज्योतिनामायुषी चैव अतिरात्रौ विनिर्मितौ ।॥३२॥ 
प] अभिनजिद्िवजिचैव अप्तोयीमो महात्र्तः ।° [४२ 
उ३९] भाचीमध्वर्यैवे राजा दिकं स्फीतां ददौ तदा ॥-३३॥ 
दक्षिणां बरद्यणे होत्रे परतीचीमददादिशसम्‌ ।` ° [४३ 
2०] इद्रात्रे च तथोदीचीं दक्षिणेषा विनिभिता ॥२४॥ 


प१] अश्वमेधे महायज्ञे पुराकस्पे स्वययुगा ।' [४४ 
प] क्रत संस्थाध्य॑ तु तदा न्यायतः पुरषषमः ॥२५॥ 
ऋलिरभ्यः परददौ राजा धरां तां करतुवधनः। [४५ 





का स ताता भ ५० =---~--- 


१. ज---तक्ष्णे । ब छ-उक्ता । प~उको । भ~-उक्थो । 
२.कैराज वब छ--द्वितीयः। रा-द्वितीयाः। 
३. छ--°त सहरात्र त० । पं भ-ग्मतिरात्रमथोत्तरं । 
४. ब छ प~-ज्योतिमरोमायुषी । भ-ज्योतिगंबायुषी । 
५. कै --प्राक्षो वामो। राज ब ङ-माप्तोयौमो । 
प भ--जाक्ोयौमो । 
६. रा ज-महनताः । 
७, पृ -~अतः परमधिक्छः पाठः-- 
ततो राजा यथान्यायं दिं व्यद्घत्तदा | 
८. प~ प्राचीं होत्रे ददौ स्फीतां दिशं बहुबरार्जिताम्‌ । 
९. राज ब छ-व्राह्यणे ( इत्यपपाठः )। 
१०. प~ अध्वर्यवे प्रतीचीं च दक्षिणं [1 ] ब्रह्मणे तथा । 
११. भ--ततोदीचीं । 
१२. प~-जतः परमधिकः पाटः- 
समग्रा एरथेवी दत्ता चातुर्हेत्रस्य दष्विणा । 
१३. प--सखमाप्य । 
१४. ढे रा ज ब~ ब्षमाः। 


१२८ वारमीकीोथ-रामायणम्‌ 
फ] ऋतिजोऽथालुवन्‌ सवे राजानं गतकषरपषम्‌ ।२३६। 
भवानेव महीं स्फीतामेकः शासिंतुमईेति । [4७ 
प] विपाप्मा भव रजन्द्र अस्माकं पुषटिपादई ॥३७॥ [प 
न भूम्या कायेमस्मोकमशक्ताः पाठने बयम्‌ । 
पत] रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्ये हि भुरिप ॥३८॥ 


निष्छरतिं खं नरश्रेष्ठ बस्म॑भ्यं दातुपर्हसि \ [छद 
प्र] गवां सतसहश्चाणि दश तेभ्यो दौ वृपः ।॥३६॥ [५० 
दशकोटीः सरकणस्यं रजतस्य चतुगेणय ।` [४१ 


१. प-ऋस्विजस्तेऽन° । 

३. र-शासितमहेसि । 

३. पृ भ--तुष्टिमावह । 

४. भ~--कायभस्माकं न शक्ताः | 

५. ज ठ भ--अस्मभ्य । 

द. प--असथाश्वनिःङतिः राऊन्नस्मभ्यं दातुमहैसि ) 
तेषा श्रत्वा वचस्तथ्यं राजा वे राष्टवधैनः ! 

७. कै राज छ--कोटि । 

८. ज-- सहस्रस्य । 

९. प--पुस्तके त्रयोदश्शश्छोकात्परः पाठो ऽत्रेव्थ दष्टव्यः-- 
श्टत्यवत्‌ अण॒तो यन्ते जाद्यणान्‌ परिवेषयन्‌ । 
सुम्रीतमनसः सर्वे प्रखरष्टमशिङकण्डराः ॥ 
सदया वास्मि नो [वीराः परस्परजिगीषवः । 
ऋष्य रङ्ादयो सन्तः शिक्षाच्तरसमन्वितेः ॥ 
आह्यांचक्रिरे तन्न शक्रादीन्‌ विद्ुधोपमान्‌ । 
ध्ययिभिसेषुरैः स्निग्धेमेन्त्राह्वानेयेथाहेतः ॥ 
होतारो जहवामासुहैविभागं दिवाकसां । 
दिवसे दिवसे चक्रः संस्कारङ्शङा दविजाः ॥ 
सर्वं क्म यथावत्तययथा शाखेण चोदितम्‌ । 
नाखडगविदन्नासीस्सदस्यो नाबहुश्रतः ॥ 


वाखकाण्डम्‌ ९० । ४० ॥ १२९ 
2२] ऋलिजस्ते ततः सवं आददुः सहिताः वसु ॥४०॥ 
४४] ऋष्यशुङ्धाय महते वसिष्ठाय च धीपते । [५२ 


1 = भना ॥ क) 


त ता ता कालत ०५०७ 


१. के रा ब~-अददुमेहिताः। 
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न सुत्रं कस्याङशखा नवाङशलस्तथा । 
उच्छताश्चाभवन्‌ यूपाः षड्‌ बेव्वाः खादिराश्च षट्‌ । 
तावन्त एव पालाशास्तथेवोदुम्बराः पृथक्‌ । 
शटेष्मांतकमयभ्चैको देवदाद्मयस्तथा | 

दवावास्तां तन्न निहितौ बाहुभ्यामपरिमहो । 
महोच्छायपर्यणाहो यूपोन्यः कांचनस्तथा | 

यन्ते समभवत्तत्र शोभाथंसुपकाखतः । 

विन्यस्ता विधिवत्‌ सर्वे शिष्पिभः सुता इडा; | 
अष्टाश्रयाः सवै एव श््णरूपसमन्विताः । 
आच्छादितास्ते वासोभिः ऊुरेढः शिविकमणि ॥ 
विंततश्चाभवचेप्यो ब्राह्यशेर्यन्ञकमणि । 
महायूपोच्छृयस्तेऽस्तु सवतः समरुकृतेः ॥ 

रराज सुश्टशं यज्ञः कद्पच्ेरिवोच्छरतेः । 
विविधाश्चाभवन्‌ घोषा बाद्यशेयैक्कमंभिः ॥ 
्रिवक्रः कतश्चापि गरुडः कांचने्टकः । 
नियुक्तस्तन्न पशवस्तास्ता उद्दिश्य देवताः ॥ 
जखेचराः स्थर्चरा अताश्लचराश्च ये । 

ऋषभाः सबै एवैते नियुक्ताः शाखतस्तथा ॥ 
नानासत्वार्षभाश्चेव हयमेधे महाक्रतो । 
नानासरीरुपश्चिव नानोषभ्यश्च कल्पिताः ॥ 

पट्यूनां त्रिशतं चासीदयपेषु नियतं तदा । 

शरश्वरतं चावभ्रये प्रोक्िते विश्वदैषेकं ॥ 

स यज्ञो वन्धे तत्न राक्तो दृशरथस्तथा | 

कौशल्या ते हयं तत्न परिगम्य प्रदक्षिणम्‌ । 
सम्यगभ्यसयांचकरे गन्धमाव्यविभूषणेः ॥ 
अध्वयुसदहिता चेन समारभ्य शुचिरिमिता । 

रजनीं दुयुपोष्कां कोशल्या पुत्रकाम्यया ॥ 


म न ० 





१३० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
प्त] ततस्ते न्यायतः कृता प्रतिभागं द्विजोत्तमाः ।४१। [५३य्‌ 
दीनान्धकृपणानां च टद्धानां च कलत्रिणाम्‌ । 
हर स्रीणां हतप्रवीराणां खृद्धानां बार्पुत्रिणाम्‌।४२॥ [1 
व्याधिकषितगात्राणां गवं चाभियाचताम्‌ । 
प] यियक्षृणां दर्रणां परराष्टनिवासिनाम्‌ ॥४३॥ [प 
सुप्रीतमनसः स्वे पत्यूचुमुदितासतदा । [५३३ 
प] ततस्तु सवछोकेभ्यो हिरण्यस्य समुद्यताम्‌ ।५५॥ 
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१. प भ---प्रविभागं । 

२. प~---विक्रानां | 

३ रा-बाणपुत्रिणां । छ--बारिग्ुन्निणं । 

छ. रा ज--चाभियाचेतां | प --चाभिजाचतां | 


६. प- सण्छद्धा खदितस्तदा । भ--प्रददु्ुडितास्तदा । 
७. ब भ - समुद्यत । प्~-सयुयता। 


तमश्वस्रुपातिष्ठम्स्याः कोशद्यायास्ततो द्विजाः | 
ऋष्य शङ्गा दयः प्रीताः प्रायुञ्जन्त तदारिपः | 
्मश्वस्य विधिवत्तत्र परिवायं समन्ततः । 
विषाशेर्चिखक्ासेन त्रिभिः परमया सुदा | 
पतत्रिणा तदा साथ तद्गमून्ञे खमाविशत्‌ । 
उवसद्रजनीमेकां कौरव्या ध्मैकांक्ञयः | 
होताभ्वयुस्तथोद्वाता मेत्रदस्समयेज्यान्‌ ॥} 
मिष्य: परिचय्या च तामवापुस्तथा पराम्‌ | 
सत्रिणस्तस्य दचसा वपाजुदधस्य नियतेन्दियाः ॥ 
अ्विङ्मन्राचतामञ्चा जहावाहयन्‌ सुरान्‌ । 

धूमं तस्य चरपो जघ्रो जिन्रन्तिस्म वरख्ियः | 
यथाकाल यथान्यायमयावतत स कतुः | 

हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि वै द्विजाः ॥ 


बाखकाण्डम्‌ १०। ४९॥ १३२१४. 


कोटीरैतं सुबणस्य कुटस्योद्धावनं खमम्‌ । [५४ 
र] ततः परीतमना राजा पाप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ ।४५॥ 
स्वग्यं पाप्मापहं चेव दृष्मापं सवपाथिवेः | [५८ 


ततोऽब्रवीदश्यभृङ्खं राजा दशरथस्तर्दो ॥४६॥ 
४8] पुत्रानिच्छाम्यहं विप कुरस्योहभावनान्‌ खछमान्‌ । [५९ 
प७|] तथेति च स राजानयुवाच द्विजसत्तमः ॥४७॥ 


भविष्यन्ति इता राज॑श्चलारस्ते कुखोद्रह्मः । [६० 
६] सोक्पालोपमा वीराः परदपविनाश्नाः ॥५८॥ [प 
ष्यणृद्धस्तु मेधावी राजानं पुनरनरवीत्‌। [१५,१ 


१५.१ इष्ट करोमि पुत्रीयां भवतः पुत्रकारणभरं ॥*४९॥ [श्‌ 
पु२] ततः पचक्रे तीमिष्टिपरषिपुक्ः समद्धये । 


१. प--कोटीः शात० । 

२. प--कुशलेभ्यो ददी नृपः 

३, प--अतः परमधिकः पाटः- 
दक्षिणां च प्रगृह्याथ सुप्रीतमनसो द्विजाः । 

` ततश्च पानकाः स्वय ऋषयश्च तपोधनाः ४ 

उच्ु्दशरथ तत्र कामं ध्यायेति वे तदा । 
तानब्रवीद्‌ द्रष्टुमना राजा दशरथो द्विजार्‌ ॥ 
इच्छामि चतुरः पुत्रानुदारान्‌ ख्यातदिक्रमान्‌ । 
तथेति चैव राजानं तमूचु्नद्यवादिनः। 
यथाभिरुखितान्‌ पुत्रानचिराच्वमवाप्स्यसि ॥ 
रस्या रामायणे अ्दिकाख्डे त्रयोदशः सगः । 
उप्ुदेशरथ तन्न कामं प्राप्नुहि पार्थव ॥ 

८, भ-- ° स्ततः | 

५. ज--परदरूवि ° 

द. के भ--पुत्रकारण । 

७. प~ दष्ट तेन्यां करिष्यामि पुत्रीयां प्रकारणे । 

द. ज--तामिष्टि सुष्टिपुत्रः । भ-- रष्टिष्टषिः पृत्रसश्द्धये । 


१३२ वाल्यीकीय-रापायणय्‌ । 


प] दीप्रेऽनषलुदोद्धग्यं विषिदष्ेनं कर्मणा ॥५०॥ [२ 
ततो देवाः सगन्धवाः सिद्धाश्च षिभिः सह्‌ । 
३] भागमतियहार्थ वे पूवमेव समागताः ॥५१॥ [४ 


पु] अश्वमेधे महायङ्गे राज्ञस्तस्य पदालनः । 
पूण] ब्रह्मा सुरेश्वरः स्थाणुस्तथा नारायणः परभुः ।५२॥ [पि 
आनगाप महायज्ञे राज्ञो दक्षरथस्य तत॑ \. 
४] देवांस्तानागतान सवौनत्रवीद्िनसत्तपः ।।५३॥ [प 
प्रसादः क्रियतां राह प्रसवार्थं हि देवताः | 
र| राजाऽयं धार्मिकः शूरः ृतविर्चः परन्तपः ॥५४।। [शि 
प्रप्रवानन्वमेषध च खद्धात्ा गतकर्मषः । 
प्त] पुन्ारथं तप्यते चेव दी्काटं पहाचतिः ॥५५॥ [प 
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2. छड~विधिखष्ठेन । 
२ प-सुगधवीः। 
३. छ~--०प्रतिग्रहार्थे | 
४. प-ते। 
५. छरा दश्चरथस्य तत्‌ । 
£. प--च । भ-ते | 
6, छ--मःस्ति } प~अतः परमधिकः ए३-- 
तथव रोकपार [1 [श देवतानां च माता; 
यज्ञास्तथेव सब च पेदाश्च साईतास्तथा | 
इन्द्रश्च भगवान्‌ साक्तान्मसद्रणतरतः प्रभुः | 
८. रा- कृतधियः । प-कृतविन्नः | 
९. प-- अतः परमधिकः पारः-- 
दष्ट च पुत्रकामोऽन्यां पुनः कठं सुतः | 
तदस्य पुञ्रकामस्य रसाद्‌ कतुंसहथः | 
अभेयाचरे स वः सर्वानस्यार्थेऽहं कृताञ्जरिः । 
६०. प~-पृत्राथे | 


कारुकाण्डम्‌ ५० । ६२ ॥ 
र] भरयच्छत सुतानस्मै चतुरः कुखवधनान्‌ । 
तं तथत्यत्रवन देवा द्विजमुख्य ठताञ्नरिम्‌ ।५६॥ 
१०] मवान्‌ मान्यश्च पृज्यश्च राजा चायं विकेषपः । 
पू११] लप्स्यसे च परं कामं पुत्रार्थ द्विजसत्तम ॥ ५७] 
र] इष्टि विधिपत्‌ प्ाष्ठा रज्ञा दक्षरथेन ष । 
११] तथा तमुच्छा देवास्तु सवे एव महाद्तिम्‌ ।५८॥ 
१२] अदुव॑ह्टोकक्रतारं ब्रह्मणं वचनं शमम्‌ । 
१३1 भगर्वस्वलससादेन यव्रणो नाप राक्षसः ।५९॥ 
सर्वान्‌ नो वाधते वयद्‌ बाधितुं ते न सक्तुमः 
१४] तया तस्मै वरो दत्तः भीतेन भगवन्पुरा ॥\ ६०॥ 
उ१५] मानयन्तश्च खद्ा्ैयं तस्यं सर्वे क्षमामहे । 
पृ१४] उदररजयति टोकां्वीनुच्ितान्‌ द्रि दुमतिः ।६१॥ 
र] श्रं सुरमणेश्च च स दीपयितुमिच्छति 
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उ १६] ऋषीन सयक्षमन्धर्वानघुरान्‌ ब्राह्मणास्तथा ॥६२॥ 


१. केरा ज--चत्वरः। 
२. प--खष्स्यते परमं काममेतदिषशटया नराेपः । 
३. प--द्युकस्वाम्तद्िता देवास्तत्र शक्रपुरोगमाः । 
त ष्टु विधिवस्ट्यातं क्रियमानं महषिणा ॥ 
%. छ भू-- मदत । 
५. प--उपेत्य छोककतारं बद्याय वचन महत्‌ । 
उचुः प्राञ्जलयः सरव प्रजापतिमिदं तद्‌ ॥ 
६. दै प~-अतः परमधिकः पाठः-- 
देवद्नवयक्ताणामयष्योसीति कामतः । 
द- -पुस्तकस्याधः पर््ऽनन्तरम परहस्तेन विन्यासः । 
७. कै रा ज भ~-तद्टाक्थं । प~ते वाक्यं | 
८. प भसत । । 
९. र{--उद्वीजयति । 
१०..कौ प भ-~धषेथेतुमिच्डति । 


१.३४ वासपीकोय~-राभायणम्‌ ) 
३१७] अतिक्रामति दुधषो वरदानेन मोदितः \' [९ 
३१८] जरोमिमारी तै दृष्टा सा्गरोऽपि च कैपते ॥६३।।* [१०१ 
उत्पन्नं नो मयं तस्पादरक्षसो भीमदशचेनाद्‌ । 
प्र] वधाथ तस्य मगवन्नुपायं वक्तमदैसि ॥६५।। [११ 
प] एवमुक्तः सुरैः स्हया ध्यात्वा ततोऽब्रवीत्‌ । 
हृन्तायं विहितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः ॥६५॥ [१२ 
२४] नागगन्धवयक्षाणां देवताऽमुररक्षसाम्‌ । 
अवध्योऽस्मीति तेनोक्तं तथेत्युक्तं च तन्मया ६६ [१३ 
२२] अवज्ञाय तु रक्षसान्‌ व्याहरन्‌ मानुषाद्‌ वधम्‌ \ 
तेनासौ मानुरषेवध्यो मत्युश्वान्यो नै पिधते ॥६७॥ [१४ 
२३] तच्छरस्वा तु भियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदीरितम्‌ । 
गन्धर्वपिसमाधुक्ताः प्रहा ऋषिदेवताः ॥६८॥ [१५ 
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न 1 


१, प अतः परमधिकः पाटः- 
देव्षियक्तगेधवानू सुवाणराच्‌ मारुषास्तु सः । 
अन्यायतः पीडयति यरदामेन दृप्तः ॥ 
न तत्र सूर्यस्तपति न भयादात्ति मास्तः | 
नाभिञ्य॑लति वे तत्र थत्र तिष्ठति रावणः 
२. प~--सयुदरेपि। 
३. प~-अतः परमधिकः पाटः- 
नष्टो वेश्रवशर्त्यवस्वा लङ्कां वद्टीय॑पीडिसः । 


तस्मान्नः पाहि भगवन्‌ रावणः ज्ञाकर।चवयण। व्‌ । 
%. प--भामकमणः। 


५. प-कठैमदेसि । 

६. ज-दुरषस्मना । 

७. कै--रक्षास्तान्‌ । 

८. प--अ्रवक्ताय तु त॑दक्षो नोदाहरतत मातुषान्‌ । 
९. प-- खष्यूनान्योस्य । 
१०. भ--वाक्यमन्रवन्‌ । 





लकाण्डभ्‌ १०। ७३ ॥ ५ 


२४] एतस्मिन्नन्तरे विष्णुं विधिना सवं एव तै' । ` [१७ष्‌ 

प्त] देवता बरह्मणा साधं तस्थुस्तत्र समाहिताः ॥६९॥ 
अघरुवस्ते तदा सरवै घुराः संपृणेमानसाः । [१८ 

प्र] सां नियोक्ष्यामहे षिष्णो खोक्रानां किर्यतां हितम्‌॥॥७०।।[५९ 
एवमुक्तोऽत्रवीद्‌ विष्णुस्तथेति सुरमण्डटम्‌ । 

एर] तस्य ते" तद्रचः श्रुत्वा व्यक्तमूचुरिदं पुराः ॥७१॥ [द 
एष राजा दशरथो हयमेधनं दीिर्तः । 

प] धर्मशीखो यणश्छाध्यः सत्यवादी दृढव्रतः ॥७२॥ [प 
अस्य मायासु विषु दीश्रीकस्पौपर धमर्तः । 

३०] षिष्णो पुजत्वमागच्छ त्वाऽऽत्मानं चतुषिधम्‌ ।॥७३॥ [२९ 


१. प~--दिय्णुस्तन्नायं भगवान्‌ स्वयं । 

२. प~--घतः परमधिकः पाटः--~ 
बरह्मणा मनसा ध्यातस्तद्वधायामितद्यतिः 
छव्रडीत्त ततो बह्मा विष्णुं सुरगथेः सह ।| 
श्रत्तानामस्मि छोकानमार्विपो मधुसूदनः । 
याचामहेऽतस््वामात्ताः शरणं नो भवाच्युत ॥ 
नत किं करवानस्मि विष्णुस्तानन्रवीत्ततः । 

३. रा-- खं नि°। भ-स्वक्नि | पए-त्वानि। 

४. छ-- क्रियते । 

५. प~ तद्वचनं । 

द. प--युत्राथे दीचतितः इमी । 

७. प-- रतः परमधिकः पाठः- 
श्वमेघेन यक्ञेन देवतानामनुग्रहात्‌ । 

८. प~--दीश्रीकीर्तिषु धमतः । 

९. प--चतुद्धौ स्वं बेभञ्य स्वे प्रादुभवितमहंसि । 
स निथुक्तस्तदा देवैः साक्षान्नारायणः प्रुः || 
ताञ्ुवाच ततो देवानिदू वचनमथवत्‌ । 
कि मया तत्र करत॑ब्यं प्रादुभूतेन वः सुराः ॥ 
कार्यं कुतो वापि भय युभ्माकभेदमीद्शम्‌ | 


, 


१३६ ` यारमीकोय-रामायशम्‌ | 


त्वे तत्र मानुषो भुला प्रण्दं टोककण्टकम्‌ । 

र] अवध्यं दैवेतेतरिष्णो समरे जहि रावणम्‌ ॥७४॥ (२२ 
स हि देवर्भिगन्धवान सिद्धानपुरपद्येरगान्‌ । 

षर] राक्षसो रावणो नाप वीर्योत्सेकेन बाधते ।७५॥ [२३ 


= [म 


~ 1 


इति तस्य वचः श्रवा विष्णोखूचुरदं सुराः ॥ 
राश्चसाश्चे भयं विष्णो रावणान्ञोकरावेणात्‌ । 
मानवीं तनुमास्थाय सयुदतं वमद । 
सवत्तो हि नान्यस्तं पापं शक्तो हंतुं दिवौकसाम्‌ । 
ख दीध तक्षवाच्‌ कालं तपोऽस्युमरमारंदम ॥ 
तेनायं परिनुष्टोऽस्य बभूव प्रपितामहः । 
तदस्मे ग्रददयौ तुष्टो वरदो गवाय पुरा ॥ 
अभयं सवेभूतेभ्यो ब्जैपिसवा तु मानुषान्‌ । 
ततो दत्तवरस्थैव तस्य नान्यत्र मानुषान्‌ ॥ 
वध्ाद्धयमतश्चेन गत्वा मानुषतां जहि । 

सं हि देवर्षिगधवीस्तपः सिद्धांश्च मानुषान्‌ ॥ 
वेरदानमदोन्यत्तो बाधते दात्तसाधमः | 
यक्षा बह्यहा चेव जद्यद्धिर्‌ पुरुषादकः । 
अवध्यो वरदानेन रादरणो लोककण्टकः | 
तेनाकन्ता नृपतयः सरथाः [ सह ] ऊंजराः । 
हता बिप्दताश्चान्याः म्राद्ररत दिशो दश ॥ 
भक्षिता ऋषयश्चैव तथवाप्सरसां गणः । 

दृः खक्ष सदा लोकान्‌ न्छीडान्नेवं स बाधते ॥ 
तेन तक्ठ तपस्तीवं दीघंकाद्मर्दिम 

येन त॒ष्टोभवद्‌ त्र्या रोकञ्ज्ञोकपजितः ॥ 

स तुष्टः प्रददा तस्मे राच्साय वध्यतां | 
प्रचत्ताताः सुरास्तेन वरदानेन मानवाः ॥ 
तस्मात्तस्य वधो दष्टो मानुषेभ्यः परतप । 


१. कै--देवतेद्‌ । ज-देवते | 


वाटकाण्डम्‌ १०।७६ ॥ १३७ 
तयुरबणं रावणमुभ्रमाहवे 
परृद्धदपं िदज्ञेश्वरद्विषम्‌ ¦ 
तै रार्षेणं दवगशस्य कण्टकं 
}र] पराक्रमादुद्धरतां भवानिति ।॥७६॥ [ए 


हत्या रामायणे बाकःण्डे रावग्वधोषायो 
नाम रञ्रमः स्मैः। 


+= ७५७५००५ 





, प--रवरणमुमरतेजसं । 

, प~--विदृ्धदप्पं | 

. रा--त्रिदशेश्वरद्िषाम्‌ | 

, प--षिरादण । 

„ ज~--बुधग० | स--बुद्धगण० । 
प--सवतपस्वि° । भ~~विञुधगणस्य | 

६. प~-मनुष्य[ता]मेष्य निषटुतुम्हसि । 

७. भ-- रामायणे बार्मीश्षिविरषिते | 

८, भ--श्दिकाण्डे | 

९, प~--चतुदैशः | 





® (८ (€) ^ 


[व=१४, १५, १६] [एकादशः सगः] [दा=१ ६,१ ८ | 


स नियुक्तः सुरैः सर्वविष्णुनारायणसतथा । 


३१] उपगम्य सुरान्‌ सवीन्‌ श््णं वचनमव्रवीत्‌ ।।१॥' 


क उपायो षषे तस्य राक्षसाधिपतेः पुराः 
३२] यदहं वं समास्थाय निहन्याम्रषिकणष्टकम्‌ ॥२॥ 
पृ३] एवमुक्ताः पुराः स्वे प्रत्यूचुषिष्णुपव्ययम्‌ । 
पृ २४] मानुषं रूपमास्थाय तद्‌ रक्षो जदि संयुगे ॥३॥ 
तेन तप्तं तपस्तीतर चिरकारमरिन्दमं । 
३५] येन दुष्टोऽभवद्‌ं बह्मा खोकड्र्टोकपूजितः ॥१॥ 
सन्तुष्टः प्रददौ तस्मे राक्षसाय वरं पभुः । 
३६] नानाविधेभ्यो भृतेभ्योऽमयमन्यत्र मानुषात्‌ ॥५॥ 
ष] सपूर्वे हि वरं पराप्नो राक्षसाधिपतिः भ्रभो। 
पु२] तस्मात्‌ तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परं तदा ॥६।। 
इस्येतह्‌ वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरव्ययः । 
१५.१]पितरं रोचयापास तदा दशरथ नृपम्‌ ॥५७॥ 
अजस्य पुत्रो चृपतिस्तस्मिन्‌ कारे यद्च्छ्य। । 
२] याज्यते द्विजमुख्येन पुजा्थमरिसृदर्नः ॥८। 
१. छ-- पुस्तके भ्रथमश्छोकस्य द्वितीयेन विपय॑यः । 
२. ज छ भ--दीधकाल्म° ! कै--°लमरि्दम | 
३. रा-- तुष्टो्र्वीद्‌ । 
%. ज--ससतु । 
५. रा--मनुषेभ्यः ! ज~ मायुष्येभ्यः । 
£. कं-- स्वराणां । 
७, भ--यजते । 
८, भ--दिजमुखेन । 
९. ज छ--°मरिसूदनं | 


[१ 
[२ 
[२ 


[च 


[७ 
[८ 


[९ 





छकाण्डम्‌ १९ 1 १६॥ १३९ 
तस्यैव यजमानस्य पावकाददमुतपभम्‌ । 


३] प्राुभूतं येद भूतं महावीर्यं महाबलम्‌ ॥९॥ [१९ 
कृष्णाजिनधरं कृष्णं रक्त्षं दन्दुभिस्वनये । 

८] हरिं सिंगयक्षणे रम्यं उमश्रुभवरमूधनम्‌ ॥१०॥ [१२ 
श्युमलक्षणसंपृशो दिव्याभरणभूषितम्‌ । 

५] मेरुभृङ्गससुस्सेध दप्तशादंरविक्रमम्‌ ॥११॥ [१३ 
दिवाकरनिभाकारं दीप्रवहिसमपभम्‌ ° [१५य्‌ 


7२] तप्तनाम्बूनदमयीं राजितां नियतच्छ्दाम्‌ ॥१२॥ 
६] दिव्यपायसपू्णौ पां पीभिव पियाम्‌ । 
भग विमलां दभ्या मयो मायामिवाषुरीम्‌ ॥१३॥ [१७ 
अब्रवीत्‌ भरभ्रितं वाग्यमिदं द्विजवरं तदा । 
७] प्राजापत्यं नरं षिद्धि मामिदाभ्यागतं स्यम्‌ ॥१४॥ [१८ 
उ९] ततोऽत्रवीह्‌ द्विजश्रष्ैः भाजापत्यं नरोत्तमः । 
प्रयच्छ पनी र्ग स स्वयमेव समुद्यताम्‌ ॥१५॥ [२ 
१.०] टषिपुत्रवचः श्रुखा प्राजापत्यो नरोत्तमः । 
र] ददो तरपतये पात्रीं स्वयमेव समाहितः ॥१६।। [प 


त-ना नानो जणे 


१. भ~ महावीय | 
२. भ ~-महातेजः । 
३. ऊ--चुमुभिस्वनम्‌ | 
४.- रा ख भ--दरिन्ञभ्चषण | 
५. अ-- °श्षणसपन्न । 
६. के -वृक्षशा० । 
७. ~ नास्ति| 
८. राज ब भ-- प्रसत) 
९. ज भ--टिजश्र् | 
१०, भ-- राज्ञे पात्री । 





१४० 


उ १२] ततस्तं स नरं ज्ञाल्वा पस्युवाच कृता; | 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु किमह करवाणि ते ॥१७। 
१३] ततो सृपवरं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽत्रवीत्‌ । 
प] राजन्नचेयतां देवान्‌ सद्यः परापरं फं चया ॥ ` १८ 
उ१४] दृदं वु नरशा्ईट पायसं देवनिर्मितम्‌ । 
भजार्कैरं गहाण तवं धर्यमारोग्यवषेनम्‌ ॥१९॥ 
१५] भायाणापनुरूपणामरनार्थं भयच्छ वें । 
तासु सं भराप्स्यसे भीति यदर्थं यजसे नृप ॥२०॥ 
१६] बाढमिव्येवं नृतिः सन्तुष्टः पतिपूज्य च । 
पू१७| अव्रवीत्‌ त मददभूतं श्रेएटमास्मदितं वचः ॥२९१॥ 
१७] ततः स भगवांस्तस्मे पाजीं पाजवराथ वै । 
पु १८] नृपाय दत्वा तमेव क्षिप्रमन्दरधीयत ॥२२॥ 
अदृश्यं ततूक्षणाद्‌ मूतं दीपवत्‌ प्रजगाम ह । 
एए] गते तस्मिन महाभूते विस्पयं नृपसत्तमः ॥२३॥ 
जगाम स महातेजा राजा दशरथस्तदा । 
एए] खद्योतवच्वापि ततः संभूतो मूत उत्तमः ॥२४॥ ' 


॥ भ 





१. भराजा | 

२. कैौ- पुस्तकस्य पूपा ऽपरदस्तेन दिन्यासः | 
३. रा ज ब--०चयतो । 

%. ज~--पजाकरं | 

५, ज-तं । भ-डि । 

€. रा--प्रीतिये ° । अ-०ऽपृत्य । 

७. रा-°मिव्येव । भ-°मिव्यं च | 

८, भ--चपत्ति भदश: । 

९. जं - अदृश्यत इणाद्‌ । 
१०. सयु-- नास्ति| 


[२१ 
[२२ 
[२३य्‌ 
[र 


[प 


[र 


[घ 


नि) 


आन 


बाटकाण्डम्‌ ११। ३३ ॥ १४१ 


प्र] न विज्ञातं मतिस्तस्य येन मार्गेण संष्टुतः । [ष 
३१८] ततो दश्चरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितम्‌ ॥२५॥ 
बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः । [२५ 
१९] सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसस्यामिदमन्रवीत्‌ ॥२६।।* 
पू२० ग्रहाणाधेमितो देषि पुजीयं हितमत्थनः । [२८ 
उ२१} अ्ादर्ध ददौ चापि केकेय्याः स नराधिषः॥२७ 
चतुभो द्विधा कला सुमित्रे ददौ तथा । [२९ 
प्रददौ च विशिष्टं च पायसं देवनिर्मितम्‌ ॥२८॥ 
२२] अनुचिन्त्य सुमिज्राये पुनरेव नराधिपः । [३० 


प] ततः पाश्य तु तत्‌ सर्व प्रथक्‌ पायपयुत्तमम्‌ ॥२९॥ [ए . 
श्रुता पुत्रीयमित्येव प्रषष्टमनसो ऽभवन्‌ । | 

प] अन्तर्वल्यश्च ताः सवौः सरवाश्च सुसमाहितौ; ।॥२०॥ [प 
राजा संरक्ष्य धीरो हि प्रहसन्मुदितो ऽभवत्‌ । 

पष] ततः प्रादात्‌ घुषि धनं बहुविधं तदा ॥३१॥ 
ऋष्यभङ्ाय मेधाधी राजा देवसमद्यतिः । 


प] परतिश्च च तत्‌ सर्वे धनं द्विजवरस्तदा ॥३२॥ [ष 
प] श्वश्रूभ्यः प्रददौ गला सवभ्यः प्री तिपूप्कम्‌ । 
रात्गस्ततोऽभ्युन्नादुं सवनेव परचक्रमे ।२३॥ [7 


१, ख - अविक्ासा । 
२. रा~गतस्तस्य येण | 


३. ब~~अतः परमधिकः पाठः- 

अर्जचस्य सुभिन्नायि पुरेव नराधिपः | 
2. कौ-- पुस्तकस्य परिचममागे ऽपरषस्तेन विन्यासः । 
५. रा--प्रियमात्मनः | 
&. र ~ धनाधपः । 
७, छ--सवौर्चव समाहिताः ¦ ब~भभूव सुस । 
८, ब्र---रबविपुकत । 


१७२ वाट्मीकीय-रामार्यणम्‌ । 


१६.३ प्रीतियुक्तेन मनसा राजा दशरथस्तदा । 
स्वं सं रां यथाकामं गच्छन्तु वसुधाधिपाः ॥३४॥ 
] प्रीतोऽदमत्र भर वः खस्ि ्राप्नुत मा चिरम्‌। 
सर्वे भवन्तः परयन्तु कार्यं विषयरक्षणम्‌ ॥३५।। (च 
५] रषौ हि विषया राजा मृतकल्पः प्रह्यते । 
तस्मात्‌ स्वपिंषये रक्षा कतेव्या भूतिमिच्छता ।३६॥ [ए 
द] यक्त नावाप्यते स्वर्गो रक्षणात्‌ प्राप्यते यथा । 
यथा हि पुरुषः कुर्यच्छरीरे यत्नमुत्तमम्‌ ॥३७॥ [र 
७] बुद्धया च चेतमानस्तँ तथा राव्ये नराधिपः । 
अनागतविधानं च कतव्ये विष्ये नृपैः ॥३८॥ [प 
८] आगमश्चापि कतेव्यस्तर्था दोषो न जायते । 
एवं संदिश्य राज्ञ! स तुरौ ते च नराधिपाः ॥३९॥ [प्र 
९] अन्योन्यं " संविद * तला प्रयाताः स्वतो दिशम्‌ । 
समाप्तदीक्षानि्यमः पत्रीगणसमनिव॑तः ॥४०॥ [क 
१०] संप्रहृष्टमना भूता राजा दश्षरथस्तथा । 
गतेषु पार्थिबेन्द्रेषु सभृत्यवटवाहनः । 
११] परविवेश्च पुरीं श्रीमान्‌ पुरस्दरत्य द्विजोत्तमान्‌ ॥४१।[१८.५ 


इत्यार्षे रामायणे घास्मीकीये बारुकाण्डे 
पायसोत्पत्तिनांम एकादशः सयः | 





१. भ-~चिरां | 

२. कै-प्रशश्यते | 

३. रा--मूमिमिच्छतां। 8. भ--°नवाप्यते। 

५. रा--रलसुत्तम । ६. या-- बुध्वा । 

७. रा ज~ खेतयानस्तु | ८. रा--कतःस्तडा । 
राजल म-त्रघ्वा। १०. ज--अनभ्यसविद्‌ | 
११. के--समादीक्षः नियमः । १२. भ-- °गणसमच्चितः । 


[वं 9७] [ददशः स्मः] [दा 9८. 


ततः कटस्य महतं ऋष्यः सुपूजितः । [श 
१] शान्तया भययौ साधे ब्राह्मणेश्च कृताजलिः ॥१॥ 

अन्वीयमानो राक्षौ वे सातुयतरर्णं धीमर्तो । [६ 
२] वसिष्ठेन च वीरेणं तथा पौरजनेन च ।॥२॥ [ष 


यानेन महता शान्ता कम्बखावततेनं हि । 

३] गोभिः शेतेस्तँ युक्तेन परेष्यवर्गान्वितेन च ॥३॥ [प 
संग्रह रत्र सुबहु मणिरनमजादिकम्‌ । 

छ] विविधैश्वाप्यङ्डारेभूषिता श्रीरिवापरा ॥४॥ [ए 
मुदा चं पैर॑योपेता प्रययौ वरवाशनी । 

५] मतीरमनुसंरक्ता पौरोमीव पुरन्दरम्‌ ।५॥ [६ 


उषित्वा भुखसं्ास सर्वकामैः सुपूजिता । 
६] खछिता ज्ञातिभिश्चापि तथा स्रीभिश्च स्वक्षः ॥६॥ [प 





१. रां भ-- महतो | 
२. य भ--कृतात्मभिः | 
३. रा~-राजा । 
%, --सानुमात्रेन धीमतः | 
५९. रा भ--पीरेण । 
६. ब~--कम्बरादतेनेन 
७. छ-शतस्तु यु ° । ब-शचतेश्वयुक्तेन । थ~धतः सथुक्तेन । 
८. छड--ण्लमयादिकम्‌ } ब~न्लगजादिकं | भ :लमजातिकं | 
९, ज~ भूषितः 
१०. रा छ---परमयोपेता। 
११. ज छ भ--सुखवास | 


१४४ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


श्राविता वनवासं च मत्ासा त॒ सुज्लोभना। 
७] तमेव मन्यते साघु तथाऽपि छुखितौ सती ॥७॥ 
सान्तःपुरो नृपश्चापि सोऽन्वगच्छन्पदाव्रतम्‌ । 
८] ऋषिपुत्रं महाभागं शान्तां चात्मनां सुताम्‌ ।८।। 
ऋषिपुत्रस्य वचनात्‌ ततो वासः प्रकस्पितः । ` 
९] सुखवासाः घुगच्छन्ति सवकामः सुपूनितौः ॥*९॥ 
ततोऽभिवाय राजानमृषिपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
९०] विज्ञापयामास तदा नि॑तंतु भवानिति ॥१०॥ 
ऋषिपुत्रवचः श्रुता राजा सान्तःपुरस्तदा । 
९९] उचैः परसुदितस्ततन व चनं चेदमव्वीत्‌ ॥११॥ 
कोसस्यां च सुमित्रां च केकेयी च मनस्विनीम्‌ । 
९२] सवाः दशां रुत शान्तां दुरंभदगेनांम्‌ ।१२॥ 
१, भ-- भर्त्रे । 
२. छ~-सुशोभने । 
३. अ-स तु) 
8. भ--युषिता । रा-सुखिंतः । 
५५. ज~-सोन्तःपुरे । 
६ भ--चेवादिजां । 
७, भ~--अतः परमधिकः पाडः 
कुवन्ति प्रससासल्थां वसति ये निराङ्छः । 
८, ज ऊं--सुषूजितः । 
९. भ~ सुखं वासान्‌ भ्रगच्डार्ति सवक्ामैस्तु पूजितः । 
१०. ~--निवतस्व । 
१९. ज ॐ-सुदष्टाः | 
१२. के--सुष््टी । गा-दुकभदशंनात्‌ । 


बालकाण्डम्‌ १२।२०॥ १४५ 
तत आलिङ्गय सर्वास्ताः शान्तां वाष्पाविलेक्षणाः | 
१३] ऊचुः स्वस्त्ययन तस्य समाय्य द्विजस्य वे ॥१३॥ [१ 
वायुश्चाशिश्च सूयंश्च पृथिवी चन्द्रमा दिकषः। 


९४] वने रक्षन्तु सततं तवां भतृत्रतचारिणीम्‌ ॥१४॥ [र 
शवृशुरः पूननीयस्ते स हि मान्यो विच्येषतः। 
१५] पूजाभिरतुक्खाभिरभरिश्श्रुषणादिभिः ॥*१५॥ [ग 


भती च पूजनीयस्ते सर्वाऽवस्थास्वनिन्दिते । 
१६] भियवादेन रहसि स्लीणां मर्ता हि देवतम्‌ ॥१६॥ [ति 
प्रेषयिष्यति राजा तु कुक्षा तवाबले । 
१७] ब्राह्मणान्‌ नित्यः पत्नि मोत्घुकौ भूः कदाचन ॥१७ [फ 
एवं शान्तां समाश्वास्य मृधि चाघ्राय चासञ्त्‌। 
१८] न्यवकन्त ततः सवाः सियो राज्ञा भचोदिताः ॥१८॥ [प 
परदक्षिणं द्विजश्रेष्ठं खा राजा स वीयेवान्‌ । 
१९] व्यादिशत्‌ सैनिकान्‌ कांधिदश्यमृङ्य धीमते ॥९९॥ [ 
अभिवाय सं राजानमुवाच द्विजसत्तमः । 
२०] स्वस्ति तेऽस्तु महाराज धमणाराधय प्रजाः ॥२०॥ [कि 
` द सु~--चाप्यिकेदणां । ज-व--चाप्यविलेकणाः । = ` 
द~-तां चाविद्धशणाः । 
२. भ~-समभायस्याह आशेषः। 
३.ज ठ भ- सोमश्च) 
५, ज्ञ छ भ--सविता। 
५. ज छ भ--नित्यसप्रीतो । 
६. सा ब-सोष्ुका । 
७. के--शात्यां । 
८, इ-~सम श्वस्य । 
` ९, स--राजप्रचोदिताः। ` 
१०. भजतु । 





१४६ वाल्मीकोय-रामायणप्‌ । 
व्यवहारेषु ते धमः कर्तव्यो हृदि नित्यशः । 
प] ध श्रयेथाः सवेषु काठेषु पुरुषषमभ ॥२१॥।` [र 
प२९] एवयुक्ा तु राजानं ययादषिघुतस्तदा । 
प] मनस्तस्मिन्‌ समाधाय खेहभावसमन्वितम्‌ ॥२२।' [प 
उ२९] अद्व्योऽभद्‌ थदां विपस्तदा राजां न्यवतैत । 


परविषशच पुरीं राजा सभत्यवल्वांहनः ॥२३॥ [1२ 
२२} न्यवसत्‌ तत्रं मुदितः पुत्जन्मपरतीक्षकः । 

ऋष्यृङ्गः सुतेजसी प्रययो क्रमश्षस्तदा ॥२४॥ पि 
२३] छोपपादस्य नगरीं चम्पां चम्पकरपाटिनीमू । 

श्रुलेव छोपपादोऽपि तमायान्तषि तदा ॥२५॥ [7 


२४] स्राह्यणः सहाप्रात्यः प्रयम्य तपत्रवीव्‌ । 

स्वागतं ते द्विजश्रेष्ठ दिष्व्याऽसि शरी भमो ॥२६॥ [घ 
२५] इशगतो महाभागः सभार्यः सपरिच्छदः । 

पिता ते कुश्टी ब्रह्मन्‌ प्राहिणोनित्यश्ञश्च मे ।॥२७॥ [7२ 
२६] कुश्चछार्थं तव पिमो समायेस्य विशेषतः । | 


२, रा--धमौः कतग्ये ¦ 

२, भ-- नास्ति । 

२. क र्‌ ज ब-समादाय । 

४. भ~--छोके पू्वापराद्धध्यस्ययः । अतः परमधिकश्च पाडः 
त यान्तमनुबव्ाज स्थितो निश्वलब्श्ुषा । 

९. ्[--यथा । 

द. कै--सुभ्चत्यबल्° । 

५७, अ~ यत्र | 

८ रा--स्वतेअस्वी । 

९. रा-फऊमरस्वथा । 

१०. ज--चण्या | 
` ११. ज ब~-चण्यकमा० | कै--ुस्तके च॒ यव्याभिति पाठ संशोध्य 

चपामिति कतम्‌ । 


बखकाण्डम्‌ ९२ । ६१॥ 
स्वखदुःतं च नगरं कारयामास बुद्धिमान ॥२८॥ 

२७] पूजोयेभृष्यभृङ्प्य राजां हृष्टेन चेतसा । 
ष्यङः ्रहष्टस्तु सह राज्ञा पुरोत्तमम्‌ ॥२९॥ 

२<८] पुरोहितं पुरस्छृत्य पूजितः परविवेश्च ह्‌ । 
एवं स न्यवसत्‌ तच द्विजपुत्रः प्रतापवान्‌ ।३०॥ 
२९] रान्ना सान्तःपुरेणेव पएज्यमानो यथाक्रमम्‌ ॥३१॥ 


इत्यं रामायणे बारूकाण्डे ऋष्यशरङ्गप्रयाणं " 
नाम द्वादशः सगः || १२॥ 


१. क--एला्थ ऋषिश्च । जं व-वूजाथेष्धबिश्ध° १ 
२. स॒ छ--गङ्याणो नास खगैः: । 


| व= 9 ८ | | योदश ह सग ५ | [दाप 
कष्यशृङ्धे तु संमराप्ने राजा ब्राह्मणमव्रवीत्‌ । 
१] ऋषेगेच्छ समीपे स्वं निवेदय यतवतम्‌ ॥१॥ 
आगतं परमोदारग्रष्यमृङ्ग दुरासदम्‌ । 
२] ऋषये सुव्रताय स्वं करयपात्मजसमवभ्‌ ॥२॥ 
अभिवायेव शिरसा यत्छते द्विजसत्तम । 
३] प्रसादश्च सुतार्थं मे सवावैस्थ यतासमना ॥३॥ 
श्रुतवँ राज्ञो वचन सं तदा द्विजसत्तमः । 
छ] जगाम तत्र य्ाप्नौ वैते कर्यपात्मनः ॥४॥ 
प्रसाद्य च द्विनन्रेष् शिरसाऽभिप्रणम्य च। 
५] जत्रवीत्‌ भरभ्रितं वाक्यं राज्ञा यदभिचोदितः ।८५॥ 
पुत्रस्ते समतुपा्ठो यज्ञं श्रता पहात्पनः । 
2] राज्ञो दशस्थस्यैव श्वद्यरंस्य महामनाः ॥६॥ 
२. ज--र्षिश्टग | 
२. रा ज छ भ--कश्यपस्यास्मसभवे | 
. ज भ--मल्छृते । छ-सल्कृते ! 
५. क ज छ भ--सबौवस्थो । -सववस्त › 
६. ज छ~महाव्मनः } म~-महासुनिः । 
७. क्रत्वा वे। 
८. कै--रा्लो स तदा । छ-वचनं राज्ञस्‌ । 
९, कै--वच्य । ज रु भ--तदा स द्वि । 
१०. भ~-सुप्रणस्य । 
११. ज भ--परसत | 
१२. ज छ भ--यदभिनोदितं 
१२. ज छ--बुदरस्य । 


वांखकाण्डम्‌ १३ । १३॥ १४९ 
पवमव तु तत्‌ सर्व श्रुत्वा सांबन्धिकं कृतम्‌ । 
७] यज्ञकमे च वीरस्य राज्ञो दश्चरथस्य तत्‌ ॥*७॥ 
श्षनीयस्तु सम्बन्धी राजा देवसमो हि सः। 
८] ततो मपितवान्‌ वीरस्तस्य राज्ञो महातनः ॥८॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य द्विजस्य ुमहायक्चाः । 
९] गमने मतिमाधत्त पु्रस्यानयने त्था ॥९॥ 
स हि चिष्यहतस्तत्र प्रयातो द्विजसत्तमः 
१०] खोमपादस्य नगरीं चम्पां पुत्रदिदक्षया ।१०॥। 
संपूज्यमानो षमांत्मा ग्रमेधेषिश्च सर्त । 
११] उपायनमुपादायं नरस्ते समुपागमन्‌ ॥११॥ 
किङ्कराः सयुपातिष्ठन राजिन्दिवयतन्दरिताः । 
१२] ऊचुः प्रणम्य शिरसा पि मने करवामहे ॥१२॥ 
तानजवीत्‌ स विभेनद्रः सर्वानेव समागतान । 
१३] किमर्थं क्रियते पूजा श्रोतुमिच्छामि त्वतः; ॥*३॥ 
तत अचुमेहात्मानं संबन्धी ते नराधिपः । 
२. भ--विध | 
३. ज छ भ~--यक्कमे च वे राज्ञः कतं दशरथस्य तत्‌ । 
8. ज छ-हि महा० । भ-तु महा० । 
५, ट-मतिमादक्त । 


६ ञ्ज [द्‌] अ~-तदा । 
५५. ज---ह्‌ । ध 
८. रा ब--शिष्यवरृतस्तस्य । ज छ भ--षोष्यचस्तन्न । 


९. ज छ भ--सवेशः | 
१०. रा जञ भ--भक्ष्यमोञ्यसरुपादाय । ङ~बहु मोञ्यञ्चु° । 
१९१. ठड-खड्ुपागतम्‌ । 
१२. ज भ~ रत्र दिनमतन्दरिताः । 
१२३. ज छ भ-सने कि । 


१५० वाल्मीकीय~रामायणम्‌ । 

१४] तस्याज्ञा क्रियते ब्रह्मन्‌ व्येतु ते मानसो उ्वरः ॥१४५ 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां मनश्रहार्दैकं यमम्‌ । 

१५] भरसादमकरोद्‌ राज्ञः स्टामात्यपुरस्य ई।।९५॥ 
विमाण्डक्वचः श्रुला किङ्कर हृष्टमानसाः । 

१६] परितो जम्भुराख्यातुं राज्ञः भियनिवेदकाः; ॥१६॥ 
तच्छत्वा वचनं तेषां मनश्पीतिविवधनम्‌ । 

१७] बन्निभिः सहं धवात्मा भदयुदरम्य नराधिपः ॥१७॥ 
इष्टा च युनिश्चदं परणम्य च पुनः पुनः | 

१८] अन्रवीत सं इदं वाक्यं हषेसंफुलटलोचनः ॥१८॥ 
अद्य मे सफर जन्म द्दोनात्‌ तव सुत्रत । 

१९] तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः ॥१९॥ 
मा ते भयं भूट्‌ राजेन्द्र प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 

२०] ततः बरहष्टो चपतिः पुरस्ृत्य द्विजषेमम्‌ ॥२०॥ 
मािश्षन्‌ नशंरीं श्रीमैनचितां सवेमडलैः । 

२१] स्वलदुते शरदे चैव प्रावेशयदरिन्दमः ॥२१॥ 


१. ज छं भ-- तस्यार्थ 

>. ज्ञ ट भअ--वेषां वच । 

३. ज छ भ--मनः प्रह्लादनं | 

° रा-च | 

५. ज छ भ--स्वास्ता । 

६. जं छ भ--भ्रियदहिते रताः। 

७. ज--मन्त्रसुस्यः प्रसन्नात्मा । ङ भ~-मंन्रिमुख्यैः मसन्चाव्मा । 
८. ज इ- द । 

९. ज भ-जवर्बाच् । 

१०, ज छ भ--प्रसन्नो । 
१९१. ज छ~-नगरं 

१२. केरा व ऊढ श्रीमानितं । जं-भरीमानन्वितं | 


बाङकाण्डम्‌ १२३।२६॥ १५१ 


पुरोहितेन सहितः भ्गृह्याधेमुपाद्रववं । 
२२] अभिवा्य तथा चैनं न्यायतः परतिपुञ्यं च ।२२।। 
तस्थुः भार्यः सवे समासाद्य द्विजोत्तमम्‌ । . 
२३| ततः शान्तां पुरस्डृत्य ताः स्त्रियः समलङ्कताम्‌ ॥२३॥ 
न्यवेदयन्त विप्राय स्तँषेयं तव पानद । 
२४] परतिगृह्य स तीं शान्तां समालिङ्गय च धमषित्‌ ॥२४॥ 
पू२५] अङ्के निवेश्य च तदा विस्पयं परप गतः । 
प्रायथित्तं च कृतवा पुत्रस्य द्विज षत्तमः ॥२५॥ 
२७] मैहषिभिः पूज्यमानः सपुत्रश्च वनं ययौ ॥२६॥ 


[१ < भि क 
इत्याच रामायण बालकाण्डे ऋष्य शङ्गोपास्यानं 
नाम त्रयोदशः समः|| १३॥ 


१. रा--प्रगृद्याष्यैयु०। ज छ भ--मगृद्याघ्यं समाद्ितः | 
२. ज छ भ--ञुनिं चेच । 

३. रा- स्वुषैवं । 

%. ज छ --परिग॒द्य । 

५. ज-- सुतां । भ-~तुवां) 

६. भ~ अक्‌ | 

9. २---सगवास्‌ 

८. ज छ-मदषिः पूञ्यमानश्। अ-- महभि; पूज्यमानस्तु । 
९. क--वास्मीकीये । 


[ व=9९] [चतुदेशः सैः ] [ दा=३१८ ] 


राजापि धर्मेण तदा रञ्जयन्‌ सुनयः परजाः । 
प] शष्वाङ्कवंश्जः श्रीमान दीक्षयाप्यायिर्तः श्रिया ॥१॥ [र 
यश्चसा रञ्य॑दोकान्‌ तात्मा सवेधमेषिव । 
प्र] धमेमेव च सत्यं च संपर्यीविते फटम्‌ ॥२॥ [क 
तिस्रो मरिष्यो राज बभूवुस्तस्य धीमतः । 
प] गुणवत्योऽनुखूपाश्च चासूमोषए्टपदोपमाः ॥२॥ [} 
सदी त कौसरयौं केकेयी चाभवच्छुभा । 
९] सुमित्रा शमदेवस्य बभूव करिणी सर्त ॥ ४॥ [क 
ततोऽस्य जजिरे पुवाश्चत्रारोऽमितविक्रमाः । 
१०] रापरुक््मणशचघ्रा भरतश्च महाषरः ।।५॥ [फ 


[1 


१. जठ म-सख च चारोत्तमं धर्म॑ 
३. रा--० प्यायतः ¦ 


४. ज छ भ--रक्तो वे बभूऽ | 

५. भ-° ऽनुरूपा वे । 

६. कै--सत्यशी ( ? ) 

७. भ-कोशल्या । 

८, रा ब--करणी । 

९. राज ब डख-दछंभा। 

१०. भ~ सुभिन्ना वा च्रदेवस्य बभूवानेदकाणी । 

अतः परमस्य ठदीकापि मूर दश्यते । यथा- 
सुमित्रा वामदेवस्य बभूव करणी ञ्चा | इति पटे बामः सुद्रः । 
स चासो देवश्चति स्युत्स्या दशरथस्य राज्ञ इत्यथैः | 
करं नयतीति करणी राज्ञः करस्पदोविषया बभूव । 
अथवा वामदेवस्य करणी सं्तका पलीं यथा ्युभा तथा 
राकः सुभित्रा बभूव । 


बाखकाण्डम्‌ ९४ । १२॥ १९३ 


तेषां ज्येष्ठं महाबाह वीरमपरतिभौ नसम्‌ । 
११] कोसस्याऽजनयद्‌ रागं विष्णुतुस्यपराक्रमम्‌ ।६॥ 
कोघरया द्यम तेन पत्रेणामिततेजसा । 
१२] अदितिर्देवराजेन यथा बरनिधातिना ॥७।॥} [१२ 
स हि' देवैः सगन्धरेयीचितोऽय पहासम॑भिः। 
प] विभ्णो पुत्रखमेदीति कृलाऽऽत्मानं चतुषिधम्‌ ॥८॥ [प 
रावणस्य हि रौद्रस्य वधाथोर्य दुरासनः । 
प] विष्णुः स हि महामौमः सुराणां श्धमदनः ॥९॥ [7 
स हि सीटोपैपननश्च वीयेवानं गुणवानपि । 
प] बभूव भानवे लोके गुणेदश्षरथाधिकः ॥१०॥ ` [प 
अथ रक्ष्मणशघुघ्रो जनितो तो -सुभित्रया । [१४प्‌ 
प] उत्तमो भक्तीनां रामस्यानवमो गुणे; ॥११॥ [वि 
तावप्यास्तां चतुभागौ विष्णोः संपिण्डित्रुभौ । 
प] चतुभीगस्य यस्याधेमेकेकः पायसोऽमवत ।॥१२॥ ` ` 
२. ज~ याचितः स । छ भ--याचितश्च | 
३. रा-- महर्षिभिः । भ~ महामतिः 
ट. ज र म--पु्रसवं गच्छ विष्णो वे । 
५. जं ठ भ-रवणस्यंह । 
६. ज छ भ--वधा्थ त्‌ | 
७. ज-- विष्णुर्हि स महाभागः । अ--विष्णर्हिं सुमहा० | 
८. छ भ-- वीर्य्यो पएपन्नश्च । 


९. छ भ- शीलवान्‌ । 
१9. ढ-- मानवो । 


११. ज- नास्ति| 

१२. ज--विष्णुक्तपिंडितावुभौ । 

१३. जनपादशोऽभवत्‌ । भ-पादशोऽददात्‌ | 
१६. ड~-एक एव चतुभगिाद्परस्मादजायत | 


१५४ वास्मीङीयरामायणम्‌ ¦ 
प१७] भरतो नाम कैकेथ्या जज्ञे सत्यपराक्रमः । 
साक्षात्‌ विष्णोश्वतुरमागः स्वैः समुदितो गुणैः ॥१२।। [१६ 
ते दीभयशसः सरवे मरैष्ासा नरपेमाः । 
१८] आपूृर्यन्तो वै" कामान्‌ पितुर्धमेविश्ारदाः ॥१४॥ [पि 
स चतुभिेहामणौः पुतैदशरथो इतः । 


१९] बभूव प्रमधीतो बेदेरिवै पितापदः ॥१५॥ [र 
तेषां केतुरिव श्रेष्ठो रामो रतिकरः पितुः। 
२०] बभूव भूयो भरतानां स्वयंभूरिव धमेतः ॥१६॥ [२६ 


ते यदा ज्ञानसंपन्नाः सज्ञा दीदर्थिनः। 

प्र] सर्वशाश्चाख्चविद्रासो द्रीमन्तः सत्यवादिनः ॥१७।॥ [घ 
आसन्‌ बेदबिदः शुराः सवै सर्वाख्कोषिदौः । 

३०1] धीमन्तः छतविव्याश्च सर्वैः समुदिता गुरोः ॥१८॥| [प 

अथ राजं यथाकालं राजवयंसुताः छमाः । 

प] सर्वेषाम्वहद्‌ भार्यास्तुल्यलक्षणवचेसः ॥*९॥ [प 
जनकः श्वद्युरो राजा रामस्य मरतस्य च । 

प्त] कुशध्वजघरुताभ्यां च सुमिज्ानन्दनौ पती ॥२०॥ [प 
तेषामतियश्चौ खोके रामः सत्यपराक्रमः । 


१. ज भ--मद्षभाः | 








२. जञ छ भ--अपूरयत ते | 
ड, च ० 


३. ज छ भ--देवषरेव । 
६. ज ङ भ--सर्वंशास्त्राथैविढुषो । 


५. ज ॐ--शास्त्रार्थकोतेदाः | भ-शखाख्को० | 
६. ज ठछ~ श्रीमन्तः | अ--दीमन्तः। 
७. अर्ता । 


८. ज-सचैषामभवद्‌ } छ सर्वैषामभवं । भ~ सरवषामकरोद्‌ । 
९. रा--तेषामतियश | 


पाकाण्डम्‌ १४। २७ ॥ १५९ 


एप] स्व्यभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः ॥२१।। [फ 
तस्य भूयो विशेषेण मेथिटी जनकात्मजा । 
प] देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ॥२२॥ [1 
परिया तु सीता रामस्य दार्येः पियडेता इति । 
प] गुणे द्पगुणश्चापि पुनः भियतराऽमवव्‌ ॥२३॥ [1 
भता तु तस्या द्विमुणं दये परिवतेते । 
प्र] अनाख्यातमपि व्यक्तमाचष् हदयभियर्भ ॥२५॥ [ए 
बाल्याव पश्रति हि लिग्धो लक्ष्मणो रक्षिर्वध्नै; [३०य्‌ 
२१] सवाभिरसमं रूपेणं भ्राता चातरमग्रनम्‌ ॥२५॥ [प 
स चै प्रियतरस्तस्य प्राणेभ्योऽध्यंरिमर्दनः । 
२२] रक्ष्मणो रुक्षणोपेतो रामस्य रिपुघातिनः ॥२६॥ [३१ 
मृष्टभ्नयुपानीतमश्नाति न हि तं विना। 
२३] प्रीतिन तस्य जायेत भीतिकाेषु ते विना ॥२७॥ [२२ 
यदा इययुपारूढो पृगयां याति राघवः । 


१. ब~-द्‌वताभ्यः । 
२. ज- खी रव । इष्यपपारः । 
३. छ- तोकस्य । 
. जं छ--दार । 
५. भ---इव 
६. क~ प्यक श्रादृश्ट | भ-~ग्यक्तामाचषट 1 
७. के ब भ--हदयं प्रियं । 
८. जड भ-द। 
९. रा ब-टक्षवर्धनः } भ--रुच्मबदडनः। 
१८. रा-सर्वाभिरूपेण रामं । 
११. भ -वे। 
१२. भ--ऽप्यारिसूदनः । 
१३. ज~~जक्ष्मणोपेतो । 
१४. रा ब~मिशटमन्न ० । 


१९६ वारमीकोय-रामायणम्‌ । 


२४] तदेनं परष्ठतोऽन्वेति सधनुः परिपाख्यन्‌ ॥२८) 
भरतस्यापि श््रुप्रो राघवस्येव लक्ष्मणः । 
२९] प्राणैवहुमतो नित्यं तस्यापि स तथाऽभवत्‌ ॥२९॥ 
स तु केकयंशजेन सनेदीतुपरेषितेहयेः । 
प्र] अ्यद्येष॑नीतो धर्मात्मा नीतः स्वनशरं परति ॥३०॥ 
कृतदारा; कृतास्ताश्च सधनाः समुहूदणाः । 
प्त] शश्रूषमाणाः पितरं वतेन्ते ते नरोत्तमाः ॥३१॥ 
रामश्च सीतया सार्थं विजहार बहुनृतू्नं । 
प्त] मनश्च ततं तस्य तस्याः स हृदये स्थितः ॥३२॥ 
तया स राजषिवराभिकामयां 
समेयिवानुत्तमरानकन्य॑या । 
अतीव रामः शडछमेऽभिरामया 
प्र] ` विभुः श्रियां शक्रं इवापराधिपः॥३३॥ 


क. 


इत्ययं रमायणे * बालकाण्डे पुत्रजन्म नाम 
चतुर्दशः स्भः ॥ १४ ॥ 





१. ज छ भ-- पथि पाख्यन्‌ । 

२. जं ऊ-राघवस्य च | 

२. ज-केीय $ | इ-कैकय ० | अ--केङेय ० | 
.ज लठ भ-- खदा मरे° ] 

५. रा--जहोपनीतो । 

६. रा--स्व नगरं ! -सुनगर | 

८. ड~“स्म । 


९. कै--बहूनरभून्‌ | । 
१०. रा--तन्मन (य?) 


११. भ--राजषिवरोभिकामया | 
२२. छ-समीयिवानु° | 

१३. रा--भरिया शत्रु । 

१४. के--वाद्मीकीये । 


[२ 
[३४ 
ह 
[प 


[प 


[प 


[ वं=२० ] [ पञ्चदशः स्मः ] [ दा=१७ | 


पुत्रस तु गते विष्णौ रात्नस्तस्य महात्मनः । 
१] उवाचं देवताः सवौः स्व्यभूभगवानिदम्‌ ॥१॥ [१ 
सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः | 
२] पिष्णोः सहायान्‌ खनत विनः कामरूपिणः ॥२॥ [२ 
मायाविनश्च वीरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे । 
३] अतिद्द्धिसमायुक्तानं विष्णोस्तुस्यपराकमान्‌ ॥३॥ [३ 
असंहायोतुपायज्ञान्‌ दिव्यसंहननान्वितान्‌ । 
8] सवीखगुणसंपन्नानमृतपाचचकोपमान्‌ ॥४॥ [२ 
अप्सरःसु च मुख्याघर गन्धर्वीणां तनूषु च । 
५] ऋषिपन्नगकन्याघ्ु विचाधरपुताघ्चु च ॥५॥ [६ 
किन्नरीणां च देषु वानरीणां तथेव च । 
द] सजध्वं हरिरूपेण हरितुस्यपराक्रमीन ॥६॥ [६ 
ते तथोक्ता भगवता तत्‌ परतिश्रुस्य शासनम्‌ । 
१. रा--उचे च । 
२. भ--च ¦ अपरहस्तेन । 
३. ज छ भ-मतिब्रु° | 
%, ब-- ण्यां नुपायन्ञाया । 
५. ज छ--सवोस्तु गुण० । 
६. ज छ भ--गन्धवौणां । 
७, ज अ--किन्नराणः । 
८, ज भ-- वानराणां | 
९. के--दारिरूपेण । 
१०. ज~-°द्यपरिक्रमान्‌ । 


१५८ वाल्मीकीय-रामायणंम 
७] अजन्‌ देवगन्धवाने पुजानै वानररूपिणैः ।७। [८ 
ऋषयश्च महात्मानः सिद्धाश्च किरः सहं । 
८] चारणांश्चारुजन योरा वानरान्‌ वनचारिणः ॥८॥ [९ 
पृ९] ते घष् बहुसाहस्रा दशभीववधोद्धताः । 
अप्रमेयबलः शूरा वानराः कामरूपिणः ॥९॥ [१७ 
१०] ते गुज्ञान्स्माशा वीयेबन्तो महावखाः | 
ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्िपमेवे' विजंजिरे ॥१०॥ [१८ 
११] यस्य देवस्य यटषं वेष॑स्तेजश्च तद्विधम्‌ । 
जज्ञे स सदशस्तेन तस्य तस्य सुतस्तदा ।॥११॥ [१९ 
१२] गोलं खीषु चोरपन्नाः केचित्‌ समितविक्रमाः 
ऋक्षीषु च तथा योरा वानरीकिन्नरीषु च ॥१२॥ (२० 


१. जञ ख भ--जनयन्‌ । 

२, ज छ भ--देवगन्धवीः । 

३. ग॒ अ दुत्रावाच्‌ नररू० । भन=्पुत्रा बार्नरङू० | 
2. ज ङ भ~ सह किन्ररेः। 

५. कै--चारणोश्राभजन्‌ । रा-चारणाश्च चजन्‌ । 

अ चारणाश्राखजन्‌ । 

६. भ--घोरा । 

७. ज ङ भ--वनवासिनः । 

८. छ-खष्टा । 

९. रा ज ऊ--द्शसाहसरा । 
१०. ज--बद्धोद्धताः । के--वधोदधताः । थ--वधोधता । 
११. ज छ भ--सिप्रमेवाभिजकिरे । 
१२. कै रा ज र--वेशस्ते ! भ--वशस्ते । 
१६३. भ--गोरङ्गकेषु 

१७. रा--यथा । 

१५. छ-- वीरा । 








बछकण्डस्‌ २५ । १९ ॥ १५९. 


१३] रशिखापहरणाः सवे सवे पादपयोधिनः | 

नखदष्रायुधाः सवै स्वै थे कामरूपिणः ॥१३॥ [२५ 
१४] उत्पादयेयुश्च गिरीन्‌ भिचुः कोपात्‌ तथा दमान्‌ । 

्षोभयेयुश्च षेगेन समुद्रं सरितां पतिर्‌ ।॥९५। [२६ 
१५] दारयेयुः क्षितिं पादैग्छवेयुनेभस्तलभ्‌ । 

धुनुयुः श्वसनाविद्धान्‌ सजखानपि तोयदान्‌ ।१५॥ [२७ 
१६] ग्रह्णीयुरपि नागेन्रान्‌ मत्तान सुजनितश्रपान्‌ । 

नदन्तोऽपि तथा व्योन्नि पातयेयुषिहङ्गमान्‌ ॥१६॥ [२८ 
१७] हेदृशानां पभसूतानां हरीणां कामरूपिणाम्‌ । 

पू१८] सतं शतसहस्राणां यूथपानां महात्मनाम्‌ ॥१७। [२९ 


इदरं कीतितं जन्म फुलककिद्यकरोचिसा । [र 
फर] ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियुथपाः ॥१८॥ 
बभूवुथुथपेभ्रष्ास्ते चाप्यजनयन्‌ सुतान्‌ ) [३० 


१९] अन्येऽकेदेक्रयोः पुत्रादुपतस्थुः सहसः ॥१९॥ 


१. के रब भ--निचः। 

२. ज-चारपेयुः । 

३, के--धन्युः । ज-ध्वनयुः । ब~-धन्वयुः । 

. ब--श्वसनादटिदधान्‌ । 

५. कै--नगेन्दर दंतान्‌ भ्रजवितान्‌ जवान्‌ । 
रा-नागेन्द्रास्तान्‌ श्रजवितां जवात्‌ ! 
ब-~--नायेन्द्रदत्तान्‌ अजवितं इयान्‌ । 

६. भ छ--हरिणां । 

५. रा--फुलतकिंशकसे° ! 

८. रा--प्धान्येषु | 

९. वं ट--युथपश्रष्ठास्ते । 

१०. रा--अन्याकंश्च० । भ--श्रन्ये केशऋ० । 
११. रा भ--°ग्राठपतस्थः }! ज छ--पुत्राद्खपतस्थुः । 


९६० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


अन्ये नानाविधान्‌ लेखान्‌ काननानि च भेजिरे । [३१ 
२०] सुयेपुतरं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वाहनम्‌ ॥२०॥ 
पू२९१] भ्रातर्ुपतस्थुश्च ते च स्वे हरीश्वराः। [३२ 
तथा दशग्रीषवधे स्वयसुवा 
निशम्य सर्व विहितं शतक्रतुः । 
मनुष्यलोके भञुरञ्सा ययौ 
प] दिदघ्ुरिष्ष्वाङुङ्छं सुरेश्वरः ॥२९।। 


इस्याषें रामायणे बालकाण्डे वानरोस्पत्ति- 
नीम पञ्चदशः सगः ॥ १९६५ 


वक कायक त = 
न भाता ५०५५५ न ५ 


१. भ-धिभेजिरे । 

२. ज छ भ--तेपि सवे | 
३. ज छ--बिदितं । 

8. भ--°रिक््वाङ्सुत । 
५. ब--सुरेश्वराः । 


१६२ वाटमीकीय~-रापायणम्‌ । 
एतस्मिन्नेव कारे तु विश्वामित्र इति श्चुतः । 


२१.शुगहषिरभ्यया्‌ द्रष्टमयोध्यायां नराधिपम्‌ ।॥७।॥ [प 
तस्य यज्गोऽथ रघ्चोभिस्तदा षिु्धुपे किं । 
२] मायात्रीयैवरोन्पते धेमकामस्य धीमतः ।॥८। [र 


रक्षायै तस्य यज्ञस्य दष्टुमिच्छन्‌ सँ पार्थिवम्‌ । 

३] न हि श्क्रोत्यविघन त समाप्तु भुनिः ऋतु ॥९॥ [पर 
ततस्तेषां षिना्चायाभ्यु्यतस्तपसां निधिः । [7 

र] विश्वामित्रो महातेजा अयोध्यामगमत्‌ पुरीम्‌ ।॥ १०} [४०३ 
स राज्ञो दशेनाकाक्षी द्राराध्यक्षानुबाच ई । 

४] शीघ्रमाख्यात जै भाप कोशिकं गाधिनन्दनंम ॥९१।।[४१ 
तस्य तद्रचनं श्रुता राजवेऽम पदु्रबुः। 

५] संभ्रान्तमानसाः सरवे तेन वाक्येन नोदिताः ।१२॥ [४२ 
ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रपरपि ततः । 

&] पाप्तपावेदयामापुं सेषतेधरषदरिनः ।*३॥ [४३ 


२, रा ~ ष्विटुलपे } छ--विरुख्पे । 
२. रा---मयाजीन्यब ० । 
३. ज छ-दष्टुमिच्छामि | भ--द्ष्टुमिच्छुति। 
%. रा छ म--स। 
५. जं छ भ--महाक्रतुम्‌ । 
&, य--०्य उद्यतः तपसां । ज भ- °य उद्यतस्तपसो । 
छ--०य चोद्यतस्तपसो | 
७. भ---°ध्यामभ्यगात्‌ । 
८. ख-सः । 
९. र{--मा । 
१०. जं छ भ ~~ गाधिनः सुतस्‌ । 
११. कै न ब छ--संभान्तमनसः । 
१२. रा- प्राक्च निवेद्यामासुन° । भासमावेद्याजक्रवै ° | 


बाटकाण्डम्‌ ९६। २२॥ 


तेषां दशरथः श्रुता सोपाध्यायः सबान्धवः | 
७] प्रतयुलगाम तेपि बह्माशमिव वासवः ॥१४॥ 
स दष्टा ज्वलितं छक्षम्या भीतस्तम्षिमगतम्‌ । 
प] श्रह्ष्टवदनो राजा स्वयमथ न्यवेदयत्‌ । १५॥ 
उ८] तं राजा प्राज्जरिभूला चकाराभिपरदक्षिणम्‌ ।* 
पू९] राज्ञा पूजितस्तेन भत्युद्म्य स्वयं तदा ॥१६॥ 
प] राजश्च भरतिषदयार्ध्य श्ञाखद्ेन कमणा । 
उ९] कुशखानामंयं प्रीतः पप्रच्छ वसुधाधिपम्‌ ॥१७॥ 
वसिष्टेन समागम्य प्रहसन्‌ मुनिपुङ्गवः । 
९०] यथार्थं चाचेयश्ैनं पमच्छानामयं ततः ॥१८॥ 
ततो यथाथेपरध्येनं पूजयित्वा समेत्य च । 
१९१] सरवे प्रहृष्टमनसो राज्ञस्तस्य निवेशनम्‌ ।१९॥ 
विविद्यः सहिता राज्ञा निषेदश्च यथार्हतः । 
१२] उपविष्टाय ते तस्मे विश्वाभित्राय धीपते ।२०॥ 
वसिषएसहितो राजा स्वयमेव महायशाः | 


९६३ 
[४४ 
[४५ 
[प 
[७६ 
[४९ 
[ष 


[ष 


[५० 
| 


१३] पाद्यमरध्यं तथा गां च विधिवत्‌ प्रत्यवेदयत्‌ ॥२१॥ [प 


अचेयित्वा ततो राजा विश्वामित्रमभाषत । 


१४] प्राञ्जलिः प्रयतो बाक्यभिद प्रीतमनास्तदा ॥२२॥ 


१. ज र भ-नृपातेर। 


३. ज छ भ~ नास्ति। 


%, जं छ भ -- प्रणम्य प्राज्जरिभूत्वा चके चाभिप्रदशिणम्‌ | 


५. ज छ भ --स राजा पूजितस्तेन । 


६. रा~-०्ज्ञानामर्यी | 
५9. अं ड खहागस्य । 


८. रा ज भ~ यथार्थं चा्चयश्ेनं । ठ-यथाथमच॑यंश्चेनं | 


९. ज ~ "यप्राप्येनं | 


[र 


१६५७ वात्मीकीय-रामायणम्‌ । 


यथामृतस्य संपाप्ियेथा वषेमवर्षके । 
१५] यथा सद्शनारीभ्यंः पुजजन्पाप्रजस्य हि ।॥२२॥ [५२ 
7] यथेष्षितस्य संपरापिरिष्स्यागमनं यथा । 
पृ १६] प्रणष्टस्य यथा रामो भवेद्धर्षो मदोदयः ॥२४॥ [५३ 
उ१६] हर्षानन्दकरं मेऽ तवाम्याशमनं तयां । 
पत] स्वरे यथाऽथेखामः स्यान्पृतस्य पुनरागमः ॥२५॥ [7 
बरह्मरोकनिवासश्चं कस्य न भीतिमावहै । 

प] 'भुने तवागमस्तद्रत्‌ सत्यमेव वीमि ते ॥२६॥ [1२ 
प] यथाऽमिरषित्‌ कमं किते कुर्मोऽभिकांक्षितम्‌। [ए 
कश्च ते परमः कापः श्षिमृषे करवाण्यहम्‌ ॥ `२७॥ 

१७] पा्भूतोऽसि मे विप्र चिरस्याभ्यागतोऽतिथिः। [५४ 

त्वं हि राजर्षिकुखजस्तपोभिर्नियमेस्तथा ॥२८॥ 
१८] ब्रह्मषित्वमनुप्राप्रस्तस्मात्‌ पूज्यतमोऽसि मे । [५६ 
साक्षादिव बह्यणो मे तवाभ्यागमनं मर्त ।२९॥ 


१. भ~ वषो अवषके | 

२. छ-सदटश्यना ० | 

३. ज भ-ईइ । ठङख-च। 

%. ज छ भ-- भवेद्धर्मो | 

५. के र~ सदहोदयः । 

६. ज--हषां ननोत्तरं । ह षानन्दोत्तरं । 
७. जं छ भ-तथाभ्यागमनात्तव । 
८. य ब~--ब्रह्मरोके निवा ° । 

९. रा~~श्रीतिमावहत्‌ | 
१०. रा ङ--सुनेस्‌ । 
११. ख भ--सत्यमेतद्‌ । 


१३. अ~--नास्ति | 
१४. अ--तवाभ्यागमनच्छतः { | 


बाख्काण्डम्‌ १६ । ३५ ॥ १६९ 

१९] पूतोऽस्म्यनुग्रहीतश्च तवाभ्यागमनान्मुने । []२ 

पू२०] अय मे सफ जन्म जीविते च सुजीवितम्‌ ॥३०॥ [५५ 
गङ्खजलाभिषकेण यथा पीतिभवेन्पम्‌ । 


र] तथा तवागमे विष परमभी तिमानहृम्‌ ।॥२९॥ [२ 
२. तददमुतमिदं बह्मन्‌ पवित्र परमं पम | [ष 
दभक्षत्रगत॑श्चाह तवाभ्यागमनेर्न वे ॥३२॥ [र 


त्वापिहाभ्यागतं चा परतिपृल्य प्रणम्य च| 
यत्‌ कार्य तेर्न चार्थेन प्राप्नोऽसि सुनिपुधव ॥२३॥ 
२१] छरतमित्येव तद्‌ विद्धि मान्योऽपि हि भशं मप। [६९ 
स्वकार्येण विर्प ल॑ ` कमईसि रोशिक ॥३४॥ 
२२] भगवन्‌ नास्त्यदेयं मे तव भति हि'ˆ विधते । [६० 
इति हृदयभ॑नोगतं तदा वे नरपतिनाऽभिहिते वचो निक्षम्य । 
२३] भथितयुणयशास्ततो पहियुदितमना निजगाद ते नरेन्रम्‌।[६१ 
इस्याषै रामायणे बालकार्डे विश्वामित्रगमनो 
नाम षोडक्चः सर्म ॥ १६ ॥ 


१. रा छ ० ऽस्म्यनुगृष्टीताऽस्मि। 

२. के ब--° तिवानहं । रा-०तिवाहनम्‌ । 

2३. ज-~-ञ्जभक्षेत्रे गतत° । 

र. ज छ भ--तव सदशैनेन । कै -पुस्तक्छेऽस्य स्थाने आत्वा ३० 
छेकस्य द्वितीयः पादो छ्िखितः । ततोपि परं ३०-३१ 
शको पुनर्किपीड्रतो । | 

५. रा--त्वमिहाद्यागतं । 

द. कै--यः । 

७. भयेन | 

८. रा--सुकार्येण । भ~-स्वका्यस्य । 

९. रा--विमषेत्वं । ज~ विसगष्व । छ भ-बिसगं तं | 

११. ज--विश्यते 
१२. ज छ-~~गयमनोनुमं । 


[ वै=२२ ] [ सत्तदशः सगः] | दा=१९ | 


तच्छत्वा नरसिहस्यं वाक्यमहूमुतविस्तरम्‌ । 
१] हृष्टरोमा पहातेजा विश्वापिजोऽभ्यभाषत ॥१॥ 
सदर राजशादृर तवैवाडभु॑नाम तत्‌ । 
२| महाववंश्प्रभ्ुतस्य वसिषएठवश्षयतिनः ।२॥ 
पूरे] यत्‌ तु मे द्रत बाक॑थं तस्य कार्थविनिश्वयम्‌ं । 
प] कुरुष्व नरश धर्मं समतुपाट्य ॥२॥ 
पुट | अहं नियमात सिद पुरुषर्षभ । 
प] तस्य विघ्रकरोौ द्रौ मे राक्षसौ कामरूपिणौ ॥४॥ 
प] मारीचश्च सुबाहुश्च तस्पिस्तौ राक्षसधिमौ । 
उ५] तावमभ्येकिरतां वेदिं मांसेन रुधिरेण च ॥५। 
अवधूते तथाभूते तस्मिन्‌ निथमविस्तरे । 
द] कृतश्रमो निरुत्सौहस्तस्मादेषादपाक्रमम्‌ ॥६॥ 
१, भ-- राजसिंहस्य । 
२.ज ङ भ--तनेतद्धवि नान्यतः । 
३. ज भ--कायं वाक्यं तस्य विनिश्चयं । 
छ कान वाक्यमद्धतिर्तरम्‌ । 
४. ऊ--हृष्टरोमा महातेजा | 


५. ज छ भ--हि यज्तमातिष्टन्‌ | 
६. ट--पुरुषाघमो । 
७, ठड--तावत्याफ़रतां । 


८. छ-तस्मिन्निवमविस्तरे । 





[१ 
(२ 
[२ 
[४ 


[५ 





भ--तस्मिक्षियमविद्यते । मध्यस्थं पारं त्यक्त्वा ऽमश्छोकस्य 


चतुथेपाद्स्थेन विध्यत इति पदेन सम्बन्ध; कृतः । 
९. ज~ कतश्रमनिर० | 


१०. ख~ ° तस्मादेश्ादुपक्र° । 


वारकाण्डम्‌ ९७ । १२ ॥ १.६७ 
पू७] न च क्रोध समुत्सष बुद्धिमेवति पार्थेव 








प्र] तथाभूते हि तत्कमे न कोपस्तस्य विते ॥७॥ [७ 
उ७] ईदी यज्ञदीक्षा सा मम तस्मिन्‌ महाक्रतो । 
त्वलसादादविघ्रेन भापयेयं क्रियाफलम्‌ ।८। [ष 
८] त्रातुमर्हसि मामन स्रणाथिनमागत्ू । [प 
स्वपुत्रं राजश्चादैख रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥९॥ 
९] काकपक्षधरं शुरं ज्येष्ठं तवं दातुमहैसि । [८ 
पू९०] शक्तो हष मया गुक्ो दिव्येन स्वेन तेनसा ॥१०॥ 
रसां येऽपि कतारस्तेषामपि विनिग्रहे । [९ 
र] श्रेयश्चास्मे पवक्ष्यामि वहुरूपममत्सरः ॥११॥ 
उ११] जयाणापपि खोकानां येन कमो भविष्यति । [१० 
न च ते राममासाच स्थातु शर्त; कथञ्चन ॥१२॥ 
९२] तेषां रामांभन्यो वे योद्धुसुत्सहते पुमा । [११ 
वीर्योस्सिक्ता हि ते पापाः कार्कूटोपौ रणे ॥१३॥ [१२ 
- (भ-मवेष्डं। = ` 


२. रा-कठैमहसि 1 ज-पातमर्हति । 
३. कै-मां सत्र° । रा-सा तत्र | 
ज छ भ--मां राजन्‌ । 
९. ज छ भ--शरणागतमागतम्‌ । 
५. ज ठ भ--षीर | 
&, रा--हृश्मयः | 
७, ज छ---रचसामपि । 
८. छ--विनिम्रह । 
९. ज--रमे। छ भ--रमो। 
१७. रा~~शक्तः | 
१९. रा ब--नान्यः काङ्स्थाद्‌ । 
१२. रा ब--द्विषाम्‌ । 
१३. ज छ भ~--कार्कृटस्मा | 


१६८ वाल्मीकीय-रामांयणप्‌ । 
१३] रामस्य रानशा्दल न सदिष्यन्ति सायकान्‌ । 
न च पुजर्ुतं छेदं करुमरेसि पाथिव ॥१४॥ [१२ 
१४] अह ते प्रतिजानामि हतास्तान्‌ विदि राक्षसान । [१३ 
अहं वेचि महात्मानं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥१५॥ 
१५] बसिष्टश्च महातेजा ये चान्ये तपसि स्थिताः । [९ 
यदि ते घमंोर्भश्च मनश्च यशसि स्थितम्‌ ॥१६॥ [९५ 
१६] अभिपेतमसंयुक्तमांमजं योक्तम्ैसि । 
दशराजरेण यज्ञस्य विघ्रा रमेण राक्षसाः \१७। {१७ 


१७] हन्तव्या राजश्ादैल मम यत्नस्य वैरिणः । [ष 
यद्यभ्यनु्गां काङ्करस्थ दंदम्ति तब मन्त्रिणः ॥१८॥ 

१८] वसिषटपयुखाः स्वे ततो राम विसर्जय । [९६ 
नाव्येति काटः कारङ्ञ यैथाञय मनर राघव ॥१९॥ 

१९] तथा कुरुष्व भद्रं ते पा च शोके वनः कर्थः । [१८ 


इत्येवसुक्तवा धमीत्मा धमोथंसहितं वचः ॥' ˆ 


तामा त अयोभा ०) नकन 








१. भरू=पुन्रगत | 
२. ज छ भ--हन्ताऽयं राक्षसान्‌ रणे | 
३. ज छ भ--वेद | 


९. ठट--पमेरोभाच् | 
५. ज छ अ-च्रभिप्रेत महाबाहूमार्मजं मोक्तुमहंसि । 


६. ज छ अ~--वदन्त | 
७, रा ज नाभ्येति | 
८.~-ज छ--यथ' मे बहु । भ--तथामे वद्‌, 
९. ज~ मजाः कशाः १। 
१०, ज~-नास्ति । 


बाखकाण्डम्‌ १७ । २९१ ॥ ९६९ 


फ] विरराम महातेजा विन्वामित्रो महामुनिः ।॥२०॥ [१९९ 
इत्येवयु क्का पिरते मुनीन्द्र 
जगाद भूयो रघुव॑श्केतुः । 
प] बक्षःस्थङ दन्तमयूखजाले - 
हीरावरीरम्यमिव भर्वन्‌ ॥२१॥। [प 


श, 


इष्यै रामायणे बारूकाण्डे विश्वामिन्नवाक्यं 
नाम सक्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 


1 


१. छ~-जगाम | 
१. रा ज छ-वक्ञःस्थरे 
३. --दरावरीं रम्य० । 


[ वै-२० ] [ अष्टादशः समैः ] [ दा=२३ | 


तच्छला राजकशादखो विश्वामित्रस्य माषितम्‌ । - 

१] युहूतमासीनिशवेष्टः सदीनमिदमन्रवीत्‌ ।॥९॥ [१ 
ऊनंषोडशवर्षोऽथं रामो राजीवरोचनः । 

२] न युद्धे योग्यतामस्यं पश्यामि सह राक्षसे; ॥२।॥ [२ 
स्यमक्षोहिणी पूणां यस्या; पतिरहं पमो । 

३] तया परितो यद्धं दास्यामि पिशिताशिनाम्‌ ॥३॥ [३ 
इमे हि शूरा विक्रान्ता यत्या मेऽखविक्चारदीः। [४ 

छ] अहमेषां धनुष्पाणिर्गोप्ना समरमूधेनि ॥४॥ 





प५] याव््ाणा वदिष्यन्ति युध्यतो मे निशाचरैः। [५ 
उदे] षारो हययमनीकेषुं न जार्नोति बरावखमर्‌ ॥५॥ 
न चख; परमेयक्तो न च बुद्धिषिशारदः | [७ 
७] न चापि रक्षसां योग्यः कूटयुद्धं हि राक्षस; ॥६॥ [८ 
१. भ~- र षवषंस्तु । ` हभ-न्षवषसतु। = 7 
२, रा--योग्यता द्यस्य । द-योश्यता चास्य | 
२. छ-युद्धे । 


%‰. रा--मे सुविशारदा; ज छ भ--शसख्विश्ारदाः | 
५, ज छह चेव । भ~-अहं च 
६. ज छ-यावस्पराण । 
७, जद भ--धरिष्यन्ति । 
८. ज--द्ययमनेकेषु । 
९. छ~-यानाति । 
१०. ज--शखः । भ---चाखे 
११. अ--परमे युक्तो । 
१२. छ--युद्ध विशारदः । 
१३. ज~--द्टयुद्रं हि रसम्‌ । 


बरकाण्डम्र्‌ १८ । १२ ॥ 


विपयुक्तो हि रामेण युहूतेमपि नोत्सहे । 
८] जीषितु नरशार्दकं न राम नेतुरसि ॥७॥ 
नववषेसरंस्ाणि मम जातस्य कौशिक । 
&1] दःखेनोत्पादिताशवेमे न रामं नेतुमईसि ॥८॥ 
चतुणोमात्मनानां वै" परीतिर हिः मे पैर । 
उ१३] व्येषु धर्मधनं च॑ न रामं नेतुपरसि ॥९॥ 
यंदि वा राघवं बह्यनं नेतुमिच्छसि सुव्रत । 
१४] चतुरद्धबरोपेतं पया साधम नय ॥१०॥ 
किंवीया राक्षसास्ते हि कस्य पुत्राः कथनं । 
१५] कथप्रमाणाः के चेते राक्षसा मुनिपङ्व ॥१९॥ 
कथं च परतिकतेव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ । 


१,३ ५१3 


[१३ 


१६] मांमकेवा वलेत्रहयन्‌ मथा वँ कूटयोधिनाम्‌ ॥१२॥ [९४ 


पु१७] सर्वे मे शंस भगवन्‌ यथा तेषां महररणे । 


१, छ-युनिशादृल । 

२. छ- ° षेसहखासु । 

३. भ--दुःखेनोरपादितं ह्यत ¦ 
8. ज छ भ-हि । 

५. ज छ भ~-परा मम । 


६. ज छ अ-हि। 
७. म~य | 


८. भ~-राघव नेतं | 
९. कै रा ब- नेतुमर्हसि । भ-बद्यन्निच्छसि । 
१०. ब-- ° बल नेतु 
११. ज छ भ--क्थं चते, 
१२. ज भ--सायकवा । 
१३. छ---मायया | 
१४. छ--त रासा सुने । 


१७२ वारमीकीय-रामायणम्‌ 
र] स्थातव्यं दृषटभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः ॥९२। [१५ 
श्रूयते हि महावीरो रावणो नाम राक्षसः । 
१६] साक्द्शरवर्णंश्राता पुत्रो विश्रवसो यने: ॥१४॥ [१8 
न खल्वसौ यज्ञविघ्रं तवाचर्रति दुमेतिः । 
प्र] न शक्तास्तस्य सङ्घामे वयं स्थातं दुरासनः ॥१५॥ [प 
तस्मात्‌ पसादं धमन कुरुष्व मम पुत्रके । 
२०] यदि वा चालपभाग्योऽहं भवान्‌ हि मम देवतम्‌ ।॥१६॥[२२ 
देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पतगपन्नगाः । 
२१] न शक्ता रावणं सो किं पुनमातुषा युधि ॥१७॥ [२३ 
महावीयैवतां वीयेमादर्दाति सुवारितम्‌ । 
२२] तेन सार्धे न शक्ताः स्मः संयुगे तस्य वा बलेः ॥१८॥ [२४ 
अथवा खवणं ब्रह्मन्‌ यज्ञघ्नं मधुनः सुतम्‌ । 
२३] कथयस्वामरभरख्य नैव पर्ष्यामि पुत्रकम्‌ ॥१९॥ [२५ 
पु२४] घुन्दोपघुन्दयोश्चेव पुत्रौ वेवस्वतो्पैमौ । 
पर] यत्नविघ्रकरौ ब्रूहि न ते दास्यामि पुत्रकम्‌ ॥२०॥ [२६ 


१, ज ङ भ~महावीया । ब-मया बरो। 
२. ज-साक्लाद्विश्रवणञ्नाता | 

३. क~-सने । 

. छ--तथाचरति । ब~ वा चरति । 


५. ज छ भ--मम वे मन्दभाग्यस्य । 
६.के ब--वीथमादधाति । 


७. कै रा--°स्वामरमक्ष्य । ज~ स्वामर्र््य | 
क--० स्वासुरपरम्य । 
८, छ~--पश्यामि । भ~ मोक्ष्यामि | 
दे, द [> = म 
९, कं-- वेवस्वतोपमम्‌ । रा-वेचसुतोपमो । 


वारक ण्डम्‌ १८।२२॥ १७३ 
उ२४] मारीचश्च सुबाहूश्च विघ्रं वै कुरुतस्तव । [२७य्‌ 
पू२५] तथाऽपि न च मोक्ष्यामि रपुत्र रामं पसीद मे॥२१॥ [7 

एतदन्यतमौ यौ तुं योद्धाऽस्मि सुतो सुने । 
२६] अन्यथा न तु यास्यामि भगवन्‌ जयमास्नः ॥२२॥ 


इत्याषे रामायणे बार्काण्डे- दश्चरथवाक्यं 
नाम यष्टादक्ञः सगः ॥ १८॥ 





१, छ-मारीचः शस्वराहश्च | 

९, अज ङ भ--ङर्तः सह । 

३. ज- तथा च। 

धर. रा--पुत्रं राज्य प्र०। भ~न ते दास्यामि पुत्रक । 
५. भ--एते ह्यन्यतमो । 

६. ज छ भ--वा तौ । ठ-ससुतौ । 

७, कै --रामायणे वाद्मीकीये । 

८, कै--बालकार्डपयाये । 


[ व॑ं=२४ ] [ एकोनविंशः सगे: ] [ दा=२३१ ] 


तच्छला वचनं तस्य लञहपयाकुखाक्षरम्‌ । 

१] समन्युः कौशिको वाक्यं प्रस्युवाच महीपतिम्‌ ॥९॥ [९ 
करिष्यामि प्रतिज्ञाय परतिज्ञां ह्यतुमिच्छसि । 

२] राघवाणामयुक्तोऽयं ङुरस्यास्य पिपयेयः ॥२॥ [२ 
यदि खं न॑ क्षमो राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ । 

३] दीनपरतिज्ञः काङ्कतस्य सुखी मव स्बाम्धवः ॥२३॥ [३ 
तस्य सेषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 

४] चचा वसुधा प्रत्छ्ा सुराश्च मयमाविश्वं ॥४॥ [* 
क्रोधाभिभूतं विज्ञाय जगन्मनो महानरषिः। 

५] धृतिमान्‌ सुव्रतो धीमान्‌ वसिष्ठो नृषमनत्रवीत्‌ ॥५॥ [५ 
इक्ष्वाकूणां कुरे जातः साप्ताद्धम इवापरः । 

द] धृतिमान्‌ सत्यवान्‌ कीरो न धम दातुमहेसि ॥६॥ [६ 
१७] चिषु छोकेषु विख्यातो षमोसेति यशोधनः [पृ७ 
प्त] नातिविक्वर्य बुद्धया पृष्तः करवहसि ॥७॥ [क 
खषा धमव्यवंस्थाऽ्थं तपस्यारंक्षणाय च । 

१. रा-कतुमश्सि । ब-हातमहंसि । भ-दतुमहं सि । 
२. छ --°नामसुकतोयं । 

३. ज भ--रक्षपसे | 

®. रा---सुबाधव । 

५. ज छ--सुराश्च मयमाचेशन्‌ । 

६. के--मदाच्छषिः । 

७. म~न तद्विङ्खवया । 

८. ज--वक्तुमहेसि । 

९. ज---धमोव्यव ० । अ-धर्मव्यवस्थायां । 
१०, रा--तपसो र्० । भ--तपसां रश्च° | 


शफ 


बारकाण्डम्‌ १९ । १५॥ १७९ 


प] क्षत्रियाः क्षतजरियश्नष्ठ तथा भवितुमहसि ॥८॥ [प 
नान्यो धमेः क्षत्रियाणां रक्षणाव ताते इष्यते । 

र] स्वधर्मं परतिपयस्वं न धर्मं इातुईैसि ॥९॥ [७३ 

पू८] करिष्यामीति संश्रुत्य तेदरे राजन्नदुर्बतः। 

र] इष्टापू हरेदमं तस्माद्रामे विस्भय ॥१०॥ [८ 
छरताखमकृताखं वा नेन ध्वक्ष्यन्तिं राक्षसाः 

१०] गु ुरिकयुत्रण ज्वछ्नेनामृतं यथा ॥९१॥ [९ 


एष विग्रहवान्‌ धमे एष वीर्यवतां वरः । 

११] एष बुद्धयाऽधिको रोके तपसश्चं परायणम्‌ ॥१२।॥ [१० 
एषोऽसं विविधं वेत्ति बेटोक्ये सचराचरे । 

१२] नेतदन्यः पुमान्‌ वेत्ति न च वेत्स्यति कश्चन ॥१३॥ [११ 

१२] न देवा नर्षयः केचिन नाघ्रा न च राक्षप्ताः। 

त] गन्धवेयक्षमवरा न किन्नरमहोरगाः ॥१४॥ [१२ 
असं शसम इशाश्वेन ` परैः परमदूभयम्‌ । 

१३] कोशिकाय पुरा दत्तं यदा राज्यं समन्वशात्‌ ॥१५॥ [१३ 


१, ब~--तत । कौ-तप ! 
२. भ--उच्यते | 
३. क-- मरति पत्यस्व । 
४. ज-- हातुमिच्छति । 
५. भ - तत्ते | 
६. छ-कताखमरताखं । 
७. ब--द्रच्यति । भ-रशन्क्षावि । 
८. ज- तपस्तच्च । 
९. छ सचराचरः । 
१०. छ भ--दस्मिस्‌ । 
१९१. रा--पर)। 
१२. कै रा ज- समन्वयात्‌ । ऊ-स सवैशाव्‌ | 


१७६ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 
ते हि पुत्राः उशाश्वस्य प्रनापतिघुतोपमाः । 

१४] नकरूपा महात्मानो दीशिमन्तो जयावहाः ॥१६॥ [१४ 
जया च सुपरमा चेव दाक्षायिभ्यो सुमध्यमे | 


१५] तयोस्तु यान्यपत्यानि रतं परमदजयम्‌ ॥१७॥ [१५ 
पश्चात छतान जज्ञे जर्यो रन्धवरा पुरा 1 
१६] वधाय परसेन्यानामक्षयान्‌ कामरूपिणः ॥१८॥ [१६ 


सुभरभा जनयामास पुत्रान्‌ पञ्चाञ्षते वरात । 
पू१८] सर्वास्तांन्धवान्‌ वीर दुधेषान्‌ बलीयसः ।॥१९॥ [१९ 

ए] एषबीयो महातेजा विन्वायित्रो पहातपाः । 
पू२०] न रामगमने बुद्धिं वेक्रग्ाद्रोदुमसिं ॥२०॥ [२० 


इप्यार्ष रामायणे ‡ बाहकाण्डे वसिष्टवाक्य 
नाम एकोनविंशः समः ॥ १९॥ 


१. छ --जितन्द्रियः | 

२. कै रा ज--दाकाभिन्यौ ! ब-दाक्तायन्यो । 

३. ज~ जया 

४. ज लट-सुतान्‌ । 

५. कै स ज ब-~--°न्यानामदयाः | 

६. ज छं- वरान्‌ । 

७. ज-वरिः। 

८. ज-- विद्कवाद्रोदधु ० | ऊ--विड्धवाद्ोदधु महेति 
९. कौ--रामायणे बादमीकीये | 


[ व=२५ | [ विशः समैः | [ दा=२२ | 
तथा वसिष्ट ब्रुवति राजा दस्रथः सुतम्‌ । 


१] प्रहृष्वर्देनं राममाजहार सरक्ष्मणप्‌ ॥१॥ [१ 
कृतस्वस्त्ययनो मात्रा पित्रा दश्षरथेने च 
२] पुरोधसा तथा वाभ्मिमेङ्गरैरभिरवेन्डिते ।॥२॥ [२ 
ततो मृधि समाघ्राय राजा दक्चरथः सुतौ । 
३] ददौ कुशिकपुत्राय विन्वामित्राय धीते ॥२॥ [३ 
प] तैं श्ट देवगन्धवीः पुष्पटष्टि सुर ददुः । 
उट] विश्वामित्रगतं दष्टा रामं राजीवरोचनम्‌ ॥४॥ [२ 
सपुष्पटृष्टिः पटदहध्वनिरापीदिहान्तरे | 
५] शङ्दृन्दुभिषोषश्च परयाते रघुनन्दने ।॥५॥ [६ 


विश्वामित्रो ययावग्रे ते रामः प्रष्तोऽन्वयात । 

६] काकपक्षधरो धन्वी तें च सोमिभरिरन्वयात्‌ ।६॥ [७ 
विश्वामित्रगतं रामं शषा देवाः सवासनाः | 

७] प्रहषमतरं पापुरदैशग्रीववधैषिणः \1७॥।' [२ 


वान 


१. ठ --प्रहृटवदनो । 

२. छ भ--मगलेरभिनन्दितो | 

३. रा--त | 

%. ट-एुरा। 

५. अ~ विश्वामिन्नागत । 

६. छ--° ध्वनिरासीदिगन्तरे } भ-- ० ध्वनिरासीदिदहम्बरे । 
७. ज~ प्रवाभ्यत महास्वनः । छ भ--प्रवाद्यत महास्वनः 
८. ज छ भ--विश्वामिन्नो प्रयात्यग्रे ततो रामो महायशाः । 
९. ज छ भ-ततः। 
१०. ज छ भ--सोमिन्निरन्वगात्‌ | 

१९. ज ङ भ-- कलापिनौ धनुष्पाणी शोभमानो महापथे । 


१७८ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 
विश्वामित्रं महात्मानं ताप्ुमो रापलक्ष्पणो । 


८] तदानुययतुर्वीरो यथेन्द्रं देवमश्िनो ॥८} [र 
बद्धमोधाङ्गख्त्रणौ खडतूणयैतुर्रौ । [९३ 


९] तदाऽतुजर्म्मतुः स्थाणुं ुमाराविवि पावकी ।॥९।॥| [१०३ 
अध्यधयोजन गता परस्वा दक्षिणे तदे । 
१०] रामेति यधुरां बाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत।।९०) [११ 


वत्स राम जरं तावद्‌ दिधिवत्‌ स्पषटुम््सि । [१२ 
११] उपदेक्ष्यामि ते श्रेयो मा मुह्‌ कारस्य पययः ॥११। [7 

ग्रहाण द्रे इमे विधे बखापतिवखं तथा । [१२३ 
१२] न ते श्रमो जरा वाऽपि भविता नाद्वैकृतप्‌ ।॥ १२४ 

न च प्त पमत्तं बा पषयिष्यन्ति नेतः | [१३ 


१३] न च ते सदृशे राम बर्येणाभ्यो भविष्यति 
सदेवनरनागेषु ोकेषिविह पुमांस्िषु | "१३ ` [१४ 
९४] न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न बुद्धिश्च तपौरषे ॥१२॥ 


€. © &\ 


१. अ ठ भ---कवेश्षामन्नं समन्वतां त्रश्चाषाःरव पञ्चमा ॥ 


२. रा-- ० धाङ्गणणित्राणा | छइ ~~बद्धगापाङ्ल० । 

2३. ज ड भ-खडवन्ता महायती । 

%. ज ठ “~ स्थाणुं देबमिवाचिव्यो । भ-- स्थाणु देवमित्राचिष्यं | 
९५. क रा--पावकम्‌ । ब-पाचका । 

६. ज छ भ- गृहाण वस्स सदलं । 

७, जे छ भ-मच्नग्रामं गृहाणेमं बखामतिबरां तथा | 

न श्रमोन जरा तुभ्य न रूपश्योपर्सरयः ॥ 
८. जं छ अ- त्वां | 
९ चश, > 

९. के रा ब-नचृताः ¦ छ-तनृताः । इत्यपपारः | 
१०. ब~ नास्ति | 


११. ज छ म-न बाहोः सदृशो वीर्य परथिग्यां तव कश्चन | 
भविष्यति महाबाहये त्रिषु लोकेषु कश्चन ॥ 
१२. रा--न इद्धिश्रति०° ) जरभ- न च उुद्धिविनिश्चये । 


बाखकाण्डम्‌ २० । १९ ॥ १७९ 


नोत्तरे परतिकतग्ये चन्तुस्योऽन्यो भविध्यति । [१५ 
१५] एतद्विच्याद्रयं भार्यं यश्चश्चाव्यर्येमाप्स्यसि ॥१९॥ 
बरापतिवलां चैव त्ञानविङ्गानमांतसे | [१६ 
१६] क्षु्िपासे च ते राप नात्यर्थं पीडयिष्यतः | *१६।* [ 
तयेव दुगेकान्तारपरदेशेष्वश्वीपु च । 
९७] सारतां रिष लोकेषु ग॑भिष्यस्ि च राघव ॥१७॥* [ग 
पितामदघ्ुते चेमे रिय ह्ायुबेदप्रदे ।` 
१८] पारे तमसि काङ्कत्स्य विद्ययोग्रंहणेऽनयोः ॥१८॥** [१९ 
स्ः\भावात्‌ स य॒णे्ुक्तो कामैरप्यतुरेमेतः । ` 
१९१] भूयस्तव गुणोत्कषेमेते षिते करिष्यतः ॥'*१९॥* [२० 
१. ज छ भ--प्रसिपत्तभ्ये । 
२. ज- समस्तेन विताने । छ भ-समस्पभैविता न ते। 
३. ब---नास्ति | 
%. ज ड भराम गरही नास्तिते समः। 
५. ज ङ म~--सवज्ञानस्य मातये | 
६. ज छ इषिपस्ते भ ते राम मासादूध्व मविष्यतः। 
भ~ ; 2१ १9 1१ मासादृष्वे 19 
७. ज छ भ-- बलामतिबलां चव पठतो रघुनन्दन । 
गृहाण सर्वेखोकस्य मातरे बहुमादद्‌ । 
विद्याद्रयमधीयानः सर्वमेवाठुढं युवि ॥ 
८. रा-चायुबलप्रदे । 
९. ज छ भ--पितामहसुते येते विद्धि तेजोमय छम । 
१०. ज छ--सद्यो तव काड्र-थ प्रदातुं त्वं हि धाभिकः। 








भ. +; ५ +, विह धार्मिकः ॥ 
११. ज छ--काम खड गुणाः सवे तवैवेते न सशयः । 
तदेवेते 
भ~ ;; 9 ११ ११ तदेवेते न १३ 


१२. ज तपोभि; ससते दयते बहुरोषे भविष्यतः । 
भ~ > 93 ११ बहुपोषे १9 
१३. ज--अतः प्रमधिकः पाठः-बहुसत्रसदहायिन्यो विद्या दवे ते भविष्यतः । 


१८० वादभीकीोय-रापायणम्‌ । 
ततो रामो जठं स्पष्टा पाज्चछिः प्रणतः स्थितः | 

२०] प्रतिजग्राह ते धिये विष्दाभित्रात्‌ तपोधनात्‌ ।२०॥ [२१ 
ग्रहीतविच्योऽबुज्गातस्ततो रामो पहाय्ाः । 

२९] तत्रोवास निश्षमेकां सरस्यां सदटक्ष्पणः ॥*२१।॥ [२३३ 


इस्या्वे रामायखे बाख्काण्डे विदाग्रदान 
माम विशः सभ: |} २० | 








८ 


१. ज छ भ~ ततो रामोजरि कत्वा प्रहृष्टवदनः चिः । 
२. ज छ भ-मह्ेमोवितात्मनः | 
३. ज--गुरुकायाशि भ्रयुञ्य ततस्तु कुशिकात्मज । 
ह~ गुरुकायांणि कायोणि प्रयुञ्य » 
भ गर्कायोणि सवाशि ,, गः 
£. ज-उघुस्तां रजनी तत्र सरण्वां सुसुखं ततः । 
ल~ +; ,» + , सम्मुखास्ततः\ 
भ-- 3) 9 3 9 सुषतस्ततः। 
५. ज ङ भ--अतः परमधिकः पाठः- 
कथ्यतः कथाश्चिन्नाः प्रीयमाणा; परस्पर । 
६. के ब-आदिकांडे । 
५, रा- विधादानं । ज-विचाप्रधानिको । छ भ-वि्या्रदानिकृ | 


[ व॑-२६] [ एकविंशः सभैः ] [ दा=२३ ] 


प्रमातायां त॒ चव्य विश्वामिरो महामुनिः । 
१1 प्रत्यभाषत काङरुत्स्थं शयानं पणसंस्तरे ॥*९॥ 
कौसस्यायातरुत्तिष्ट पूवा सन्ध्यामुपा है । 


२] पौर्बाह्किकं विधि कर्तु तात कालोऽयमागतः ॥२॥ 


तस्यर्षे; परमोदारं बचः श्चुता तुं राघवौ | 

३] शाता कृतोर्दकौ वीरौ जपतुनेप्यभाहिकम्‌ ॥३॥ 
करताहिकर्रियो तत्र विश्वामित्रे तपोनिधिम्‌ । 

ट] अभिवादयितुं चापि सहिताबुपतस्थतुः ॥४॥ 
तत॑ः परययतुश्वापि दिव्यां त्रिपथगां नदीम्‌ । 

५] गङकं देवनदीं द्रष्टं सरथा अविद्र॑तः ॥ ५॥ 





१, ज छ भ- महानृषिः ¦ 
२, ज छ भ--अभ्यभाषत काकुस्स्थो शयानो | 
३, रा--सन्भ्याुपास्महे । 
र. ज ठ भ कोसल्यासुप्रजा राम पूवैसंध्या भवतत | 
५. ज र भ- मनोनुगम्‌ । 
£. ब-ङ्ृत्वोदको । ज छ भ--तान्हिको । 
७. ज ल~ जपतः परम जपं । भ-जपतुः परम जप । 
८. ज छ भ-कतान्िकौ महावीय विश्वामित्रधषिं ततः । 
९. ज छ-्रभिवाच् ततो वीरो गमनाय प्रचक्रमे । 
भ--त्राभिवाद्य ततो वीरौ सह तेनोपजम्मतुः । 
१०. रा- तन्न प्र° । ज छ भती प्रयातो महात्मानौ । 
११. ब-सरय्वामविदूरतः । 
१२. ज लछ--द्दशाते सरय्वां वै संगमे पुण्यसमिते । 
म~ परमश्षरथाबे सगमे पुण्यसमते । 


[१ 


[२ 


(२ 


४ 


[५ 


१८० वास्पीकोय-रापायणम्‌ । 


ततो रामो नटं स्पृष्टा प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः| 

२०] प्रतिजग्राह ते दिये विश्वायित्रात्‌ तपोधनात्‌ ॥२०॥ [२१ 
गरहीतविद्योऽवङ्गातस्ततो रामो महायशाः । 

२१] तजोवास निक्षापेकां सरस्यां सदृरक्ष्पणः ॥*२१।॥ [२३३ 


इत्यार्षे रामायणे बाङकाण्डे* विद्याप्रदाच“ 
नाम विंशः खधैः | २० ॥ 


१. ज छ भ- ततो रामाजङ् कत्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः | 
२. ज छ भ-मह्ेमोवितास्मनः | 
३. ज-युरुकायाशि भयुस्य ततस्तु कुशिकात्मज । 


छ-- गुरुकार्याणि कायोणि प्रयस्य +, 


, भ- गङकायीणि स्वाशि +, 9१ 
४. ज-उबुस्तां रजनौ तत्र सरय्वां सुसुखं ततः | 
ख~ 9) 98 39 $) सम्मुखास्ततः। 


भ- +; + ) 9 सुषतस्ततः। 
५. ज छ भ--अतः परमधिकः पाठः- 
कथयतः कथाश्चित्राः प्रीयमाणा; परस्परं । 
६. कै ब-आदिकांड । 
५. रा-- वियादानं । ज-विदयाप्रधानिको । छ भ-वि्याभ्रदानिको | 


[ व॑=२& ] [ एकविंशः समैः] [ दा-२३ 1 


प्रभातायां तु शवेर्यी विश्वामिरो मह्ायुनिः । 
१] प्रत्यभाषत काङ्कत्स्थं शर्यानं पर्णसंस्तरे ॥९॥ 
कौसद्यामातरुत्तिष्ट पूर्वा सन्ध्यामुपास्वं ह । 


२] पौर्वाह्धिकं विपि कर्तु तात कारोऽयमागतः ॥२।* 


तस्यर्षेः परसोदारं वचः श्चुता द राघवौ । 

३] स्लाला इतोर्दकौ वीरौ जपतेप्यभौहिकम्‌ ॥३॥। 
कृताहिकक्रियो ततर विग्वायित्रं तपोनिधिम्‌ ।` ` 

छ] अभिवादयितुं चापि सरहितादुपतस्यतुः ॥४॥ 
तत॑ः प्रययतुश्वापि दिव्यां चिषथगां नदीम्‌ । 

५] गङ्ख देवनदीं दष्टं सरस्यां अविदूरतः ॥ ` ५॥ 





१. ज छ म- महानृषिः । 
२. ज छ भ--अभ्यभाषत काङुस्स्थो शयानो । 
३, रा-सन्भ्यासुपास्महे । 
र. ज छ म-केोसल्यासुभ्रजञा राम पूवैसंध्या भवततत | 
५. ज छ भ- मनोनुगम्‌ । 
£. ब-ङ्त्वोदके ! ज छ भ--तान्हिको । 
७. जे छ--जपतुः परमं जपं । भ-जपतुः परम जप | 
८. ज छ अ-कताल्दिको महावीयं विश्वामिन्र्धषि ततः | 
९, ज छ-श्राभिवाद्य ततो वीरो गमनाय भ्रयक्रमे । 
भ--श्रभिवाद्य ततो वीरो सह तेनोपजम्मतुः | 
१०. र~ तन्न भ्र० | ज ङ भत प्रयातौ महात्मानौ । 
११. ब-~-सरय्वामविदूरतः । 
१२. ज ङ--दद्शाते सरय्वां वे सगमे पुण्यसंमिते । 
भट परमशषरदयावे सरमे पुण्यसमते । 


|१ 


(२ 


[३ 


(ह 


(५ 


१८२ वार्मीकीय-रामायणेष्‌ 1 
तस्यारादाश्रमपदश्रषीणां पुण्यकर्मणाम्‌ । 


६] रम्यं ददशतुः पुण्यं दप्यतायुत्तमं तपः ॥ ६।॥ [६ 
दष्टा तदाश्रमपदं जातकोर्दलं युनिम्‌ । 

७] पपच्छतुस्तदा तत्र ताबुभौ रामलक्ष्षणौ ॥७॥ [७ 
कस्यायपाश्रमो बरह्मन कश्चापि श्ट भुनिः। 

८] मगवन्‌ श्रोदुरिच्छामि परं कौतूहरं हि नो ॥<८॥ [८ 


तयोस्तद्वचनं श्रुखा प्रहरन्‌ सुनिरत्रवीत्‌ । 
९] उमाभ्ां श्रूयतां राभ यस्यायं पुण्यं आश्रवः ॥९। (२ 
` . कन्दर्पो सूतिमानासीत्‌ काम इत्यमिविश्ुतः । ` [१० 
१०] स्थाणुं स इह तप्यन्तं पुरा किक महत्तपः ॥' १०॥ 


(जजान ५०० 


[1 





१. ज ~~~ तमाश्रममिदं पुण्य नीनां भदतस्मनाम्‌ | 


छ भ-- तमाश्चपदं प. 2६ 23 
२. ज~ बहुवषंसहखराणि तत्र तत्तेपिरे तपः । 

ट-~- ५, यन्नवे तेपिरे ;; 

म्ह 2 तत्र 9 # ॐ 


३. रा--जातकवूहले । 
४ --ज छ भ--त चष्ट प रमप्रीतौ राघवो पुण्यमाश्रमं |. 
उचनुमेधुरं वाक्य विश्वामित्र महासुनिम्‌ ॥ 

€, ज छ भ~-पुण्यः कोन्वस्ति ऊुरुपः पुमाम्‌ । 

६. ज छ भ-- विश्वामित्रो महामुनिः । 

७, ज छ--भगवन्‌ । भ~-उवाच । 

८. ज छ भ--वल्घो । 

९. ज--पूर्व॑माश्रमः । छ-पू्वमाश्रयः । भ-पूवंमाश्रमः | 
१०. ज छ म~ मूर्तिमान्नाम कंदपैः काम इल्युच्यते इषेः । 
११. ज-स चकार तपोधश्चं स्थाणु वेद्धमनामतम्‌ । 


ष । 
(अजाः (१ 


~~~ %3 9१ 99 योद्ध्मनिर्दितम्‌ | 


, अ 9) 29) वेद्मनिदितम्‌ । 


बाठकाण्डम्‌ २१। १४॥ १८२ 
पवेष्टुमभ्ययाव तूर्णं छरतोद्राहसुमापतिम्‌ । 
११] स बुध्वा तत्र दरेण शक्तः किर मह्यलना ॥ ११॥ [१९१ 
अथ शप्तस्य र्दरेण तस्य वै रघुनन्दन |" 
९२] रद्रशापाभिनिर्दश्धं तच्छरीरं व्यक्षीयेत ॥*१२॥ [१२ 
तस्याद्ान्यपतन्‌ राम सं; सर्वाण्यङ्ेषैतः । 
१३] अशरीरः कृतः काम रवं कोर्फन्‌ सहास्मनो ॥९३।। [१३ 
अनङ् इति विख्यातस्तदापथति राघव । | 
१४ ] अनङ इति देशोऽयं ख्यातः कामाइनाश्षनात्‌) ` ° १४॥ [१२ 
तस्यायमाश्रमः पुण्यः कामस्य रघुनन्दनं । 
१५] तस्यायतनमनेदं तस्येमे परंम॑षयः ॥\९५॥ [१५ 
तपोदमरताः सवे पुराणा ब्रह्मवादिनः । 
१. कै ~ कृतोस्साहसु° । 
२, ज छ-ृतोद्वाई ठ देवेश गच्छन्तं समस्द्‌भणम्‌ । 
भ~ ,, ,, देवेशमतिषटत्‌ ध 
द. ज-- वेद्धकामश्च दर्भधाः सोपाख्यातो महात्मना | 
ख- „» सोपाध्यःतो र 
अ 9) ५ ॥ 
४, ज छ--नपध्यातस्य र्देण चक्षुषो रघुनन्दन । 
भ- + स्यासद्रेण चक्षुषो + 
९५. ज छ व्यशीर्च वास्य सहस्रा ततो गात्राणि धीमतः ¦ 
~~ 9, ध ५, मात्राणि +, 
६. रा भ--° न्यपतद्‌ । 
७. ज र ङ भ--हिमशेलसमीपतः । 
८. ज छ भ - कोधात्तन | 
९. द्रे र--महात्मनः । 
१०, ज छ-स चांगेषयः श्रीमान्‌ यत्रांगानि सुमोच ह । 
भ--सांचविष्य ;, यत्रांगं प्रमुमोच ह । 
११. ज छ भ--तस्येमे सुनयः पुरा । 


१८४ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


१६] निवसन्त्यत्र नियतास्तपोनिधूतकस्प्षाः ॥१६॥ [क 
इहाय रजनीमेकां वसामः छभदशेन । 

१७] पुण्ययोः सरितोमेध्ये मविष्यार्मेः परेचवि' ॥९७॥ [२९द 
अभिगच्छाम्‌ च स्लात्वा छचयः पुण्यमाश्रमम्‌ ।` 

१८] इह कामार्रेमे राप सुख वत्स्यापहे निशिं ॥१८॥ [१७ 
तेषां सवदतामेवं तपोदीर्धेण चक्षुषा । 


१९] विज्ञाय परपपीता सुनयो दषेमाममनं ॥१९॥ [१८ 
तेऽध्ीतरं च विधिवत्‌ भयुज्यं ऊुशिकात्मने । 
२०] रापलक्ष्मणयोरेवयङ्ुवेननतिथिक्रियाम्‌ ॥२०॥ [१९ 


सत्कारं परम प्राप्य क्थाभिरभिरम्यं च । [२० 
२९] अवरसस्ते महातमानः कामाश्रमपदे सुखम्‌ ॥ *२१॥ [२१३ 


क 


१५ १.६ 
इत्यार्षे रामायणे बाङ्काण्डे कामाश्रमनिवासरो 
९. 
नाम एकशः सगे : । २१ ॥ 


१. रा--°स्तपोनिन्रतक° । 
२. ज छ- शिष्टा धमेपरा्धाना नैषां पापं हि विद्यते | 
२१ 8 कमपरा्घाना नषा ११ 33 
३. ज--रजनी नाम । छ भ-रजनीं राम । 
र. ज छ भ~- तरिष्यामः | ५. ज प्रपद्य वे । भ-परेऽदहन । 
६. ज छ भ- नास्ति| ७. रा ब~-कामाश्रमो । 
८. ज छ भ-- वत्स्यामः सुसुख निशाम्‌ | 
९. ज छ भ~ दरष्टुमारताः । 
१०. ज--अर्घ्य पाद्य्‌ तथातिथ्यं निवे । र भ--पा्मथातिथ्यं निवेद्य 
११. ज-ऊुशकास्मजे | 
१२. ज छ भ-ण्णयोः पश्चाद्‌ङ० । १३. ब--° भिरमिगम्य | 
१४. ज छ भ--न्यवस्स्ते सुख तत्र कामाश्रमपदे तदा | 
द, {डे [ ज 
१५. के--भादिकंडे । व-~नास्ति | 


अ ® ५ = कि श 


भ~-महषिवारमी किविरचिते बाङकाण्डे | 
१ ६, रा--० श्रमनिवासं । १५७. रा--षड्िशः | 


५. 





[वं-२७] [दाविंशः समैः] [इा=२४] 
ततः परभाते विपे करताऽऽदहिकमरिन्दमो । 

१] विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नघास्तीरं प्रजग्मतुः }९॥ [१ 
ते च सवै मरहात्पानो मुनर्यः सुयवचेसः 

२] उपस्थाप्य श्युभां नाये विश्वामित्रमथाब्रवन ॥२।॥ [२ 
आसोहतु भवान्‌ नावं रानपुज्पुरस्द्रतंः । 

३] अरिष्टं गच्छ पन्थानं माँ ते कारास्ययो छू ॥२॥ [३ 
विन्वापित्रस्तथेत्युक्सवा तानृषीन्‌ प्रतिपूज्य च॑ । 

४] ततार सितं पुण्यां सरयू विमरोदकाप्‌ ॥४॥ [४ 
ततो ` रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ युनिपुङ्खवम्‌ । 

५] षारिणो भिद्यत इव किमयं वखवान्‌ स्वनः ॥ ˆ५॥ [६ 

ईति रामवचः श्रुता कोवहसमन्िर्तः । 


नम 





१. ज भ--कताह़क ० । 
२. ज छ भ--°स्तीरमुपागतो | 
३. ज छ भ--सवे एव । 
७. ज क~ चषयः | म-क्ेयः । 
५. ज छ भ~ उपतस्थुः | 
६. ज छ भ--°त्रपुरःसरः 
७, ज छ भ-- माभूत्‌ कारस्य पथेयः 
८, कौ--भ्रेतिपूञजयव्‌ | ज छ भ- प्रत्यपूजयत्‌ । 
९. रा-पुण्व । 
६०. ज छ भ-सागरंगमाम्‌ । 
११. जं छ भ--रघवस्तु | 
१२. ज ङ भ--वारीणां भिद्यमानानां किमेष विमलो ध्वनिः | 
१३. ज ङ भ--राघवस्य ठ तच्छुत्वा । 
१४. ज छ-जातकातूह वचः | 





१८६ वास्पीकीय-राभायणस्‌ | 

दे] कथयामास भगवांस्तस्य शब्दस्य विस्तर ।॥६॥ [७ 
कैखासशिैरे राम मनसा निमितं सरः । 

७] ब्रह्मणा पागिदै तस्पाद्‌ तदभृम्भानसं सरः ॥*७।॥ [८ 
सरसो मनस्तात्‌ तस्मादयोध्यामनु शोभना । 

८] नदी प्रसृता सरयुः पुष्या ब्रह्मपरश्स्युता ॥८॥ [९ 
जाहवीमतिवतिन्यस्तस्याः रब्दोऽयमीदसः 1" ˆ 

९] वारिसंघषेनो' ' राम परणामं पयतः ङु ॥९॥ [१० 
चक्रतुस्तौ नमस्तांभ्यां नदीभ्यामथ राघवौ ।** 


१०] तीरं षरं समासा जम्पतुटेषुषिक्रमो ॥१०॥ [१९१ 





१. ज छ भ--घमोरमा तस्य | 

२. ज छ भ- निश्चयं | 

३. ज छ भ--केरासपवैते । 

%. रा--यस्मात्‌ । 

५. ज ठ भ--बरह्मणा रघुशादूंल मानसं नाम तेन तत्‌ | 

६. ज छ भ--नास्ति | 

७. जं छ भ-- तस्मात्‌ । 

८. भ~--सायोध्यामभ्यभावयव्‌ । ज-° सरच्छूता | 

९. भ--श्नतः परमेकः पाठः- ॥ 
सरशप्रसूता सरयूः पुख्या बह्यसरःसुता । 

१०. ज--शब्दोऽयं विमलस्तस्या जाइन्यामधिवरैते | 
ठछ-- ,) पवेपुस्तस्यां नाह्वम्यामभिवसते । 
भ-- ; बिमलस्तस्या क 

११. रा--वारिसिंघर्षणो । 

१२. छ~--प्रयुतः | 

१३. ब~--ततस्ताभ्यां | 

१४. ज र भ--उभाभ्यां ताबुमो इव प्रणाममतिधार्भिकौ | 


१५. ज छ भ--दद्िणिमासाच्च । 





बारकाण्डम्‌ २२। १६॥ 


अथानुपदमेवान्यद्रनं घोरमरिन्दमौ ।' 

११] दृष्टा पपच्छतु्भयो युनि तं ° नृवरात्पनो ।११॥ 
कस्येदं मेषसङ्खायं वनं घोरं परचक्षते । 

१२] दुगं पक्षिगणाकी्ण शि्धिकागशनादितप्‌ ॥*२॥ 
नानामृगगणेजष्टं शकुनैश्च निनादितम्‌ ।' 

१२] सिहव्याघ्रवरादक्षबदजुजञरसेवितम्‌ ।* १२॥ 
धवाश्वकणेङुटनपाटरातिन्दुतिन्दुकेः । 


१८७ 


[१२ 
[र 
[१३य्‌ 


[१४ 


७] दमैः कण्टकिभिश्चेव कीणं किमिदमुच्यताम्‌ ॥१४॥* [१५ 


तावुवाच तयोवौक्य श्रुखेदं भगवान्‌ मुनिः । 
९९८] श्रूयतामिलयुपामन््य च्रातरौ रामरक्ष्मणो ॥*१५॥ 

अये जनपदः श्रीमान्‌ पूर्वमासीन्महद्धिमान्‌ ।` 
१६] माङवाश्च करूषाश्च देवनिमोणनिमिंताः ॥' *९६॥ 


अ ८५००००५१ 


१, को मरिदमो | 
२. ज छ भ~ तद्वनं घोरसनाद्‌ टा नरवरास्मजो | 





भ 
३. के--वपवराव्मजेो । 
€. ज छ--आअहो वनमिदं घोरं शिाकगण नादितम्‌ | 


[१६ 


(१७ 


भ--); ५३ क्चिलिकागणनादितं | 


५ ब--नास्ति) 
ज छ भ--भरयैश्च समाकीश चङ्ुनेदौ रुणस्वनेः । 

६. ज छ भ- -नास्ति । 

७, ज छ--तयोस्तद्रचनं श्रत्वा विश्वामिन्नो महानृषिः 
भ-- 1 ,, चिश्वामेत्रोभ्यभापत । 

८. ज छ भ--श्रयतां वस्स काडुरस्थ यस्येदं भरवं वनम्‌ | 

९. ज भ--श्चिवो जनपदौ श्रीमाय्‌ पूषैमास्तां नरोत्तम । 
ख--- , 99 9१ नरोत्तमो | 


१०. ज छ भ--~मारवश्च करूषश्च देवनिमांणनिर्मिता । 


१८८ ` बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
सायं नमुचि हसा मखेन सममिष्तः । 

१७ क्रोधायैव सहसाक्षो भिच्दरम्‌ मगवान्‌ किट ॥*१७॥ [१८ 
तमिह स्थापयामादुदेवाः स्भिगणाः पुरा ।` 


९८] कटै; पू्णसरिटेः पुण्यै्मरुषिश्योधनेः।।*१८॥ [१९ 
सोऽस्मिन्‌ देशे मरं त्यत्का देवैः काटष्यमेव च } ` 
१९] मित्ामिद्रोदसंयुक्तं परं हषेमवाप्तवान्‌ ॥*१९॥ [२० 


निमेखो निष्करूपश्चं छचिरिन्द्रो यदा भूत्‌ । 
२०] त॑तो देशस्य सुपीतो ` ददौ बरमरिन्दभ॑ः ॥२०॥ [२१ 
इमौ जानपदो स्फीतौ ` ` ख्यातिं छोके मपिष्यतः। 





१, ज छ भ--पुरा इन्रवधे राम | 


२. ज छ भ--द्धया च सदहखान्तो ब्ह्यहस्यां यदाविशत्‌ 
३. ज--तमिन्द्रस्य चयः स्च सवैदेवगणेः सह । 


ठ भ--तमिन्धसषयः ›, ५9 + 4 
४. ज क भ--स्नपयांचकररमलेः सलिलिभरुदचद्धय । 
५. रा--देवाः । 
६. ज~-तस्यां भूमो मलं देवाः दत्वा करूषमेव चं । 
~~ भूर्या ११ 9) 9 99 
भ-- , ॐ + $  काटुषमेव च 


५९, ज छ भ--शरीरजं महेद्रस्य ततो हष प्रपददिरे । 
८, ज छ~- निष्करूपश्च | 
९. ज छ भ--यदाभवत्‌ | 

१०. ज छ भ--द्दौ । 

११. ज छ भ--सुप्रीतस्ततो । 


१२. ब~--वरमाईन्दमो 
१३. ज ब छ भ--जनपदेो | 
१8. ज ड भ स्याति इष्ले । 


बाखकाण्डम्‌ २२। २५ ॥ 


२१] माखवश्च करूषश्च अङ्गजेने ममाड्ितौ ॥२१॥ 
एवमस्त्विति तं देवाः पाकञ्चासनमन्रवन्‌ । ` 

२२] देश्षस्य नामनिदैत्तिः श्रूयतां वाप्तवेरिता ॥*२२॥ 
एवमेत जनपदौ पूवमेव च शष्दितौ । 

२३] माट्वश्च करूषश्च युदितौ दद्धिस॑युंतौ ॥` २३॥ 
अथ कास्य महतो यक्षिणी कामरूपिणी । ` 

२४] बरं नागसहृद्धस्य धारयन्ती मदहाबसं ।॥२४॥ 
ताटका नाम सुन्दस्य भायां देत्यपतेरभूत्‌ ।* 

२५] मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः ॥२५॥ [२६ 
सेमे जनपदं राम सयुच्छाय् सुदारुणा । `" 


< न्क 


९४ 


„ ज छ भ-ममाङ्गलहचारिणो । 
, ज छ भ--साधु साध्विति तं देवा; शरसुः पाकशासनम्‌ | 
, ज ड-देशपूजां ततु तां इत्वा इतां चक्रेण धीमता । 
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, ज~-- एवं जनपदो श्रीमारतुस्यकाल्यमारिन्दम । 


छ-- +; जनपदौ श्रीमेस्तुट्यकालञ , । 
भ~-- ); }? श्रीमत्तुस्यकः +, । 


, रा--युदिताच्रद्धिस् ° । 


ज--माज्ञवश्च ऊुरूषश्च सखद्धो धनधान्यतः । 
छ-- ;,, करूषश्चस्गृद्धो , । 
9 क 
श ~ संपन्न „ 1 
ज छ भ-- कस्य चिच्वथ कालस्य यष्टी दुष्प्रचारिणी । 
ज छ भ-- धारयत्य निदं युधि । 


, ज छ--तण्डका नाम भद्रं ते माया सुदस्य ध।मतः । 


भ-~--तारका ,; १ + ॥ 


, ज छ भ---उत्सादयत्ि सा नित्यमेतो जनपदौ विभो । 


१८९ 
[२२ 


२३ 


(1 


२४ 


[२५ 


१९० वास्मीकीय~-रामायणम्‌ । 


२६] अद्यापि साऽधिवस्तति ताटका नाम यक्षिणी ॥२६॥ [प 
एषा पन्थानमादरत्यं निवसस्यधंयोजने । 

२७] अत एव च॑ गन्तव्यं ताटकाभर्गनं प्रति ॥२७।॥ [२९ 
स्वबाहूवर्माधित्यं जहि तां दष्टयक्षिणीय्‌ । 

२८] मनियोगादिभं देच कुर निष्कण्टक पुनः ।॥२८॥ [३० 
न हि कथिदिनं देशं शक्रोव्यागन्तुमीदशम्‌ । 

२९] यक्षिण्या घोररूपिण्या तत्सादितपनायरयौ ॥२६॥ [३१ 
इति “ ते सत्यमाख्यात ययेदं ` दारुण वनय । 

३०] यक्षिण्योत्सादितं पूम्माप्युस्सा्ते संदा ॥३०॥ [३२ 

इत्याषं रामायणे? * बालकाण्ड * 
ताटकावनप्रवेशो नाम द्वाविंशः! : सयः ।॥२२॥ 


---------------------------------------------------------"---------~-------------------~--~--~----- = ~= ~> १०० - न न७,७ 


$, ~ क 


१. ज भ-मलर्वाश्च करूष्पंश्च यच्च पिरशितभक्षिणी । 


ॐ १ #॥। ११ चे पिरकिनाशिनी । 
२. ज छ भ--पन्थानभःवायं | 
३. जं ड भ-न। 
. ज -ताडकायोजम्‌ । छ-ताडकायोवन | भ-ताडकाभवनं । 
„ज छ भ-यतः। 


८ „> 


. रा छ- सुबाहूुबरूमा० । 
७, ब~ मन्निषो गान्ञेमं | 
८. ज छ भ- नास्ति ! छ-शअपरहस्तेन पुनर्दिन्यासः | 
९. रा छ-उव्सा(देतमनायथया । 
१०. ज छ भ-एतत्ते सतेमाख्यातं | 
११. र-यदर्थे । 
१२. ज-यचण्यु्सादित । छ- यक्िण्युप्सा ° । भ--यक्ष्यचस्सादितं | 
१३. ज--सवमयाप्यु ° । व--° मयाप्युसादिते । 
छ--सवेमघयाप्युरसध्यते । 
१४. ज छ भ--तया । 


१५. भ--महर्षिवाल्मीषिषिर चिते | 
१६. रा--सक्षविश्चः | 


[ वै=२८ ] [ च्रयोविशः सैः ] [ दा=२१५ ] 
ईति तस्याप्रमेयस्य सुमेवेचनमहभुतम्‌ । 

१] श्रुला रामस्ततो भूयः परिपपरच्छ सशय ॥१॥ [१ 
असपीया यदा यक्षाः श्रूयन्ते मुनिपुङ्गव । 

२] कथं नागसदखस्य धारयन्त्यवसं वटम्‌ ॥२॥ [२ 
विश्वामित्रस्ततो रामं श्चेति पुनरत्रवीत्‌ ।* 

३] शृणु राम यथा वेषौ पारयन्त्यवलं बम्‌ ॥'*३॥ [४ 
पवमासीन्महायक्षः पुकेतरिति विभ्रतः । 

४] अनपत्यः पनाक सं तेपे" ` सुमधचधः ॥४॥ [५ 

तस्मे साक्नात्‌ स्वयं ब्रह्मा तपसा परितोषितः 1" 


१.ज व छ भ--अथ। 
२. छ युनेवचनमनवीवत्‌ । भ~ °चनयुत्तमं । 
३. ज छ भ--एरषशदूरः | 
४. जव ङ भ--्रव्युवाच ज्युभां गिरम्‌ । 
५. भ- सदा । 
६. शं जं ड भ---घारयसत्पवल्ला) 
७. ज र भ--एतच्छरुल्वा वचस्तस्य विश्वाभेन्रोऽम्यभाषत | 
<. ब--क्षमे । 
९. रा-धारयत्यबल्ञा | 
१०. ज ठ भ--वरदानान्महावाहो यथषा कामरूपिशी | 
११. ज छ भ-सुक्तुनम धार्सिंकः। 
१२. ज छ भ--जभाचारः। 
१३. क~ तत्तेपे । रा-तेतपे । ज र भ~ स च तेपे । 
१४. स-समहत्तपः । ज ठ भ~-महत्तपः | 
१५. ज छ भ--पतामहरतु सुभीतस्तस्य यद्चपतेस्तद्‌ | 


१९२ वाद्मीकीय-रामायणम्‌ । 


५] कन्यारनं ददौ राभ ताटकां नाम नामतः ॥५॥ [६ 
वटं नागसदश्चस्य ददौ चास्याः पितामहः । ` 

६] काक्षतोऽप्यस्यै पुत्रं हि यक्षाय न ददौ परुः ॥*६॥ [अ 
वभेमानां व तां इषौ रूपषयोवनश्ाछिनीम्‌ । 

७] कुम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ मायार्मनिन्दिताम्‌ ॥७॥ [८ 
कस्यचिच्छथ कारस्य यक्षीरप्ो व्यजायत । 

< | मारीचं नाम विख्यातं शापाद्राक्षसतां गतम्‌ ॥८॥ ˆ [९ 
सुन्दे तु निहते तस्पि्नगस्त्यं युनिसत्तमम्‌ । ` 

९] ताटक पुत्रसदितौं मधषेयितुमुवर्ती ॥९॥ [९० 





१. ज- ताडका । ब-व रशं | भ-ताडकां। 

२.जरखभ --दद। नागष्हखस्य बलं तस्याः पितामहः । 

३. कांच्ततोप्यस्म । ति 

. ज ङड~- नन्वेव पुत्र यच्चाय ददा पुत्र महायज्ञाः ॥ 
भ- 35; 3 3 ११ त्र्या १9 ॥ 

५, ज छ भ-- हि तां राम। 

६. ज छ भ-- भाया यशस्विनी 

७,राज वब ङ भ~ यत्ती पृत्न। 

८. ज छ भ--दुद्धव । 

९. ज भ-साकाद्रात्तसता । 

१०. क--श्रतः परमधेकोऽपरदस्तविन्यस्तेः पाटः-- 
सोपेव्य नियत मोहादगसव्यञ्राषेसत्तम | 
ताडका खह पुत्रेण प्रधर्षयितुमिच्डति ॥ 
राक्तसस्त्वं भवत्वेव मारीच व्याजहार सः । 


अगस्त्यः परमक्रद्धस्ताडकां चापि शाक्तवान्‌ ॥ 
१२१. ज-सोऽभ्येस्य नियतं मोहादगस्त्यश्चावेखत्तम । 
र~ सोचयति ,, मोहादगम्यं ऋषिसत्तमम्‌ । 
भ~ समभ्येत्य ,; मोहदगस्त्यश्टषिसत्तमं । 


९२. जं भ-ताडका | 
९३. ज छ भ---सद पुत्रेण । ॥ 
१४. के- मदषंधेत॒° । रा-्रद्च° । ज ङ भ-° पितुमिच्ति | 


वाल्मीकीय~रामायणम्‌। 

रक्षस्त्वं भवेस्येवं मारीचं व्याजहार सः । 

१०] अगस्त्यः परमद्कुदस्ता्टंकां चदमव्रवीत्‌ ॥१०॥ 
पुरुषादा घोररूपा यक्षी तं विढ्तानना । ` 

११] इदं रूपं परित्यज्य विकृता तं भविष्यसि ।*९९॥ 
सेषा श्ापस्माविष्टा ताटका दष्टयक्षिणी ।* 

१२] देश्षभुत्सादयत्येनमगस्त्याध्युषितं पुरा ॥-१२॥ 
एवं तीं रायै दतां यक्षीं परमदारुणाम्‌ । 

९३] गोत्राह्मणहिताथीय जहि पोरपराक्रमांभं ॥' ` १३ 
न हि वीथेमदोन्मत्तामेतां परमदारूणाप्‌ । 

१४] निहन्ति िषु छोकेषु त्वामृते रघुनन्दन ॥१४।॥ 


१. कै--रात्तसस्स्वेव सुक्तप्तु । 
२. रा--भवव्वेवे । भ--मवेस्युचचेर्‌ । 
३. ज भ-- °स्ताडक्छां | 
.ज ब छ भ--चापि राक्षवान्‌ । 
५. ज ऊ--पुरुषादां महायसी विकृतां विकरताननाम्‌ | 
अ--पुरुषादा महायक्षी विरक्ता चिद्ताननाः । 
£. ज छम रूपं परित्यज्य दारणं रूपमास्थिता । 
म--डुमख्प ,, ८ ध 
५. ज भ--सा तरे पापङ्कतामर्षात्ताडका माम राकसी । 
ठछ-- ), +; „ ताटका +, + 
८. ज छ- देशसुस्सादयत्येतदगस्त्याचरितं तदा । 
भ-, + व्येतमगस्त्या, + ¦ 
९. ज ॐ म- राघव | 
१०. ज छ भ-दुरखप० । 
११. रा--नास्ति । 
१२. ज ब छ भन द्यनां शापसदुष्टं कश्चिदुस्सहते पुमास्‌ । 
रा- नास्ति) 
१३. ज ब ङ भ--निर्हतु । 


३ 
[1 


९९३ 
[१२द 
[१३ 


[१.४ 
[ १८९९ 
[१६ 


[१७ 


१९४ ` बारुकण्डम्‌ २३।२१॥। 
न च ते स्ीवधञता धृणा कायो कथचनं । 

१५] प्रजानां च हिते नित्यं कतव्य राजूतुभिः ॥२ १५} [१८ 
राजवशाभिजातानामेष पमः सनातनः । 

१७] अधर्म जहि काङ्कुस्थ इङ घम प्रजाहितम्‌ ॥ ` १६।। [२० 
तररीसमनृश्सं वा परजारक्षणकारणात्‌ । ॥ 

१६] पाचने वा सदोषं वा कतेव्य नात्र सशयः !\3७}` [१९ 

श्रूयते हि पुश राप षिरोचनसुता रिटि । [२१३ 

१८] राक्षसी दीयैजिहेति विरूपाता कामरूपिणी ॥१८॥ [ 
विकृतं सुमह्क्वं इत्वा कालानटोपमम्‌ । 

१९] ग्रसन्ती परथिवीं कृत्स्नां शक्रेण षिनिषातिता ॥१९॥ [1 
पिष्णुना च पुरा राय शक्तुख्यपराक्रधा । 

२०] अपीन्धोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषातिता ॥२०॥ [२२ 
एवमन्येरपि पुरा राजधर्भविचौरिभिः। 

२१] अधभेनिरता नार्यो हताः पुरुषसत्तम ॥ 

र] तस्पादस्या वधाद्राम पाणिनः सन्तु निभयाः ॥२९।।१.[२३ 


=, ५ ५9. 9 


५ 9 ई 
हत्या रामायणे बालकाण्डे" * ताटकोप्पत्ति नस! त्रयोविंशः “सग २] = २३॥ 








१. राखीव कृत्वा । ज--खीवधववे वे ¦ ङ भ--खीवधेत्येवं | 
२. ज ठ भ--नयेत्तम । 
३. ज ङ भ--चतुवैण्यहितं तात कतै्यं राजस्‌ बुना । 
७. ज छ भ--राञ्यमारमियुक्तानामेषः। 
५. ज ब ठ भ--तस्माखं जहि काङस्थ धर्मो शस्या न विदयते | 
६. ज छ~--प्रजाकारणकारणात्‌ | 
७. ज अ--नास्ति | ड---उत्तरपार्भ ऽ परहस्तेन पुनार्वेन्यासः | 
८. ज--भवेत्‌ ! ब छ भ--सुताभवत्‌ । 
९. ज ठ भ-- (सुमहत्छरत्वा वक्तं । 
१०. ज छ भ~ जिघांसुः एथिवीं सर्वा | 
१९१. रया-अप्यन्द्ररो ° । ज--अपीन्द्रं लो० । 
ब --अनिन्द्रमिन्दरहितत । ख भ -- अनिन्द्र लोकमि | 
१२. ज व छ भ--नपूदिता } ६३. ज ब भ---राजभिद्धमचारिभिः। 
१४. य- नस्ति! १५. कै ~ आदिकार्डे । 
९६. ब--तारकोत्पऽ । १९७. श-०नामाष्टविंशः । 
२८. ज छ भ-- पुस्तकेषु ससम न्ति दश्यते | 


[व= २९] [ चतुर्विंशः स्मः ] [दा=२६] 

सुनेवेचनमक्छी श्रुता नृपवरात्मजः । 

१] राघवः प्राञ्चलिभूर्वा पत्युवाच धृतव्रतं ।॥१॥।* [१ 
अहे पित्रा समादिष्टो माजरा चेव महामुने । 

२] विश्वामिननस्य वचनं त्वया कायेमिति भरभो ॥२॥* [२ 
सोऽहं पितृनियोगेन तव चैव महामुने । 

३] करिष्ये दृष्टयक्षिण्यास्ताटकाया वधं भ्रभो ॥ ३॥` [४ 
गोब्राह्मणहिताय देशस्य च सुतावहम्‌ ˆ । 

9] तदेतञव भ्रीतेन कर्वैव्यं वचनं युते ॥' *४। [५ 


१. ज भअ---वरनृपाव्मजः 
® [1 
२. ज र म-0ल्िवक्यं | 
३. ज छ भ--ख्टवत । ब--महाय्ुने । | 
४. ज छ भ--पुस्तकेषु सग॑स॒माप्स्यमावाद्‌ द्वाविंशः शोको क्तातव्यः 
द्वािशतसगेस्यव | 
५. ज ड भ~ पितुदेचननिर्दशो ममायस्रषिसन्तम । 
वचनं कोशिकस्येति ककव्यमविशषकयः ॥ 
अनुशि्टोस्म्ययोध्यायां गुर्मध्ये महात्मना । 
पित्रा दृशरथेनेवमनुरध्ये च तद्र चः ॥ 
खॐ--; # 9 „ वसनुभ्यो 0 
ब~--अतः परमधिकः पाठः- 
अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । 
पित्रा दश्चरथेनेवमनुदध्ये च तद्वचः ॥ 
६. ज भ~ सोहं पितुवंचः ऊुवैन्‌ शासन ते महामुने । 


९ ११ 9३ कुयांम्‌ ११ 99 ११ 
७. ज भ~ निस्संदेहं करिष्यामि ताडकावधसुत्तमम्‌ | ` 
ङ--- ,$ „ तारकावध ,, 
८. ब-- नास्ति । 


९. ज छ भ~-गोव्राद्यणहितं चव यस्यं च सुखावहं | 


१०. ज--उवापचैवाप्रमेयस्य वचनं तमस्तु मे ॥ 
ट] भ-तवे चवा 3 ९ । ११ ११ 


बारकाण्डम्‌ २४।९॥ १६६ 

एवयुक्ता धतुः सज्यं कृखोधम्य च राघवः । ` 

५] ज्याश्ब्दमकरोतं तीतर दि्चः ब्देन पूरयन्‌ ॥५।॥ [३ 
तेन शब्देन वित्रस्ता भगा वननिवासिनः । 

द] ताटका चापि सेच्रान्ता ज्यास्वनभतिशोधिता ॥*६॥ [७ 
नन्दमाना भते कदा विरक्ता विकतानना |` 

७] श्रुवेवाभ्याद्रवतं तीव्र ` यतः रेष्दोऽभिनिःरुतः ॥७। [९ 
तां इष्टा राघवः छ्रां विषतां विद्राननाम्‌ । 

८] अतिप्रमाणामायान्तीं रामो लक्ष्पणयन्रवीत्‌ ॥ ' -८॥ [१० 
परय लक्ष्मण राक्षस्या दारुणं विद्रतं मुखम्‌ । ` [१४ प्‌ 
९] अतिममाणं करुद्धाया रूपं चातिमयावहम्‌ ॥ '*९॥ [7 


१. रा-~राघवाः । 
२. ज छ भ-एवसुक्त्वा धनुभेध्ये करवा मुष्टिमरिदमः। 
३. ज ब छ भ--उयादोषम । 
४. ज छ भ-- दद | 
५- जं भ--ताडकावनवा० ! ~ ताटकावनवा० । 
६. जं भ~ ताडका च सुसलरञ्धा तेन शब्देन कोपिता । 
क--तारक्छा ,, ॥ $ | 
७. के रा--विङ्ताधिष्ता० | 
८. जर भ-त शब्द मीमनिहाद यक्ची कोपाभिमूर्ता। 
९. व--श्रववेवाभ्यागमत्‌ ॥ छ -श्रत्वेवा्यभवत्‌ । 
२०. ज छ भ~ वेगाद्‌ । 
२२. रा--शब्दोा विनिःसृतः । ज छ भ--शब्दो हि निःखतः । 
२२. ज छ भ--प्रमण्नतिघ्रदधां च ल च्मणं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
२३. ज छ भ--यक्ष्मा लद्मख पर्येतदप परमदारुणम्‌ \ 
२४. ज उ भ--मिचते दशैनेनास्या हृद्यं कातरस्य च | 
ख २! 3, १ हि! 


वास्मीकोय~रापायणष्‌। 


एतां पश्य महाबाहो मद्वाणेन हदि क्षाम्‌ । 

९०] निहतां पतितां भूमो रुधिरेण परिष्टुताम्‌ ॥*१०॥ 
इय हि राक्षसी घोरा महाद्ष्कृतकारिणी । 

११] मच्छरेण विनिर्दग्धा धूतपापा भविष्यति ॥११॥ ° 
एवै तस्य ब्रवाणस्य ताटका करोधमूच्छिता 1 

१२] उ्यम्य बाहू गजेन्ती वेगेनाभ्यासमायंधौ ॥१२॥ 
तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्ताभुश्नीमिव । 

१३] ताटकां विकृताकारं जिघांसन्तीं घुदाशूणाम्‌ ॥१३ 
महाभ्रचयसदङ्धाश्ां सञुच्छितसुनद्रयाम्‌ । 

१४] षिन्याधोरसि बाणेन चन्दराधाकारवचसा ॥१४॥ 
सा तेन वजरूपेण बाणेन भृश्चविक्षता । 

१५] ववाम रुधिरं भूरि पपात च ममार च ॥९९॥ 


तां हतां पतितां भमो ष्टा सुरपतिस्तदा । 


| न जनानाम नक 


१. ज--एनां पश्य दुराधष निभिन्रहृदयां कितौ । 


छ--पएतां ;, + त्रिभिन्रहृदयां ,, । 
२, ज छ--शयानां शयने घन्य घूतपापां मया हतम्‌ । 
भ-- >) 29 39 पूतपापा 9) 9 ॥ 
३. ज छ भ-- नास्ति । 
%. ज अ~ ताडका | 
५. ज ठ भ--काङ्त्स्थ समभिद्रता । 


६. ज छ भ--आपततीं तदा रामो । 
७ 


, रा--विभ्रांतामसमी० ¦ ज छ भ--विचक्ामाशनीभिव । 


, ज छ भ~-शरेणोर्सि विव्याध पपात च ममार च| 


1 


ज छ भ-भीभसाशां | 
१०. ज ब छ-~--०समपूजयन्‌ । भ--सुराः समभिषूजयन्‌ । 


2 


१९७ 
[२ 
[7 
(१५ 
[ष 
[ष 


(२८ 


१६] साघु साधिविति काङ्त्स्थ सुराश्च समनादरयन्‌ ॥१६॥ [२९ 








वाख्काण्डम्‌ २४।२१॥ १९८ 


उवाच च भक्षं प्रीतः सहखाक्षोऽम्बरे स्थितः । ` 

१७] सह सवामरगणेविश्वाभित्रभिदं वचः ॥ ` १७॥ [३० 
सुने कौशिक भद्रं ते सेन्द्राः सुरगणास्वया । 

१८] तोषिताः कमेणानेन रामस्याभिततेजसः ॥-१८॥ [३१ 
अस्मननियोगाद्‌ भदरं ते स्तेहं दशय राघवे 1 

१९] तपोयोगवखेनैनमाप्यौययितुमदैसि ॥*१६॥ 
परजापतिपुताचेव इशाश्वाद्रानसत्तमात्‌ । [३२ 

२०] यान्यवाप्रानि तेऽक्षाणि तान्यस्म प्रतिपादय ॥२०॥* [र 
पात्रभूतो हि ते शिष्यो रामो दशरथात्मजः । 

२१] कतव्य च महत्‌ कायेमस्वीकं राजसूनुना ॥२१॥ [३३ 
एवयुक्का घुरगणा विश्वामित्र पुनययुः 


१. ज छ--उवाच वासवः मातः सहसराक्तः पुरन्दर; । 
भ-~नास्ति | 
२. ञं ठ भ--सुराश्च स्वे सम्रीता विश्वामिश्रमिदं वचः। 
३. ज छ भ--तोषिताः रभणानेन स्नेहं दृशय राघवे । 
र, रा ब~~०बर्नेवमाप्यः० । 
घ. ज ठ भ~ नास्ति, 
द. ब~-शखाणि । 
७. ज भ--म्रजापतेः कशश्वस्य पुन्ना दिन्यपराक्रमान्‌ । 
ख~ = % १) सुखं दिव्य । 
जे छ--तेजोबर्युतान्‌ ब्रह्न राघवाय प्रदापय । 
भ-- + $ „> ददस्व च; 
८. ज--पान्नमूतो हयं तेषां तवायुगमने गततः । 
वृ-+ = >, ॐ ५ रतः | | 
~~ „+ >) मुवानुगमने वृतः । 
अ~~ 3, 23 5 तवानु0 9 9 | 
५. ज भ~--च महक्कम सुराणं । ब--सुमहत्का्ै० । 
--सुमहत्कम सुराणा | 





वाट्मीकीय-रामायणम्‌ । 


२२] यथागतेनैव पथा ततः सन्ध्याऽभ्यवतेत ।२२॥ 


षिश्वामिज्रोऽपि भगवांस्तारकावधतोषितः 
२३] राम भूषेन्युपाघ्राय वचनं चेदमबरवीव ॥*२३॥ 
इहाय रजनीं वीरं वसाभं यमदरेन 


न & १ © 


२४] श्वः पेमाते गमिष्यामस्तदाश्रपरपेद मघ ॥२०॥ 


५१2 


इत्याषे राम्रायसे बार्कारडे"  तारकावधो 
१3 (2.9 9.4 ् 
नाम" 3 चतुवदाः' सगः ॥२४॥ 


१. ज ब छ--एवञ्ुक्त्वा सुरः सवे जगमा यथागतं । 
भ-~ ,; ययुः स्वे + „ । 

(क 
रा--यथागतनंव पथा ततः साक्ला ˆˆ“**** 


ज छ भ~ विश्वामित्र समाधाय ततः सध्याभ्यवतत । 


ब-- ) समादाय ,, न 
२. के-- ० स्तारका०। 2 
2३. ज भ-~-ततो सुनिवरः प्रीतस्ताडकावधतोषितः | 


छ-- » 5 ब्रीतस्ताटका „+ । 
%. ज छ--मूर्धिं रामञुपाघ्राय भशधरुरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
भ~-मृचचि रामुपघ्राय ॥ 


४. ज-नाम | ठ भ---राम) 
६३. ज छ--वसाभि ¦ 
७. क-- अतः परमपरहस्वेन विन्यस्ताऽधिकः पाठः- 
अयं सिद्धाश्रमे राम यसरक्षाद्हद्धविष्यति | 
भ-- भय सिद्धाश्रमो राम यलसादाद्धविष्यति । 
८. ज छ भ--म्रमते च | 
९..--ज ब ठ म~~ रस्तथाश्रमपरद्‌ । 
१०. ज छ~--निज ¦! भ~-निजां | 
१२. के ~-आदिकांडे । ब~~नारिति | 
१२. ज भ--ताडक्ावधो | 
१३. के--नामोनव्रिशः । रई ब छ भ-- नाम । 
ज~ नाम त्रयोविश्ः | 


१९९ 
[३४ 


[३५ 


[३६ 


[व-२ °] [पञ्चविडः सगः] [दा-२७] 

परमातायां वु शव्या विश्वामिनो महामुनिः । 

१) महसन्‌ राममाभाष्य मधुर वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १।॥ [१ 
तष्टोऽस्मि राम भद्रं ते कमणा शद्धतेन वे । 

२] ्रीतिदायं च दास्यामि स्वाण्यञ्लाण्यशेषतः ॥२॥* [२ 
यान्य वेडि काङ्कुसस्थ पाजभूतोऽसि मे यतः। 

३] ब्रह्माञ्चं परथमं राम दिग्यमेतदं ददामि ते ॥३॥ [प 
जयाणा्मपि छोकानां पीडितानां भयापहम्‌ । 

४] तथेव दण्डभश्चं ते' ` भजासहारकारकम्‌ ॥**४॥ [प 


००१०७०४० ०९००००४५ ९ 


री 


१. भ--बु | 
२. ज छ भ--ग्रहसन्वाक्यतच्वसस्युवाचच मधुराक्षरम्‌ | 
३. ज छ भ~--परेतुश्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महाबल । 
रीत्या परमया युक्तः सवौखाशि ददामिते॥ 
ट. ज छ भ--वेद्‌ | 
५. ज-- पाश्च भूतोसि । 
द. ञव ङ अ~ मतः) 
७. ज ठ भ-~--परम | 
८. ज छ भ--दिव्यमस् | 
९. ज छ भ--स्वषामे । 
१०. र।-- भयावहम्‌ । 
२१. र-दंडमञ्चं मे । ब--चडमस्त्रं ते 
२२. ज छ---दण्डमस्त्र महच्छषट ददामि रघुनेदन । 
भ-- ; महच्च , , 1 


वाल्मीकीय-रामायणप्‌ । २०१ 

ददानि राम शद्रूणां येनाधृष्यो भविष्यसि । [र 

५] घासे च महाबाहो काठकस्पे तथेव चै ।॥*५।॥ [५ 

काराल्लमपि वाऽसद्च ददानि दयिते विभोः। [५ 

६] विष्णुचक्रं च ते दिव्यमिन्द्रवज्रं च दुजंयम्‌ ।*६॥ [उ 
वज्रम च दुध शव“ शुरवरं तथा । 

७] असं बह्यरिरंशोग्रमेषीकं च ददानि ते ॥'*७॥ [६ 


१.१. 


शरास च दीप्तास्यं शदाणेदं मयोदितम्‌ । [क 
<] गवाद्रयं वाप्रतिम्‌ गहाणारिभयावदम्‌ ।८।। 


००५०४ ------------------------~-----~-------~-~-----------------~------ ~~" कनन तः 


१. कै-- ददाम ! ज छ भ-- सवदा । 
२. अ ङ भ~--येनाजेयो | 
2. कौ--अथानवीत्‌ । परहस्तेन पुनरिखितः। रा--ददानि ते । 
ध्र, ज छ भ--धर्मचक्रं ततो राम कालचक्रं तथेव च | 
५. ज भ-- विष्एचक्र तथाल्युभरमिन्दरचक्रं तथेव च । 
ख~ ॐ ११ मिन्द्र 9 9 | 
€. ज- वल्नमस्मर नरश्रेष्ट शेवं पञ्युपतं ततः 
ख~ + १ पाशुपत ततः । 
भ-- , नरन्चष्ठ,. ) + । 
कवे । 
ज छ--गदे दे चापि काङुत्स्थ कोमोदद्छिदिवोदके । 
भ-- „+ 28 3 कोमोद्किशिवोदकी ॥ 
९. रा--बह्मवराश्चोर० । 
१०. ज ठ- अस्त्रं जह्यरिरश्चवेभषीकमपि राघव । 
भ~ , + ओव देषीकमपि , । 
११. कै--गरहाशेद । 
१२. ज छ--ददमभि ते महाबाहो हयस्त्र श्खधरं तथा । 
भ--), ,, महोद्यस्त्र शख दरवरं तथा | 
१३. ज--शांकरास्त्रे च दीक्चास्यं गरडाणेदं ममो । 
ख~ 3 १9 १४ 98 ममोद्यतम्‌ | 
भ--द्करस्तरि ,; , + मयोद्यतं। 


४ 


£ @ 


२०२ बारुकाण्डम्‌ २५ । १२॥। 
कौमोदकीं वाऽग्रतिमां तथेमां ोहितायुखीम्‌। [७ 
९] धर्ेपान्चं तथैवास्ं काटपाश्चं च दुजेयम्‌ ॥-९॥ 


वारुणं चापि ते पार ददानि परमाचितम्‌ । ` [८ 
१०] श्यष्का्रँ चाशनी राम श्हाणेमे मयोदिते ॥ १०।॥ 

वेनाकभपि चेवास्परस नारायणं वथा । [९ 
११] अश्रेयर्मपि वाऽह वायव्यं च दर्दानि ते।॥ ` ११ 

प्रमदेनं परमथन तयेवारिविदारणम्‌ | ' [१० 


१२] असे हयशिरो नाम कौशं बाऽपराजितम्‌ ॥ ` ˆ १२॥ 
शक्ती च द्र शहाणेमे अमोां विजयां तथा । ` [११ 


१. के--लेष्ितामसीम्‌ । 
२. अ भ~-अपि ते नरशादृल प्रयच्छमि नृपात्मज । 
2~--)) 1! १? )। यपात्मजे । 
३, ज छ भ~ ध्मैपाशमिमं कालपाङ तथैव च | 
%. ज छ अ~ वारुणं पाश्षरतं च ददम्येतदनुत्तमम्‌ । 
८९, कै-लुश्ः पाठः ! रा--वाशनी | 
६. ज-अशने दे प्रयच्छामि शुष्काद रघुनंदन | 
छं---अदानी ;) =,» शुष्काद ,, 1 
भ-- 2; $ 3 शष्कादरो $ 1 
७. ज-देवास््रमपि नागास्त्र० ! छ भ~ देवास्रमपि नागा | 
८, रा---अभेयमपि वा मद्य । ब~ आभ्नेयमस्त्र दयितं | 
&. कै--दद्ामि । एुनरपरकरक्ोधितः । 
१०. ज छ भ--आभ्नेयमस्त्रं दयितं देवतास्तर तथैव च । 
११. ज छ - वायच्यास्त्रे च दयितं ददामि चव राघव | 


भ-- वायभ्यमस्तरं दयित बिसजामि रघूत्तम । 
१२. कै रा--हयांशेरो्रैव कटास्त्ं | 
१३. ज छ भ~-अस्तं हयशिरो नाम कोम तथेव च 
१४. ज छ भ--शक्ती दवे पुरुषन्यान्न विसृजामि रघूत्तम ; 


वार्पीकौय-रामायणम्‌ | 
१३] तथैव कारं युकं कड्ममथ किड्िणी ॥ ` १३॥ 
धारय तं नरव्याघ्र ददाम्येतानि तेऽनघ | 
र] अघं बेधाधरं नाम नन्दकं नाम चापरम्‌ ॥१४॥' 
प्रस्वापनं परमयनं स्तभन च ददानि तेः । 
१४] धैषेणं शोषणे चैव त्था वारिनिङृन्तमेप्‌ ॥' ' १९५॥ 
मदनोन्मादने चैव कन्दपेदयिताबुभौ ।'° 





१. कै-सुमलं । 
२. ज छ~ककार ससुतं घोर कपारमथ किंकिणी | 

भ--ककास्सुशलं , , किकिणीं | 
३. ज छ भत्वं दि वीरघ्न | 
8. ज छ भ--वि्याधरं | 
ध. ज ठ भ~ नन्दिकं 
६. के रा-नास्ति । 

अतः परमधिकः पाटः-- 
ज ड भ--असिरलं महाबहो ददामि मनुज्ञाधेप | 


गान्धवंमस्त्र दयितं मोहनं नाम नामतः ॥ 
भ~ ,, , मोहनं नामतः पुनः ॥ 


२०६ 
[१२ 
[२९३य्‌ 
[१.४ेख 


[१५ 





इति द्वितीयाधस्य पाठान्तरम्‌ । 


७" कै--मोहने च । 

८. ज छ भ-- वितरामि तवानघ । . 

९. कौ--वर्षशं शो० । ज छ--द्धैणं शो० । क--दपं शोषणे । 
१०. ज भ--संतापनामेति अतं। व छ--ततापनमिति स्तं | 
१२ रा- प्रस्वापनं मोहनं च स्तेभने च ददानि ते। 
१२. ज--दमनं चेव दुधैष कद््प॑दाधेतामिव । 


ल-द्मने ,, ,> कंदधदयितानि तु| 
* | (२ 
भ ---दुमन १) 39 ११ व| 


२०४ ` बालकाण्डम्‌ २५। २० ॥ 
९५] गन्धर्वास तथेवेदं मोहनं च ददानि ते ॥ १६॥ 
तेजोऽभ्याईैरणं चौयेमरिपक्षप्रतापैनम्‌ । 
१६] रुधिरामिषयैशाचकोवेरं च ददानि ते ॥१७॥ ` 
राक्षसं चापि शत्रणां श्रीधरतिभाणनाशनम्‌ । 


१७] सृच्छनं स्वापे चासं कम्पनं चारिरक॑पनम्‌ ॥१९८॥ ` 


उ१८] सत्यं वेवानृतं चासं महामायाद्ञमेव च । ` 
अपोषतजसं चैव परतेजोऽपकषणम्‌ ॥* ९९॥। 
१९] सोमास शिशिरं राम वष्ट चारिव्यथाकरम्‌ 1 ' 
मानवे चाक्गमजितं दैत्यदानवमेव घ ॥* *२०॥ 


१, ज-पेक्चाचम्थं द्धितं मानवं नाम नामतः | 
(२1 भ--येशाचमस्तर १ १ 9) 9 । 

२. के--तेजोन्यादरणं । रा--तेभ्योभ्याहरणं । 

३. कै-सोचमरिपक्त० । ब--रो `“ "मपििपक्षप्रयातने । 

शर. ब~-पेशाचमस्त्रे दयितं केोतेरं । 

५. ज ङ भ-- नास्ति | 


| < स्यनम्‌ क 
६. के--चारिङ्त्यनम्‌ । युनरपरकरशोधितः । 
७. ज छख भ--गरृहाण नरशादुंर सवौण्येतानि राघवं । 
वामनं नरशार्दूर समनं च महाबरु ॥ 


८. ज छ- सवर्त चेव दुं मोसङ च नृपात्मज । 
[> # 
भ-- 5 > ॐ मब्छल $ 9 1 


९. ज भ--सत्यमस्त्रे महाबाहो मायाधरमथापि च | 
2-- 3) 9) 99 वा। 


१० रा~चारिश्रथाकरम्‌ । 
११. ज भ--मोषतेजोबरं राम परतेजोपकषणं । 
१२. ज छ भ--सोमस्त्रं शिशिरं नाम तथा व्वाष्टं सुदारुणं । 


[१४ 
| 
| ४ 
| 


[प 


वादमीकीय-रापायणम्‌ । 


२०] एवमादीनि चान्यानि ददानि दयितोऽसि मे । 
ग्रहाणतानि मत्तस्स्वमद्चाणि सृवरात्मज ।२९॥१ 

२१] अथसौ प्राङ्मुखो भूखा यविभुनिवरस्तदा । 
ददौ रामाय सुप्रीतश्चाक््॑राममनुत्तमम्‌ ॥२२॥ 


२२] जपतोऽथ मुनेस्तस्य मन्त्रग्रापमेषतः 
उपतस्थु्महाख्राणि सूतिमन्ति नृपात्मजम्‌ ॥*२३॥ 


४ 


२३] ऊचुश्च राममभ्येत्य तान्यस्राणि समन्ततः । * 
प्रा्जछीनि महाबाहो चाध्यस्मानिति राघवम्‌ ॥ २४॥ [भ 
२४] तान्यवेष्य ततो राः समारभ्य च पाणिना । 


"पां मजध्वं स्पृतानीति सवण्येवाभ्यमाषत ॥ ` २५॥ [7 


द 


> % ‰& 


9 


९. 


१०. 
११. 


९२. 





ज ङ भअ--दारुणं च भवस्यापि रोद्रमख तथापि च । 
एतानि कामतेजांसि कामरूपबरानि च ॥ 
गहाण चारुरूपाणि प्रीतात्माहं ददामि ते। 

जं ड भ--अथास्य । 

ज ड भ~ -सुप्रीतो दिव््राखग्राममनुत्तम । 

ज छ भ--जपतस्तस्य तु सुनेविश्वामेत्रस्य धीमतः । 


, ज--भम्युपेयुभेहामागमसखाणि सुनेषुगव । 


र भ--); + मुनिपुगव । 

ब~ राममभ्येति। 

ङ ज-उचुश्च राम सवशि प्राज्जरीनि गरषात्मज । 
भ-जग्सुश्च ११ १3 ५१ 99 ॥ 


, ज छ-- इमानि च महोदार किंकराणि च सुव्रत) 


अ~ ११ स्म (6, 9 §१ ॐ । 


ज छ भ~ प्रतिगृह्णीष्व काकुस्थ । 

के--समारुग्य ¦ 

कै-मा। 

ज छ भ-सवाे मे मानसामि भवन्त्वित्यभ्यभाषत । 


१९०५९ 


[7 
[प 


[ष 
[ष 


२०६ | बालकाण्डम्‌ २९ । २६ ॥ 


तान्यवाप्य ततो रामो विश्वामित्रं पहाधुनिम्‌ । 
२५] प्रणिपत्य यथान्यायं गमनाय मनो दधे॥।*२६॥ [२७ 





इत्यार्षे रामायणे बालकाण्डे अस्त्रप्रदानं" 
नाम पञ्चविश्लःः सर्गैः" ॥२५॥ 


~~~ ~~ यो सिम "रिम कर 


१. ज छ भ--ततः प्रातमना। 
२. ज छ भ--अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे | 
३. फे--आदिकाण्डे | 
ध. ज छख भ---अख्लम्रहण । 
५. के--च्रिशोध्यायः । ज-- चतुर्विंशः सः 

रा ब ङ म--स्मः 


[वै=३ १] [ षड्विंशः समैः ] [दा-२८1 
प्रतिगृह्य ततोऽ्लाणि दिव्यानि प्रीतमानसः । 


९] गच्छन्नेवं त॑तो रामो विश्वामित्रसुवाच ह ॥१॥ [१ 
गृहीताश्चोऽस्मि भगवन्नजेयस्िदशैरपि । 
२] अष्णं तु ममेते संहारं वक्तुमदैसि ॥२॥ [२ 


इत्युक्तवति रम्य विश्वामित्रो महामुनिः । 

३] आचस्यो परमाक्षाणां सरहस्यं निवतेनम्‌ ॥*३॥ [३ 
उत्का सहारमक्ञाणां रापायापिततेनसे ।` 

४] ददौ मन्त्रं जुभककानां वह्ीकरणमुक्तमम्‌ ।२॥ [र 
सत्यवाक्‌ सत्यकीतिश्च ष्टो ऽदभंस्तथेव च । 

५] प्रणिपौतरसो नाम अवाद्मुखपराङ्पुखो ॥५॥ [४ 


९. ज छ भ~ गच्ुन्निव । 

.ज ङ भ--तदा। 

३. ज छ~~अल्लाणामथ वेतेषां | 
भ--अ्रखराणामथ चेतेषां । 


ज- रामेण । ठ भ--रामे व॒ । 
क ~ परमन्राणं | 


0 
५. 
६. ज छ भ--उक्त्वा तु परमाख्राणां सहारं च निवर्तनं । 
७. रा-सहारमत्राणां । 

<. ज छ अ-- नास्ति । 

९, ज छ भ--ददावसं ¦ ब~ ददो अद् । 

१०. यब ड भ--जभकानां | ज-जकबक्छानां | 

१९. ज ङ भ--दशारंभस्तयेव । 


१२. रा--प्रशिषातरसां । र--प्रणिपाता रसो , 


नन [1 





९०८ ङ्च 


काण्डम्‌ २६ । ८ ॥ 
टषीक्षो इषचमा च रेणुकः पुरुषादकः । ` [1 
६] दश्ाक्षो दकषशषीषश्च दश्षरेकुः शतोदरः ॥ &॥ [५ 
पद्मनाभो मरहानाभः सुनाभो दृन्दुभिस्वनः । [देप 
७] ज्योतिनामः कथः कुमो मकरः #करोऽङ्गदः ।।७॥ ` []र 
युगन्धरस्तथानिद्रो* भर्ती पमथर्नः स्थिरः। [७पू 


८] परो धान्यः कुण्डधरो रतिभूरतिरव च ॥' ८ [ए 


१. ब ~ बषाख्यो । 


[०९ व, क (५ त, क ४ 
2. ज~ कवपाका वश्चकमा च गमस चाम मभा नभः 
ट भ-~--दिपाको 59 9१ 9१ 2१ ११ १३ | 


४. ज--दशाक्षो दशवक्रश्च दश्वो दशोदरः। 
छख- ,; दश्चचक्रश्च दश्शीषं दरोचरः । 
भ-- , ;) दश्चशीषा दशोद्रः। 
४. ज छ भ--दटढनाभः सुनामकः । 
५. रा--श्करोगदः व--करकरोगदः 
६. ज छ--उयोतिषः कथनरचेव नेकासुचीबलाघुभे । 
भ-- »;  नेकासवबिलावुभे ॥ 
७, ज छ --अगधरसस्वरिन्द्रश्च । 
अ--युगन्धरस््वरिन्दश्च | 
८. रा--भेत्तः । ज छ भ~-भत्ता। 
९. ज छ भ--तथा | 
१० श्रतः परमधिकः पाटः- 
ज छ भ--शचिवौडू महाबाहुः सवैवाहुस्तथैव च । 
ज छ चक्रसौमनसश्चव विधूममकरावुमौ ।। इति द्वितीयाधरम्‌ । 
भ--वक्ः सोमनसश्चैव विधूमसकरावुभो ॥ ॥ 
१९. ज - करोति करती चेव धनं धान्यं च राघवः | 
ल-वारतिः , नेकाञ्ु च बिराबुभौ । 
फ --करतिः करती चेव धनधान्यो तथेव च| 


.। 


वारखुकाण्डम्‌ २६ । १३॥ २०९ 


कामरूपः कापगमः कामहा कामनन्दनः | 
९] जमकः खणनामश्च स्यन्दनो वारुणिस्तथा ।९॥' [९ 
कृशाश्वतनया हेते नभकौः कामरूपिणः । [१०प्‌ 
०] माघ्ुरा रिपुधेन्यानां तेजोज्योतिहरास्तथा ॥*१०॥ [ग 
नायका परिग्रहकराः भयोक्तुविजयावहाः । 
११] एतानपि ग्रहाण लं संभयोगनिवतेनान्‌ ॥९९॥* [प 
इत्युक्तो बादमित्युक्कता वि्वामितरात्‌ तपोधनात्‌ । [१२ 
१२] जग्राह तानपि तथा जमकान्‌ रिपुजभकान्‌ ॥९२॥ 
दिव्यमूतिधरास्ते हि दिव्याभरणभूषिताः । 
१३] ऊचुः भ्राजख्यो रामं तदा मधुरभाषिणः ॥१३॥* [१३३ 
प१४] इमे स्म वक्गा राम शाधि नस्तमिति स्थितान्‌ ।* [१४ 


~~ ~---*-----“~+- 








१, ज ठ भ--कामरूपी कामरचिमीह आवशण्रस्तथा । 
जमकः सर्वनामश्च* सतरावरणा तथा । 

२२. ज छ भ--रम। 

३. ज भ --मास्वराः ¦ छ --मास्कराः। 

ट. ज छ भ--नास्ति। 

५. ज छ भ--प्रतिगरह्णीष्व भद्ध ते पाच्रभूतोसि मे यतः | 

वादुमेत्येव ककुरस्थः सुप्रीतेनान्तरात्मना । 

६. ज छ भ~ दिभ्यभास्करदेहास्तु दिव्यमूतिसुखावहाः । 
राम भराञज्जल्यो भूत्वा भा्वन्मधुराच्रं । 

७. ज छ भ--नास्ति | 


नक 





# दछ---सर्वनाशश्च । 


{ भ-सततावरणो । 


२१४ बारकाण्डम्‌ २७ । १६ ॥ 

एवमुक्तः सुरैषिष्णुवीमनं रूपमास्थितः ॥ ११॥ [प 
१२] वैरोचनिगुपार्गम्य ब्रीनयाचत्‌ पदक्रमान्‌ । 

छन्ध्वा च त्रीन पदान्‌ विष्णुः खा रूपमथाद्‌युतम्‌॥। ` १२॥[ 
१३} चिभिः क्रमेस्तथा खोकानाजहार चिविक्रमः। 

एकेन हि पदा इतां एथिवीं सोऽध्यतिष्त ॥१३॥ ` [7 
१४] द्वितीयेनौव्ययं व्योम घां तृतीयेन राघव । 

तं च बद्धाजछि कला पातालतलवासिनः ॥१४।* [र 


१९] अरोक्यराज्यमिन्द्राय ददाबुदुतकष्टकम्‌ । |३५य्‌ 
तेनैष पूरवाध्युषित आश्रमः पुण्यकर्मणा ॥१५॥- 
१६] अधाप्यभिंख्या तस्येव वामनस्य निषेव्यते । [३६ 


यत्र तौ राक्षसौ बीर यज्ञविघ्रकरौ मप ॥' *१६। 


१. ज छ भजथ व्वेष्णुमहायग प्रविश्य रघुनन्दन | 


२. रा-वेरचनञुपागव्य । 
३. ज भ-- वामन रूपमास्थाय वेरोचनस्युपागमव्‌ | 


ठछ~-वामने ,, वेरोचनिसयुपागतम्‌ | 
. ज छ भ--त्रीन्‌ कमानथ याचिता प्रतिगृह्य च वाखघः | 
आक्रम्य रोकाह्छकात्मा सवैभूतदहिते रतः ॥ 
५. रा- - द्वितयेन पदा स्वमं | 
६. को--पातारुतख्वासिनाम्‌ । रा- पुनः सोधितः । 


७, ज छ भ~ नास्त । । 
८. ज छ- तेनेव पूवेमाक्रांतमाश्रमं श्रमनारानं श्रः 


भ-तेनेष पू्व॑मान्छांत आश्रमः श्रमनाक्गनः ] 
९. रा--अद्यापिभिक्ता । ज छ भ-मया तु भक्त्या । 
१०. ज छ--वामनस्योपसेन्यते । भ~ वामनरेथव भुज्यते । 


११. या-- वारा | 
९५. जरु ~ चत्र ते रात्तसा राम ममते विञ्चकारणः | 


ब--यन्न ;ञ) ,) 3; ॐ 3), 54 
भ----* ˆ“ ` राक्षसा राम मम ये चिघ्कारिणः । 


वास्पीकीय-रापायणम्‌ | २१५ 
१७] हन्तव्यौ येन वीर्येण स्वया नरवरात्मज ।' [२७ 
पु१८] एवमेवाभिगच्छामः सिद्धाश्रमपैदं मम॑ ॥१७॥ [३८पू 
तं दृष्टा स्वागतं दयत सिद्धाश्रमनिवासिनः । 
१९] भ्रत्युद्रम्यं पह स्पा विश्वामिजमपुंनयन्‌ ॥१८॥ [४० 
मविर्ीय देहुशवास्मे पाचाघ्यांसनसक्कियाम्‌ ।' ` 
२०] रामरक्ष्मणयोश्चापि सक्कियां प्रददुद्रिजाः ॥ ` ` १९॥ [४१ 
सुहतेमथ विश्रान्तौ ततस्तौ रामलक्ष्मणौ । "° 
२९] तमूचतुमुनिवरं विश्वामित्रं कृताञ्जली ॥**२०॥ [४२ 


नमः (17 


१. ज छ भ-ते स्वया पुरुषन्याघ्र हंतन्या दु्चारिणः | 
व--;; + + ) दुष्टकास्णिः | 

 भ---एतमेवाभिगच्छामः। 

, ज छ भ-सिद्धाश्रममसुत्तमं | 

लते) 

ज बं ङ भ-ऋषयः सर्वे| 

„ जं बं ठ भ~ तदाश्रमनिवासिनः | 

, कै प्रलयुद्म्य । 

, ज ऊ ~यथान्याय्य अ-~-यथान्यायं | 


© {५ @ 4 + ८ ‰& ९ 


, ज~ विश्वामिन्नाय धीमते 


, रा-वर्सिष्ठाय ददो चास्मे | 


[क । | [1 9। 
[3 | क, 


, छ~--करस्वा पूजां यथान्यायं विश्वासिन्नाय धीमते | 
ज- नास्ति | भ-- ङ्न पूजां ‰..... । चरितः पाडः 

१२. ज छ भ~ काङत्स्थयोरपि तदा पूजां चक्र्म॑हर्षयः । 

१३. ज ङ भ--सुहतभिव विश्रान्तौ राजपुत्रो महावर | 

भ---अतः परमधिकः पाटः- 

जथ रामो महाबाहुः ब्रीणयन्कुशिकात्मञं ¦ 


[वं-३२] [सप्तविंशः समैः] [दा=२ ९] 


अथ तस्याप्रमेयस्य तद्रनं परिपृच्छतः । 
१] विश्वामित्रो महातेजा आख्यातुयुपचक्रमे । १ 
ञअयं पूवाश्रमो र्मे वामनस्य महालसनः | 


|१ 


२] सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यतर महायशाः ॥२॥ [३ 


विष्णुबीमनरूपेण तप्यमानो महत्तपः । 

६1] बेलोक्यराञ्येऽपहते बिनेन्द्रस्य राघव ॥३॥' 
अभिभूय हि देवेन्द्रं पुरा वैरोचनिषैटिः ।° 

४] तेटोक्यराञ्यं बुभुजे बरोन्माद समन्वितः ॥*४॥ 
ततो बरौ तदा य्गं यजमाने मयार्दिताः। 

५] इन्द्रादयः सुरगणा विष्णुमूचुरिदहाश्रमे ॥५॥ ` ° 


१. ज- तस्याश्रमे रम्ये । छ-तस्याश्रमो रामो | 
भ-- तस्याश्रमे रस्य । 
२. ज छ भ--ग्राख्यातुं नरशादृंलः सवंमेवापचक्रमे | 
२, ज ॐ भ-- षष | 
%. भ~ नाम । 
५. ज छ भत्र) 
६. ज छ भ- नास्ति 
७. ज भ~-पएताक्भन्नेव कज्ञे तुं राज्यं वैरोचनो बदिः | 


क~ +, ५, 5, वेरोचगिबल्ञिः। 
८. ज--कारयामास कङस्स्थः त्रिषु ल्ाकेषु निश्चयः । 
ख्भ- ११ ११ 39 3$ निभयः | 


९. कै--बलो । पुनः शोधितः । 
१०. ज ठ भ -- बङेस्तु यजमानस्य देवाः खाम्मिपुरोगमाः | 
स॒मागम्यषंयश्चैव विष्णुमूुरिहाश्चमे || 


[प 
[४ 


[५ 


वार्मीकीय-रापायणम्‌ । २१३ 


बखिर्विरोचनिर्विष्णो यजतेऽसौ महाव॑टः । [शपू 
& 9 २2 
६] कामदः; सवभूतानां पहद्धिरघुराधिपः ॥ &६॥ [ग 


पू] तै तवं वामनरूपेण मला भिक्षितपर॑सि । 
भिक्षितो विक्रमानेतांस्रीन्‌ बीयेवल्दपितः ७ ` [1 
८] परिभूय जगन्नाय तुभ्यं वामनरूपिणे । ` 
ये हयनमभियाचन्ते लिप्समानाः स्वभीप्तितम्‌ ।।८॥ [२ 
९] तान्‌ कामरीम्सितैः सर्वान्‌ योजयत्यदुरेश्वरः । 
स तं त्रैखोक्यराज्यं नो हृतं भूयो जगत्पते ॥९॥* [> 
१०] दातुमदैसि निजित्य विक्रमेभूरिभिष्िभिः ।` 
अये सिद्धाप्नमो नामं सिद्धी भविष्यति ॥**१०[ 
१९] तस्मिन्‌ क्मेणि संसिद्धे तव सत्यपराक्रम 1 ° 





१. ज छ भ--यजते यक्घसुत्तमं । 

२. छ भ~ नास्वि | । 

३. ज छ भ--अपयेवसिते तस्मिन्ध्वकायैसुपपद्यतां | 
४. ज ङ भ~ नास्ति, 

५. ब~--द्यनमभियचंतो | 

६. ज र भ~-ये चेनमभिनेदेति याचितारस्ततस्ततः | 


७. ज ठ भ--ये गत्वा तत्र याचंते तेभ्यः सर्य प्रयच्छति । 
यलं सुरहिताथांय महायोगुपागतः ॥ 
क-उत्तराद्धां नास्ति | 
८. ज भ~ वामनस्वे गतो विष्णो ऊरु कल्याणसुत्तमं । 
छ--नास्ति । 

९. रा--श्रद्धाश्रमो | 
१०. ब--रम | 
१९. ज भ--यसरसादाद्‌ । 
९२. छ- नास्ति | 
१३. ज खभ--सिद्धे कमणि देवेशः प्रातिष्ठद्धरवानिति । 


२१० वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । 
प] जभकान्‌ प्रणतान्‌ रम्यान्‌ किंकरान्‌ समुपस्थितान्‌॥।. १८॥ [प 
उ १.९] गम्यतां स्वागत वोऽस्तु द्रत्यकार उपेष्यताम्‌ | 
स्थता मामुपतिष्टध्वमिति रामोऽप्युवाच तान्‌ ॥१८।। [१५ 

१५] इत्युक्तां रापमायन्त्य कृता चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 

एवमस्तिति चैबो्छी परतिजग्धुयथार्भतम्‌ ।॥९६॥ [९६ 
१६] तान्‌ विज्य ततो रामो विश्वामित्र पहायुनिम्‌ । 

गच्छन्नेवं पुनयाक्यं मधुराक्षरमत्वीत्‌ ।*१७॥ [१८ 
९७] किमेतमेर्धसंकाश्चं पवेतस्या विहरतः । 

वनमाभाति सुमहत्‌ कस्येतदर्य्तेः | *१८॥ [१६ 
१८] आभाति रमणीये हि वनमेतन्यनोहरम्‌ । 

विनादितं वद्युवाम्मिनानामरगगणेयुतम्‌ ॥१६॥।'` [२० 





१. ज--इमे स्म गेरशादूल बहि किं करवाशे ते । 
ट-दमेः स नरशदृलल , ,, करवाम ते। 
भ- दमे स्म १५ ११ १9 ११ ११ । 
२. ज छ भ~ गम्यतामिति तानू सवोन्यधेष्टं प्राह राघवः | 
मनसा मे यथाकारं सहायाथ* मवेष्यथः | 
३. ज छ भ-अथते, 
%. ज छ भ--काङ्स्स्थसुक्त्वः जग्मुयैथागतम्‌ । 
५. ज छ भ~ गतासु तासु विद्यासु । 
६. ज छ भ--गच्छुन्नेवाथ काङ्कस्स्थ शक्ष्णं वचनमब्रवीत्‌ । 
७. जठ भ-किं स्वेतन्मेघ० | 
८. ज छ भ--पवेतस्य विदूरतः | 
९. रा--कस्येदमलदयते । 
१०. ज क भ-वृदषेड इवाभाति सुने कौतूहरं हि मे । 
११. ज छ भ- दशनीय मनोत च मम चातिमनोहरं । 
नानाधभवेः शकुनैर्वव्युवाग्भिररुछरतं 


"नमामम 


# ट--सहाय्याथ | 


बारकाण्डम्‌ २६।२१॥ २११ 


१९] निःख्तौः स्म॑ सुनिगरष् कान्ताराछछोमहषणात्‌ । [२१ 
अनेनेवार्वगच्छामो देशोऽये शु्खोदर्थः ॥२०॥ [२२ 
सुव्यक्तं बाऽपि मवतः सिद्धाश्रमपदं वयम्‌ । 

२०] सं्ाप्ना यत्र तौ पापौ यज्ञविघ्रकरौ तव ॥२१॥* [प 


इव्याष रामायणे बालकाण्डे जभकपथदान नाम 


षंड्विशः सगः ॥ २६ ॥ 


[श रि । 


१. कै रा छ ज-निस्षतवाः । 

२. ज छ भ--स्मो | 

३. ज भ--अनेनेवाथ गन्डामो । छ~न्वाश ग । 

४. कै रा-सुसुखोदयः । ज-- सुखावहः ! छ-सुसुखावहः । 

५. ज छ भ-- सर्वं मे शस भगवन्कस्याश्रमपदं महत्‌ । 
संप्राप्ताः त्र ते पापा यन्ञघ्ना दुष्टराक्षसाः । 
त्वर्कोपनिहताः पूवं निहेतव्या मया हि ते । 

६. कै--श्ादिकाण्डे । 

७. ज छ भ--विदयासंहारमहणं | 

८. के--एकनरिदाः । ज--पंच्विशः । रा ब र भ--नास्ति | 


1 त पाः नयनम क, 


२१६ बारकाण्डम्‌ २७।२३॥ 
अथैव दीक्षां भविक मरं ते युनिपुङ्खव । 

२२] सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धोऽस्त॒ संसिद्धे तव कर्मणि।।२१।॥ [४३ 
तयोरेतद्रचः श्रता विन्वापित्रो महात्मनोः । 

२३] आदिदे श्च तथप्युक्कता दीक्षां तदहरेव हु ॥*२२॥ [४२ 
रामोऽपि तां तत्र निक्चामुषिला सदख्ष्षणः । ` 

२४] प्रभातकाटे चोत्थाय विग्वामिन्नमवन्दतं ॥२३॥* [४५ 


हव्या रामायणे बालकाण्डः सिद्धाश्रमनिवासो 
नाम सक्चविशः सेः: ॥२७॥ 








[ पाक्या क ति, ति 


१. रा ख भ-- चिदस्तु । 

२. ज छ भ- सत्यमेव स्तु मे वचः । 

३. जभ ~रामस्य तु वचः श्रत्वा दक्षां सहष्टमानंसः | 

७, ज छ--जमाह स महातेजो विश्वामिरो महासुनिः | 
भ-- 3 > 3 ,; महानृषिः। 

५. ज छ अ-ङमारावपि तां रात्रिमतिवाद्य समाहितौ | 

£. ज छ भ--विश्वामित्रमवन्दतां | 

७, ज छ भ-~--अतः परमधेकः पाठः-- 


इत्थं विनीय धरसमथ तौ प्रभाते 
कोतूहरेन धरणीं सहपक्तेमुच्चां। 
पुष्पानतां खगगशेरभितः मरकीणा ॐ 
+ पत्रोत्तरां दरशतुः हषौङ्लाचौ ॥ 
८. कौ--आिकडि । ब--नास्ति । 
९. के--द्वानरिशोध्यायः । रा- द्ान्निशो समैः। 
ज--षड्विशः सगः ॥२६॥ बं क-सगैः । 
भ--सम्शः ॥२६॥ 


सक जट 





मी भ 
® छ --पभकीशप्रो त्तर । 

4 क, 
† छ ~ भरसदाकुखन्तां । 


[धं=३३] [अष्टाविंशः समैः] [दा=३ ०] 


तदा च देशकालज्ञो रामः सत्यपराक्रमः ।` 

१] काट्युक्तभिदं वाक्यं विश्वाभिजयुवाच ह ।॥१।॥ [१ 
भगवन्‌ श्रोतुभिष्छामि कस्मिन काटे निशाचरौ । 

२] मया तौ प्रतिषेद्धन्यौ यज्ञविश्रकरौ तव ॥*२॥* [२ 
रामस्येतद्रचः श्रत्वा विश्वामित्रादयस्तदा । 

३] स्वँ ते सुनयः भीताः पर्ैसन्तस्तमवरुव॑नं ॥३॥ [३ 
अदय प्रभति राम खं षड्रात्रं रक्षं तत्परः । 

४} दीक्षां गतो शेष मुनिर्मौनं संकल्पयिष्यति ।9]।'‡ [४ 


ह अद, म, (> म ४५ 
१. ज छ--अथ त। देशकार्ञो राजपुत्रो महाबल | 
२. ज--देश कारुं च विज्ञाय व्याजहतुरिदं वचः | 


छ--देशकाद्ध , १ १ । 
, भ--अथ तो देशकालेशेन्नतिवरतेत सक्षणः | 
, ज~ भ्रोठुाभेच्छावो । 

ज छ यस्मिन्‌ । 


, रा--निदाचरेः | 
. ज--रक्षणीयो विभो ब्रह्मनातिवर्तेत साक्षिणः | 
लक--रङणीया वितो ब्रह्मन्नातिवततेतमशणः । 
८. अ~ नास्ति | 
९. ज ङ भ--ब्वतोस्तु तयोरेव इ्टयोः परिषच्छतोः । 
१०. ज छ भ--प्रशङ्धसुस्तयोवंचः | 
१९. रा--रष्तितःपरः । 
१२. जञ छ भ--अय प्रति षडाच्रे तिष्टतां श्हवस्स येत्रितो #। 
दीन्तागतो हि भगवान्सुनिरेष यथाचरु; ।। 


1 


© 9 > € 





"भ~ तिष्टतो च सुसखपदो । 





[ वै=३४ ] [एकोनक्रैशः सगः ] [ दा=३१ | 


अथ तौ' रजनीं तज कृत्यौ रामल्पमणौ । 

१] उचतु्ुदितौ वीरौ मुनिभिः पतिपूनितो ॥*१॥ [१ 
प्रमातायां तु शर्बरयौ दतपौवाह्लिकक्रियौ ` । 

२] विश्वामित्रमृषींशचान्यान्‌ राघवावभ्यवन्दताम्‌ ॥*२।॥ [२ 
अभिवाच मनीन स्वस्तांश्चं तावमरघुती । 

३] ऊचतुर्मधुरोदारमाषिणोौ रघुनन्दनौ ।२॥' [३ 
इमौ द्रोः यनिशै किड्धरौ सेुपस्थितो । 

छ] आज्ञापय यथेष्टं नौ'' पुनः किं ' करवोवि ते ` ॥४]। [२ 





१. ज ~~त । ॥ि 
२. जब भ--कृताथो | छ-कृतार्थो । 
३. ज भ--रघुनन्दनो । छ~रघुनन्दन । 


€ + [ 


४. ज ठ भ~ उषतुमुदितो वीरो अ्ङृषटेनान्तरास्सना्ओ । 


५. ज छ प्रभातायां तु शर्वर्यां करत्वा स्नानमरिन्दमौ । 


अ~ १) 2 9 शौ चमरिन्दमो । 
६. ज--अभ्यवाद्यतां गस्वा विश्वामित्रे महासुनि 
रख- „+ तत्र „ महाञयुनिम्‌ । 


भ --अभ्यर्वाद्‌ # @ @ 8 ॐ क @% # ० > # > मिनन सहासुनि | 
७. रा-सवास्तं च । पुनरपरकरशेधितः। 
८. ज छ भ-नास्ति | 


९. ज छ~-ता | 
१०. ज छ भ--समुपागतो । 


१९. ज छ भ--ते शासन । 
४. (= 
१२. क रा ज~करवामहे । छ भ--वः। 


> छ - प्रहृष्टस्तेनान्तरारमना । 
भ--प्रहष्टेनान्तरात्मना । 


 बराल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
एवगुक्ते ततस्ताभ्यागृषयस्ते तपोधनाः । 
५] विष्वाभित्रं पुरस्ट्रत्य रामे वचनमव्रवीत्‌ }९५॥ ` 
पेथिस्य रघुश्रेष्ठ जनकस्य महात्मनः । 
६] भविष्यति महायन्नस्तच यास्यामहे वयम्‌ ॥६॥ 
तं चापि नरशदेख सदास्माभिभेमिष्यसि । 
७] रतं महाद्‌ युतं तत्र तद्धसषटर्रैसि ॥७॥ 
पराग्‌ दत्तं तृपतेस्तत्र न्यासभूतं महद्‌ धतुः ` 
८] देवा्ुरे तथा युद्धे ईते देषः सवाप्तवैः ॥*८॥ 
त्रं देवा न गन्धवा नाघुरा न च पन्नगाः | 
९] समासेपयितुं शक्ताः दुत एवेतरे जनाः ॥९॥। 


ॐ 


१. ज ठ भ--अतः पू्वमधिकः पाटः-- 
एवं तौ हष्टवदनो मुनिं ज्वलनतेजलम्‌ । 
ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणि । 
२,अछ भ--व्रवतोस्तु तयोरेवं सवै एव महषयः | 
विश्वसित पुरस्छव्य राघव वाक्यमन्नवन्‌ । 
३. ज छ भ--मेथिलस्य नरश्ष्ट जनकस्य भविष्यति । 
यन्तः परमधर्मिष्ठो यास्यामस्तत्र वे वयम्‌ | 
%. ज छ भ~ धनुस््वं द्रष्टुमदंसि । 
५. ज € भ- तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि देवतेः | 


19 39 रधुश्रष्ट १ 0 १ 
६. ब-वते । 
७. ज टछ--श्रप्रमयवबरु घोरं सिथेः परममारस्करम्‌ *। 
८. ज छ भ--तत्त । 


९. ज छ भ---आधेञ्यं कतुमानम्य रक्ताः कियत मानवाः । 





# भ--परमभासुरम्‌ । 


२२० बाटकाण्डम्‌ २८ । २० ॥ 

९६] मारीचं ` पतित इषा रामो ठक्ष्मणमव्रवीत्‌ ॥१५॥ [२० 
परय ठक्ष्मण मारीच पवनाच्चसमाहतम्‌ । ` 

१७] मोहयिलानयदरं न च पाणैव्येयोजयत्‌ं ॥९६॥ [प 


इमांस्वन्यान्‌ हनिष्यामि सुबाहूमभतीन्‌ रुषा \ 

१८] यत्ञघ्रान्‌ राक्षसान घोरान्‌ रुधिराभिषभोजनान्‌ ॥ ` १७।[२२ 
पगृ्याछमथो दिव्यमप्रेयं रघुनन्दनः । 

९६] षिद्ध्वा छुबाहूमुरसि पातयामास भूतले ॥*१८॥ [२३ 
अन्यौन्यपि च वायन्यमख्ममादाय राघवः | 

२०] निनधान स रक्षांसि मुनीनां वधंयन्‌ सुखम्‌ ॥१९॥' * [२४ 
एवं दत्वा स रक्षांसि तत्र रामो महायशाः | 

२९] समेत्य सुनिभिः सर्वरधिश्वामित्रादिभिस्तदा ॥२०॥'' [र 


क 


. ज~ निहतं । ख भ- निहतं | 

ज छ म~पश्य ल्च्मण शीतेषु मानव धमशोभितं | 

भ-- प्राणं व्ययोजयत्‌ । 

ज छ भ---दमांस्तु निहनिष्यामि नि्धणान्दुष्टचारिणः । 

ज छ भ राक्तसान्पापकमेक्ञान्यज्ञघ्लान्‌ रुधिराश्चरान्‌> | 

जटखभ-स गरहीत्वास्त्रमाप्नेय चिक्तेप रघुनन्दनः । 

%{-- क | 

, ज ठ--गृहीस्वा वक्ति स्थाने सुबाहुं पातयन्भुवि । 

भ-- + ), स्थानं ,, पातयद्धवि { 
९. के ब-- अन्यानपि । 

१०. ज छ भ--वायञ्येन तु तानू राषान्निजघान नि्ाचरान्‌ | 
रामं तमथ सहष्टा सुनयः प्रत्यपूजयन्‌ । 

११. ज छ भ--सख हत्वा राक्षसान्सवीन्यज्ञघ्नान्‌ रघुनन्दवः । 
ऋषिभ्यः प्राक्षवान्पूजां यद्रो विजयी पुरा । 


९ @ 0 < 9 ‰ ७ 


# ऊ--साधिराश्नाम्‌ ¦ 
भ-सुशधिराश्तान्‌ ? 


वारमीकीय-रामायणम्‌। २२१ 


पूनितोऽभिष्तश्चैव जयेन च समन्वितः । 

२२] विस्मिताश्वाभवन्‌ स्वँ सुनयो समकमेणो ॥२१।। [प 
तस्मिन्‌ यज्ञे समाप्तेऽथ विन्वापित्रो पहायक्चाः 1 

२३] दृषटाऽऽश्रम॑कृतक्षेम काडुत्स्थमिदमत्रवीत्‌ ॥*२२।॥ [२६ 
करतार्थोऽस्पिं महावाहो रतं गुरुवचस्त्वया । 

२४] सिद्धाध्रमपदं भूयस्तया सिद्धतरं इतम्‌ ॥*२३॥* [२७ 


द्व्या रामायणे बाखकाण्डेः विश्वाभिच्रयज्ञो 
नाम अष्टाविंशः" सर्गः ॥२८॥ १२ 


१. रा-रामरुदमणौ । 
२. ज छ भ-- नास्ति । 
३. ज छ भ--अथ यकसमाप्तौ त विश्वामित्रो मदहासनिः। 
%, ज--निरीतिकां दिशं टु काङ्सस्थमिदमन्रवीत्‌ | 
लछ-निरीतीकां =); 5 ह | 
अ--निरातंकां ,, „, 5 
दै ब रा--छृतार्थोसति । 
कौ-- भूयः कतं । 


ज छ भ- सिद्धाश्रमनिवासं कृतं क्षमं महात्मनां । 

ज भ--अतः परमधिकः पाठटः- 
अथ निहत्य निशाचरमण्डलं घनमिमे शमे रघुनन्दनः | 
तिमिरजारुमतीव सुदुःखं दिनकरो हि विधूय यथास्बरे ॥ 

९. क ~ आदिकाण्डे | 

१०. ज छ भ--रारसवधो । 

१९. दौ रा-त्रयस्िशः ¦ ज~-स्तविः । ब छ भ~नास्ति | 

१२, ज भ--\॥ २७॥ 


^ 5 ® < 


२१८ बाखकाण्डम्‌ २८ । ८ ॥ 
तेषामेतद्रचः श्रत्वा मुनीनां माविङ्खैत्पनाम्‌ । [५ 
५] उद्यम्य काञुकं तस्थौ रामस्तसलक्ष्मणः ॥५॥ [भ 
अनिद्र एवं षड्रात्रं सरक्षन 






सं सुनेः ऋतुम्‌ । [५ड 

६] राक्षसागमनाकक्षी निश्वरः स्थाणुषत्‌ स्थितः॥६॥ ` [र 
काटेनाभ्यागते तस्मिन्‌ षषटेऽहनि महास्मनः ।* [७ 

द] स्थापयांचक्रिरे वेदीं सुनयः संशितव्रताः ।*७।* [८२ 


ततो मायां पङ्कवाणौ राप्षसावसभ्यधावताम्‌ । [११३ 
१०] मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा ॥८॥ ` [१२प्‌ 


१. ज छ म~-तेषां तद्वनं श्रत्वा राजयुत्रावतिष्तां | 
२. सा--एष ! ॥ 
३. ज छ भ--अनिद्रौ षडहोरात्रे &रक्तमाणौ तपोधन | 
. ज छ म-अथ कारे गते तस्मिन्षषटेहन्युपकासिते । 
५. ज छ भ--्रजजञ्वाल्न ततो वेदी सोपाध्यायससामगा | 
६. ज छ भ--अतः परमधिकः पाठः- 
मन्नवच्च यथान्यायं यन्तः समभिवर्तते 
ज छ भ-का च मडान्‌ || शब्दः प्राुरासीद्धयकरः | 
ज--श्रवातगमेनें मेवा यथा प्राचृषि चामवन्‌ । 


छ--श्रानाये गगने ,, ,, ,, चाभवत्‌ । 
भ--ञ्रावायेगगने मेधा यथा प्रा्रृषि चाभवस्‌ | 
न 
७. ज र भ--तथा | ८. क--स्ववाहृश्च । 


&. ज छ भ-~-अतः परमधिकः पाठः -- 


आगम्य भीमनि्हादा रधेरोघानवाखजस्‌ । 
१ 


# भ--चाप्यहोराच्र | 

#* अ--चाप्यहोरा । 

† छ--तपोनेधेम्‌ । 

{ भ--~उपाध्यायससामगा | 
|| छ--महाशब्दः | 


1 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


स तानापततो दृष्टा रुधिशौधभवषिंशः । 

१९] उवाच ठक्ष्मणं वाक्यं रमो राजीवलोचनः ।९॥ 
पश्य ठष्ष्पण मारीच महाश्चनिसपस्वनम्‌ । 

१२] सपदानुगमायान्तं सुबाहु च निशाचरम्‌ ॥ \०॥ 
एतौ पर्य महाबा नीखाञ्जनचयोपमौ ।` 

१३1] अस्मिन्‌ क्षणे समाधूतावनिटेनां्दापिव ॥ ` ११॥ 
पवनास्ै ततो रामः प्रग्रद्यास्चविक्षारदः । 

१४] मारीचोरसि चिक्षेप नातिकोपसमन्वितः ॥१२॥ 
स तेन परमाख्चेण पावनेन समाहतः 1 

३] संपूर्णं योजनशतं क्षिपो वेगानिरेसितिः ॥९३॥ ` ˆ 

स तेन शरवेगेन नीतः सागरमूधेनि । 

१५] पपाताचरसङ्ाश्ञो मीवेपथुसमन्वितः ॥१४॥ ` 
विचेतसं विधूणन्तं पवनास्लबरेरितम्‌ ।' 


[का 





१. ज छ भ--रमो राजीवरोचनः । 
2. ज ङ भ--निन्येथः प्रहसन्निव | 
३. ज छ भ--दुदत्त । 

ध्र, ज ङ मभ~--राश्चसपसदं मया । 


५.ज छ भ--नास्ति न । 
द. ज छ भ--मानवेन समाधूतमनेरेन यथा तृणे ] 
७. ज छ भ--स मनोः परमोदगम्रमसख परमदुजेयं । 
वचिक्षिप परमक्रद्धो मार्वोरसि राघवः 
८. ज छ भ--मानवेन। ` 
९. ज छ भ--क्िष्ठः सागरसप्ख्व | 
१०. कै रा--नास्ति | 
१९. केराज करभ नास्ति) 
१९. ज छ भ--चिचेतनेविधूखेन्तं शीतेषुवनताडतर्अुः । 





अ छ--शीतेषुवरतादडितं । भ--शितेषुबरूताडितं । 


२१९ 
(१४ 
[ष 
[ष 
[ष 


[९८ 


[१९ 


[र 


२२४ बालकाण्डम्‌ २९।१३॥ 


पतुषः सारतां तस्य जिङ्ञीसन्तो नराधिपाः ।` 

१०] न शेुरातोल्यितुमप्यारोपयितुं कुतः ॥ १०॥* [१० 
तद्धनुनरशादर शेकरस्य महासनः । 

११] ने दरक्ष्यसि काङुरस्य सहाररमाभिरितो तः ॥११॥ [११ 
तयेद्युक्का ततो रापः परयातुमुपचक्रमे । 

१२] विश्वामिन्नपुरोगैस्ते मेहविभिरुदारधीः ॥१२॥* 
विन्वामित्रोऽथ भगवानामन्त्य वनदेवताः । 

९३] उवाचेदं ततो वाक्यं यियाघुर्भिथिखां भति ॥१६॥ [१४ 


१, क--जनल्लाषतो । रा-जहासतो । 
२. ज छ भ~-धनुषा* बलवीय्य हि जिक्तासीत मर्हापतिः | 
३. ज छ भन शेकरारोपयितु राजपुत्रा महाबलाः | 
९. अतः परमधिकः पाठः- 
ज छ भ--तद्धि यक्घफल्ल सेषां मैथिला धनुरुत्तमम्‌ । 
ज छ भ~-याचित नरशदृल दुम सर्वदैवतैः । 
५. ज छ भ-मेधिरस्य । 
६. ज~ भिथङे । ङ--मिथेः । भ--मिथर । 
७. ज छ भ--य्तं चादूसुतदश्चनं । 
८. ज ब छ भ--अतः परम धिकः पाठ---~ 
एवमुक्त्वा मुनिवराः प्रस्थानं समरोचयन्‌ । 


ज ठ अ--नासित) 
९. ज ट भ --महर्षिसघा काङ्त्स्थमामच्य नरदेवताः | 


# भ---घनुषो । 


† भ~-मेषिङ्‌ | 


वारमीकीय~रामायणम्‌ | २२५ 


स्वस्ि वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धाः सिद्धा्नमादितः' । 

१४] उत्तरं जाहवीतीरं हिमवन्तं शिखोचयम्‌ ॥*१४।। [१५ 
प्दक्षिणयुषादत्या नतः सिद्धाश्रमे स॒निः । 

१५] उत्तरां दिशमास्थाय भस्था्भुपचक्रमे ॥१५॥ [१६ 
युक्तं ब्रह्मरथानां तु शतमात्र हि तत्क्षणात्‌ । 

९8] यथुमुंनीनां भाण्डानि समासेप्यादुयायिनाम्‌ ॥ १६॥ [१७ 
मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रसनिवासिनः । 

१७] प्रयान्तयुपनग्पुस्ते विश्वामित्रं पदायुनिम्‌ ॥१७।॥ [१८ 
ते गला दूरमध्वानं छम्बमाने दिवाकरे । 

१८] वासं चक्रयनिगणाः श्ोणतीरे समागताः ॥'*१८॥ [२० 
गते तस्तं दिनकरे सलातां इतहताशनाः । ` 


१. ज व छ भ-- गमिष्यामः 
२. कै--9लिद्धाश्रमाश्रिताः । ज छ °सिद्धाश्रमाद्रयं । 
भ--सिद्धािद्धाश्रमाद्रयं । 
३. ज-जान्हवीकर । 
%‰. ल~ नास्ति । भ-- उत्तरे जान्हवीष्े हिमवत नगोत्तम । 
५. ज छ भ-- प्रदक्षिणं ततः इत्वा विद्धाश्रममनुत्तम ¦ 
६. रा ज--उन्तर । 
७. ज छ--पन्थानमुपचक्रयुः ¦ भ--प्रस्थानसुपचक्रमुः | 
८. ज छ भते प्रयाता सुनिवरा बहवो रेणुपाड्राः । 
शकटीशतमात्रेण विश्वामित्रपुरोगमाः ॥ 
९. ज़ ङ भ--अयुजग्मुमेहाभागे । 
१०, ज छ भ--वासे चक्रसुनिवराः शेणकूजञे समाहिताः । 
११. रा--स्नात्वा | 
१२. ज छ भ--तेऽस्तं गते दिनकरे ततो्चतहुताशनाः । 
ब~-गते स्वस्ते ११ १9 


२२६ बालकाण्डम्‌ २९। २२ 
१९] विश्वामित्रं पुरस्छृत्य निषेद्रमितौजसं; ।॥१९॥` [२१ 


उ२०] निषसादाभितस्तस्य विश्वामि्स्य धीमतः। [२२३ 
अथ रामोऽटि र्वा षि््वामिन्र मुनिं तदा ॥२०॥ 

२१] पप्रच्छ नरक्ादैरंः कौतूहटसमन्वितः । [२३ 
भगवन्‌ को न्वयं देशः सम्ुद्धजनसेवितः ॥२१॥ 

२२] श्रोतुमिच्छामि मद्रं ते बक्तुमैस्यरोषतः । [२४ 


नोदितो रापवाक्येन तस्यं दक्षस्य विस्तरं । 
२३] विश्वामित्रो महातेजा व्यादवुमुषचक्रमे ॥*२२॥ [२५ 


इत्याषं रामायणे बारकाण्डे" ° शोणतीरनिवासो 
नाम एकोनच्रिशः ११ सगैः || २९ 1१ 2 





१,ज ब छ भ- निषेदुधरणीतले | 
२, ज छ भ-- अतः परमधिकः पाठडः- 
रामोऽपि सहसाभिन्रिकौषीस्तान्समपूजयत्‌ । 

३. ज छ भ - अभ्रतो निषसादाथ | 

. ज छ भ~ रामो महातेजो । 

५. ज छ भ-- विश्वामिन्रम्रषिं । 

६. ज छ भ-- सुनिशादुजं । 

७. ज ङ भ--कथयामास्च | 

८. ज ठट--विस्तरात्‌ । 

९. ज ख भ--त देशमखिलं सरवेख्धषिमध्ये तपोधनः । 
१०. के--आदिकाण्डे | व~ नास्ति | 
११. क रा--चतुखिशः । ब-- नास्ति | 
१२. ज क भ--सगेखमाशिनै दस्यते | 


[ 4१=३५ ] [त्रिंशः सैः ] [ दा=३२, ३३ ] 


प्र] शृणु राम कथां दिव्यां देशस्य च समुद्भवाम्‌ ।` [प 

ब्रह्मयोनिमेहानासीत्‌ कुशो नाम महायशाः ॥२॥ [ष्‌ 
%| स सुतान्‌ जनयामास चतुरः ख्यातविक्रमान्‌ । 

कुशाम्बं ऊुशनाभं च अमूर्ववयसं वसुम्‌ ॥२॥ ' [२ 
२] महमस्मनो दीश्चिमतः प्षत्रधमेमनुत्रतान्‌ । 

तातुवाच कुश्चः पुजान्‌ विनीता श्रुतिपारगान्‌ ॥३॥ 





३] प्रजानां पारनं पुत्राः क्रियतामिति राघव । [३ 
पितुस्ते वचनं श्रुता लोकपारोपमाः सुताः ॥-४॥ 

] निषदं चक्रिरे सर्वे पुराणां कुशसूनवः । [ड 
१. छ-- समुद्धवम्‌ । 


२. कै रा-नास्ति | 

३. के रा--महातपाः । 

४. रा-ङुशंम । 

५. ज छ भ-- स किलाजनयत्‌ पुत्राश्चतुरः पुरुषषमभ 1 
दाकुनाभं ऊव च असूनुरपसवसम्‌ ‡ । 

६. ज छ भ-महोव्साहान्‌ । 

७. ज छ ~~ धर्मष्ठः इत्रपारगः । 

अ -घर्मिष्ठो वेदपारगः । 

८. ज छ भ-- क्रियतां पारनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कर । 

ऋषेस्तस्य वचः श्रत्वा च्वारस्तेऽमितोजसः । 


९. भ~ निदेश । पुनः शोधिवः । 
११. के रा--पुराण्यावासयामासुः प्रथक्‌ चरवारि राघव । 
3 कः भि कति #.९ भ ५ (क 1 ५ 
म -पुरुषषभ } † छ ~ कुशाम । भ--कुखाव । ‡ ॐ--श्रसूनुवयसं 
वसम्‌ । भ-अमूततेरयसं वसुं । 


२२८ बालकाण्डम्‌ २३०।९॥ 


तेषां कुलाम्भः कौशाम्बीं पुरीमावासयच् ताम्‌ ॥*५॥ 
५] ऊुशनामस्तु धमात्मा पुरं चक्रे महोदयम्‌ । [५ 
तथाऽमूतेवयो वीरश्चक्रे पाग्ब्योतिषं पुरम्‌ ॥*६॥ 
द] घमोरण्यसमीपस्थं वसुश्चक्रे गिरिबनम्‌। [8 
देशोऽयं वसुनामासीद्रसोरमिततेजसः ।७]।` 
७] एते शेखवराः पथ परकाशन्ते महोच्छधाः । [७ 
सुमागधां नदी चात्र मागधा विश्रुता यया ॥-<। 
८] पञ्चानां भूभृतां मध्ये वनमारेव शोभते । [८ 
एषा सा मागधा राम वसोनौमे' महात्मनः । '९॥ 
९] पूवंमध्यासिता तेन युक्ष्ं सस्यमालिनी । [९ 
१, ज-कशावस्तु महातेजाः काशां वमिकरोर्पुरीं । 
ल-कशांभस्तु ,, कोशांभीमकयोरपुरीं । 
भ--ङ्शवस्तु ,, कोश्चांबीम ,, । 
२. के--परं। 
३. रा- शक्रज्योतिष । 
, ज छ भ -- प्राग्ज्योतिषं पुरं चक्रे वसुश्चक्रे गिरिज । 
५. ज छ भ--तथा सूबुश्यो* बार धमोरण्यसमीपतः । 
एषा वसुमती तस्य वसुदस्य महात्मनः । 
६. ज ब छ भ~ विदूरतः । 
$. र1{-~-समागचा । 
८. ज छ भ--एषा सा मागधी रम्या मागधा विश्रता भुवि । 
९. कै रा-नाम। 
२०. ब~ वसोस्तस्य । 
११. ज छ भ --एते ते मागधा राम वसुदस्य महामनः | 


१२, रा--सुक्षत्रस्यास्यमारिनी । 


*भ्र~--भूतरयो । † ड भ~ मगधा । 


वादमीकीय-रामायणम्‌ । २२९ 
कुरशनाभोऽपि राजपिः कन्या्चतमनुत्तमम्‌ ॥१०॥' 


१०] जनयामास दधर्षौ घृताच्यां रघुनन्दन । [१० 
रूपयौवनशाडिन्यस्ताः कदाचिदलङताः ।। ११" 

९१] उद्यानभूपिमासां चिक्रीडविद्युतो यथा । [११ 
गायन्त्यो नृत्यपानाश्च बादयन्स्यश्च राघव ॥*१२॥ 

१२] भामोदं परमं नगयुवनमास्यैरलङताः । [१२ 
अथ ताश्वारुसवाद्गी रूपेणाप्रतिमा सुषि ॥*१३॥ [१२ 

१३] दृष्टा स्ेतरगो वायुरिदं वचनमब्रवीत्‌ । [१४ 
अदं वः कामये सवा भायां मवत मेऽवलः ॥*१४। 

१४] त्यक्ता मानुष्यकं भावममरसवमवाप्यताम्‌ ।' [१५ 


तस्य तद्रचरन श्रुत्वा वायोष॑चनमङनाः ॥१५॥ 
१५] सुक्क हास्यं ततः सवा वायुं वचनमव्रवन्‌ ।' ° [१७ 


[1 


१, ज छ भ--पूवोधिवासितास्तेन सुदेत्रा सस्यमान्निनः | 
कुशनाभरतु राजर्षिः कन्यानां शतसुत्तमं ।। 
२. जं छ भ- सुषुवे देवरूपा । 
३. कै-धताश्यां। 
ट, ज छ भ--तास्तु योवनशाकञिन्यो रूपेणाप्रतिमा अवि । 
५. जज छ भ--उद्यानभूभेमागम्य | 
६. ज ब छ भ~--गायन्त्यो वादयंस्यश्च वृल्यत्यश्च यथासुखं | 
७. ज ब छ भ--जद्हादं | 
८. छ भ--ततस्ता रूपसम्पन्ना योवनेनाभ्यलट्ताः । 
ज~ नास्ति | 
९. ज छ भ-भवतीः कामये सवौ भायौ मे भवतेति वे। 
१०. ज छ भ--मानुषस््यज्यतां खेदो दीघ॑मायुरवाप्यताम्‌ । 
११. ज ब छ भ--वायोरमितकम॑णः । 
१२. रा--ङस्वा । पुनरपरपाश्रं शोधितः । 
१३. ज छ भ--ग्रवहस्य ततो वाक्यं कन्याश्चतसुवाच तं | 


२३० वाटकाण्डम्‌ ३० । २१॥ 
अन्तश्चरसि भुतानां सर्वेषां कि मारतः ॥१६॥ 


९६] प्रभावङ्गाः स्म ते सवाः? किमस्मानवमन्यसे। [१८ 
ुरनाभसुताः साध्वीः प्षपस्त्वं न हि मारुत ॥*१७। 

१७] स्थानाह्‌ भ्रंथितुं देव रक्षामः स्वकं वयम्‌ । [२१९ 
मा भूत्‌ स काटो यद्‌ वायो पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥*१८॥ 

१८] कामतः समतिक्रम्य वरयेम स्वयं वरम्‌ । [२० 


गिताऽस्माकं प्रभवति दैवतं नः परं पिता ॥*१९॥ 

१९] अस्मान्‌ दास्यत्यसौ यस्मे स नो मता भविष्यति ।* [२१ 
तासां तद्वचनं श्रुता वायुः कोपसमच्विर्ते ॥२०॥ 

२०] बमञज कन्या पध्ये ताः संमविर्यात्मतेनसा ।' ˆ [२२ 


११.०९ 


पर] ताः कन्या वायुना मग्ना विविद्भवनं प्रति ' ॥२१॥ [२२ 
 उ२२] दष्टा भम्नाश्च ता रामं राजषिरिदमव्रवीत्‌ । [२७ 


१. ज छ भ--स्वं सुयेत्तम । 

२. जब क भ--प्रभाव ते विजानीमः। 

३. ज छ भ-ङशनाभसुताः सवौ; समर्थस्त्वं न मास्त । 

8. ज भ--स्थानाच्च्यावयितु । छ-~स्थानाः स्थापयितुं । 

५. ज छ भ--माभूल्कलको वंशेऽस्मिन्पितरं सत्यवादिनः | 
६. ज छ भ-आवाहया+ दयधरममेण स्वयं * कन्या वरं ब्रजेत्‌ । 

जनिता प्रभुरस्माकं देवतं परमं पिता | 

७. ज छ--यस्म नो दास्यति पिता स नो भती भविष्यति । 
८. जलख्भ-तु। 

९. ज ङ म~--परमकोपनः | 
१०. छ भ--प्रविर्य सवंगात्राशे बभंज भगवान्परः । 

ज-- , ववज ,, | 
११. ज छ-विविशुनेगरीं पितुः । ब--०भेवनं पितुः । 
भ -- नगरं पितुः | 
९२. ज छ-- तास्तदा दुःखिता र्ट । भ--तास्तथा दुःखिता इष्टा । 





४; ~ अवहाय ° | भ--भावहाय स्वधर्म हि यदि । 





वार्मीकीय-रामाथणम्‌ | २३१ 
किमिदं कथ्यतां पुश्य को धभंमवमन्यते ।|२२॥' 

२३] कुब्जाः केन कृता यूयं समाविश्य दृयत्मना ` [२५ 
तस्य तद्रचनं श्रुखा कुरनाभस्य धीमर्तः ॥२३॥' 


२४] शिरोभिः शरणं गला कन्याशतममाषत । [३३१ 
वायुरस्मातुपाभम्य बलवान्‌ काममोहितः ॥*२४॥ 
२५] उत्क्रम्य धमंमर्यादां पधषयितुसु्यतः । [२ 


सोऽस्माभिरुक्तः स्वाभिर्वायुः कामवशङतः ॥*२५॥ [1 
२६] पित्रमत्यः स्म मगदन्‌ न स्वच्छन्दवरा वयम्‌ ।` ` 

पितरं नोऽभियाचस्व न्यायो यदि मन्यसे ॥२६॥ [३ 
२७] न वयं स्वेरचारिण्यः पसीद भगवन्निति । 

इत्युक्तः कुपितो वायुः भरविश्यास्मांस्ततः प्रभो ॥**२७॥ [प 
२८] बभञ्ज बंडेवांस्तेन सवाः ऊुग्जीदता वयम्‌ । [क 


१. कै रा--अतः परमधिकः प।टः- 
प्रोत्तिष्ठन्त्यः सुसंत्रस्ताः सङूजाः साश्रलोचनाः | 
अवदत्‌ स पिता कन्यास्ततः परमकोप्िः: । 
२. ज छ- विचेष्ट तानभाषत । भ-विचेष्टस्यो न भाषथ | 
३. ज छ म ---अतः परमधिकः पठटः- 
गासध्व किमिद्‌ पुत्र्यः ऊकुडजत्वं कथमागत । 
ज ख भ--ताः सुताः 
५. ब-नास्ति | 
६. ज बं छ भ--श्रभिवाद्य पितुः एादौ सवौ वचनमनवन्‌ । 
वायुः सर्वत्रगः सोऽस्मनिच्छदधषयितु{ प्रभुः! 
७. ज छ भ--अशुभं माभैमास्थाय म धस पर्यवैक्षत । 


८. ज छ भ--पितृवस्यो वयं सवौ न स्वातन्त्यसुपस्थिताः । 
९. ज छ भ-- नास्ति| 


१०. ज छ भ- नास्ति | 
पः = क सु ५ 
११. क --- वदतांस्तेन । पुनरपरकरशोधितोऽपपाठः | 


† ब-°नेतद्धषैयितं । 





, 


. 





ना 


२३२ वाछकाण्डम्‌ ३०।३२॥ 


इति तासां वचः श्रता ऊुरनाभो नराधिपः ॥२८।' 
२९] भरस्युवाच त॑तो राम कन्या्चतमिदं वचः । [९ 
यत्‌ क्षान्तोऽतिक्रमो वयोः छृतं तन्मे महत्‌ भियम्‌॥  २९॥ [प 
३०] पुष्यो मे यच्च युष्माभिः कुखमाभिश्च रक्षितम्‌ ।` 
अल्ड्मये दि नारीणां क्षमा पुत्रयो विरेषतः ॥३०॥ [ध 
३९] पुंसां चैव विशेषेण क्षन्तव्यमिति मे मतिः 
पुर२] दुष्कर च कृतं मन्ये यद्‌ वायोः क्षान्तमीदरम्‌ ॥ ३१॥ ` [ए 
प] देक्षः काश्च फरप्नीऽयं सुपात्रपरतिपादने ।` 
प्रदानसमयं चैव मन्येऽहं बोऽध सेशः ॥*३९॥ [र 
३३] गम्यतामिच्छतः पुत्यश्चिन्तयिष्यामि षो ` हितम्‌ । 


१. ज छ भ-इति तेन वाणः स्न बायुनोपहता शक । 
> कीः 
तासां तु वचने श्रत्वा राजा परमधार्मिकः | 
# 1 











, ज- स धमस्मा । छ भ -- महातेजाः । 

कै रा~-वायुः। 

, ज छ भ- भद्रं कतमिदं पुन्यः कतंग्यञ्च महस्छृतम्‌ । 

, ब--कुशयाभेश्च | 

. ज छ भ-एेकमत्यमुपागम्य ऊलं वे रकित मम | 
अकुकारः समा पुत्यः सियो वा पुरूषस्य वा | 

के--श्रतः पर ञुपरिभागे पुनरपरकराधिन्यस्तोऽधिकः पाडः-- 

भद्रं तमिद पुस्यः कतग्यं च महत्कृतम्‌ । 
एेकमस्यमुपागम्य कुरु वे रकित मम ॥ 

७, ज छ-- दुष्करं तद्वचः कलान्तं त्रिदशेषु विशेषतः । 

"ल त त वे १9 का . 9 

८. कं रा--व्यभिचारङृतं यस्मास््राघ्ठोयं तेन सुता; । 

९. ज छ भ--प्रास्तोयं देशकारुश्च सुपालप्रत्तिपादने* । 

यद्वायुना च कन्यार्तास्तन्र न्युञ्जीकृताः पुरा ॥ 


> ० ४ ७ 


9 


१८. रा -वे। 


भि-एकमस्यसुपागस्य । +र भ-° प्रतिपादनं । 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २३३ 
विषञ्य चेव ताः कन्यास्ततः स नृपसत्तमः ॥३३॥' [र 
३४] राजा प्रदानधंमज्ञः चिन्तयामास मन्निभिः ।° 
यद्रायुना रच र्ता; कन्यास्तत्र कुञ्जीढृताः पुरा ॥* ३४॥[) 
३५] कान्यङ्कव्जमिति ख्यातं ततः मरथरति तत्‌ पुरम्‌ । [ष 
एतस्मिनेव कारे तु शुखी नाम पहायंनिः ॥२५॥ 


३६] ऊष्यरेता बह्मचर्य चकार किल दुष्करम्‌ । [११ 
तं ब्रह्मचारिणं राम तप्यमानं महत्तपः ।२३६॥।. 

३७] सोमपा नाम गन्धर्वी ऊर्णायुदंहिता पुरा । [१२ 
प्रं नियममास्थाय सम्यक्‌ परिचचार ह ॥ ˆ ३७।। 

३८] पुत्राथिनी ततो राम मद्ैभोवितात्मनः । [7 





१. ज ब ट भ~-कान्यङुम्नमितिख्या्तः ततः प्रश्ति तसपुरः । 
विरज्य कन्याः काङ्त्स्थ राजा त्रिदशविक्रमः ॥ 
2. रा--प्रघानमक्ताः । 
३. ज ब छ भ--मत्र्तो मत्रयामास प्रदान सह मत्रैभिः। 
%. रा--शतं । 
५५. ज छ भ-- नास्ति । पुवेमायातः । 
६. ज व--चष्धिनांम । छ-शूलिनौम । इत्यपरहस्तेन । 
भ~-चुडिन्नाम । 
७. ज ऊ-- महानृषिः । 
८, ज र भ~ ङध्वैरेताः शुभाचारो ब्रह्मतेजा। लकरः । 
तप्यमानं तु तष्षि‡ गंधर्वी तमुवाच ह | 
९. ज-सोमपा नाम भद्रं ते तूणायुदुंहिता पुरा ॥ 
छ भ~, ,+ , „+ उणौयुदुषिता तदा । 
ब~ सोमपा नाम गन्धर्वी तूणायुदुादिता पुरा । 
१०. ज छ भ-- नाप्त । 


#ठु-कन्याकुम्ज० । † ब छ- ° तेजोऽभ्य ° । 
{खछ-खषि त त॒, 





वदमीकौय-रामायणभू । २३६ 

अनन्यपूर्व मज मां याचपानामतुत्रताम्‌ ॥*४२॥ [१७ 
४३1 ैस्यै पसन्नो विभादेदौ' पुत्र ययेष्सितम्‌ । 

ब्रह्मदत्त इति ख्यातः सोऽभवचष्खिनः युत; ।॥।*४३। [१८ 
४४] ब्रह्मदत्तः स राजपिः पुरमध्यवसत्‌ तद । 

काम्पिहटै नाम काङुस्स्थ देवराजसमद्युतिः ॥४४॥* [१९ 
४५] तैः श्रुता परया रक्ष्या कुशनाभोऽन्धित नृपम्‌ । 

ब्रह्मदत्ताय ताः कन्याः परदातुमुपचक्रमे ॥ ` *४५॥ [२० 
४६] स तमाहूय धमंजञो बह्यदत्तं महीपतिम्‌ ।'' 

ददौ कन्या्तं वैरम घुभीतेनान्तरातना ॥ ` -४६॥ [२१ 


~~ 





१. ज भ--मजमानां पतिवतां । छ-मजमानं यतन्तं । 
२. अ--अतः परमधिकः पाटः-- 
ब्राहए्ये ननु सयुक्तं दातुमेसि सुत्तं | 
३. ज छ भ-- तस्याः । 
४, ज र भ--बद्षिदैदौ । 


५. ज ब-सोभूच्चूडिसुतो दपः । 


ङ--सोभूः श्य्ञिसुतो नृपः । ऽनः शोधितः । 


&, भ--बह्यदच्च द्रति ख्याताऽभवच्चुडीसुतो नृपः । 
७. ज छ अ-- नास्ति) 
८. रा-ते । 


९. ज छ उुद्धिमकरोदाजा ङशनाभः सुषार्मिकः | 
अ-स बुदधिमकरोनातु ङशनाभः सुधाभकः । 


१०. ज ङ--ब्रह्मदत्ताय ककुरस्थं दत्ते कन्याश्चतं तदा । 
भ-- 3 » दद्यां %9 1 


११. ज भ--वमाह्ूय महातेजा बह्छदन् महीपतिः । 
१२. ज भराजा । 
१३. छ-- नास्ति । 


२३६ बंखुकाण्डम्‌ ३० । ५० ॥ 
४७] यथाक्रमं च सवासां ताक्षामतुपमदयुतिः । 

जग्राह विधिवत्‌ पाणि ब्रह्मदत्तो नराधिपः ॥४७।।' [२२ 
७८] तेन च स्पृष्टमात्रेषु ताः पाणिषु गतव्यथाः । 

बभूवु; सर्षशः कन्या रूपौदायेगुणान्विताः ॥*४८॥ [२३ 
४९] तँ दघरा वायुना युक्ताः कुशनाभो सरीर्पतिः । 

विस्मयं परमं चके सुसुदेऽभिननन्द च ॥ ४९॥ [२४ 
५०] कृतोद्राई च राजानं ब्रह्मदत्ते रघूद्वह 1' 


५9 2 , ® 


सदारं मेषयामास स्वपुरं परमाचितं ॥५०॥ [२५ 





१. ज भ--यथाक्रम तथा पाणि जमाह रघुनन्दन | 
बह्यदत्तो महीपाज्ञस्तासां देवपतियैथा ॥ 
छ नास्ति | 
२. ज भ--स्षटमात्रे तथा* पाणौ विज्वर पिपुरुं शचि { 
युक्तं परमया रम्या कन्याश्चतमभृत्तदा ॥ 
लं--नास्ति | 
३. ज छ भ--सः। 
र. ज ठ भ--ङशनामः सुतास्तद्‌ । 
५. ज छ भ~ बभूव परमप्रीतो हषेवाष्पाङुलेच्चणः । 
६. ज छ भ--कृतोद्वाहं तुं राजा वे ब्रह्मदत्त महाञुनिं । 
७. ज-सोपाभ्यायगयं तथा | 


ना "~ 


पास्पीकीय-रामायणम्‌ । २३७ 


ते तथा सदशैेदारैरम्वितं पु्रमागतम्‌ । 
५१] सुुदे सोमपा भीता श्ट चाभिननन्द च ॥५१॥* [२६ 


इष्याषे रामायणे बारकाण्डे" ब्रह्मदत्तविवाहो 3 
नाम त्रिशः" सर्गः ||*३० ॥ 


१. ज छ अ-स सोमपास्तु ताः प्रप्य पुश्रस्य सदशीः परियाः* | 
कन्या गहणत्वा सम्पूञ्य कुशनाभं सुदा† ययो ॥ 

२. के--आदिकाण्डे । 
३. ज छ-वेवाषहिको । भ ~ कन्यविवादहिको । 
४. कै रा--पंचन्रिंशः । ज--अष्टाविश्चः। 

च ठ भ--नास्ति। 
५ जं भ~ । २८॥ 

# ठ-सोमपायितु त प्राप्य सदृशीं प्रियाम्‌ । 

भ-सोमपापितु° । 
{ छ भ-तदा , 


[वै-३ ६] [एकत्रिंशः सभैः] [दा=३४] 

कृतोद्राहे गते तस्मिन्‌ बह्यदत्ते नर्यधिपे । 

९] अपुत्रः कुश्चनामोऽथ पु्रीयापिष्िमारभत्‌ ॥१॥ [१ 
तस्थीं च वतेमानायां कुशनाभं तदा तृपम्‌ । 

२] उवाच परमभीतः कुशो ब्रह्मस्ुतस्तदा ॥२॥ [२ 
पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति घुधामिकः । 

३] गौधिः भाप्स्यसि तेन सं कीतिं रोके च शाश्वतीर॥।२।[३ 
एवपुं्ता कुशो राम कुशनामं महीपतिम्‌ । 

४] जगामाकाश्षमास्थाय ब्रह्मरोके सनातनम्‌ ॥४॥ [४ 
कस्थचिव तथ कारस्य कुज्चनाभस्य धीमतः | 

५] भ्ारोयत तो राप गाधिनाम महायश्चाः ॥**५॥ [५ 
स पिता मम धमोला गाधिः सत्यपराक्रमः । 











२.अ छ भम--तदा) 

२. जट भ-- नराधिपः, 

२. कै रा-पुन्नीयामिष्टिमाहरव्‌ । 

४.ज टर भ--द्ट्यां तु । 

५९. ज छ --गाधि | 

€. भ-कीतिंलोि च राश्वती । 

५७. ज --एवसुक्छः । 

<. रा-कुशानाम । 

९. रा-- प्रजापतिसुतो ¦ 
१०. ज ल-- जन्ते परमन्तुष्टो गाधिनौम सुतस्ततः। 

भ-- यज्ते परमधर्भेष्टो „+, ५ , 

१९१. ज-ककुत्स्थो । छ भ --्ाङ्रस्थ । 
१२. ज ठ भ--परमधार्भेकः | 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । २३९ 


६] कुश्वरयोऽभवद्‌ राजा गाधिजोऽहं रघुद्रह ॥*६॥ [६ 
अनुभा भगिनी चापि मम राघव सुत्र॑ता । 

७] नाज्ना सत्यवती रामं ऋचीके भतिपादिता ॥७॥ [७ 
भतेत्रतत्वाद्‌ मर्व सह गसवा सुराखयम्‌ 1. 

८} कौशिकी परमोदारा सीं पररत्त महानदी ॥८॥ [८ 
स्वर्म्था पुण्योर्देका रम्या दिमवन्तसुपाधिता । 

९] इयं पावयितुं खोकान्‌ प्रत्ता भगिनी मम ॥ ˆ९॥ [९ 
अहं हि दिमवत्या्वे वसामि निरतः सुखी । 

९०] भगिन्याः खेहतो राम कौरिक्या नियतत्रतः॥१०॥' ' [१० 

सैषा सत्यवती पुण्या सत्यधमपराणा । 

११] पतित्रता महाभागा कोशिकी सरितां वरा ॥११॥' ° [११ 


१. रा--ङशवंशोभवद्राजा । ब--°्वश्यो भवेद्राजा । 
२. ज भ-ङुशदेवं सूताः रम कोशिका रघुनन्दन । 
~--ङुष्शाद्व + १ 9) % ॥ 
३. ज छ भ-- पूर्वजा । 
्. ज छ भ- चेव । 
५५. ज~ सुत्त ! 
६. ज छ भ- नाम । 
७. ज--भतरमनुरूच्यंती सशथरा दिवं गता । 
ठ भ-भतरमनुध्यती । 
८. ब~ सान्न इ्त्ता | 
९. ज छ~-स्वगैपुण्योदका । 
१०. ज छ म~ लोकस्य हितकामा प्रदत्ता भगिनी मम । 
११. ज छ भ--ततो हिमवतः पर निवसामि ततः* सुखम्‌ *। 
भगिन्या स्नेहश्षयुक्तः को दिक्या रधुनदन । 
१२. ज- सवे धर्मे च संस्थिता ! भ -सस्ये धम्भ च संस्थिता । 
१२. छ~-- नास्ति । 





# ठ यथासुखम्‌ । 


२४० बालकाण्डम्‌ ३९।१८॥ 


अर च नियमं क्िदास्थातुं रघुनन्दन ।' 

१२] सिद्धाश्रममनुपाप्नः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥९२॥ [१२ 
एषा राम ममोततिः स्वस्य वशस्य कीर्तिता । 

१३] देशस्य वास्य निदै्तिं यन्मां खं परिपच्छसि ।९३॥ 
स्थितोऽेशाचः काकुत्स्थ कथां कथयतो मम । 

१७] निद्रां भजस्व भद्रं ते विघ्रोऽयं माऽस्तु नोऽघुना ॥*१५।।[१४ 
निःस्पन्दास्तरवः स्वे संरीनमरगपक्षिणः ।' 


१५] नैरोन तमसा व्याप्ता दिश्चश्च रघुनन्दन ॥१५॥ [१९ 
सुक्षमेणासनच्णन नभः दत्छमिवालितम्‌ । 
१६१ ग्रहनक्षत्रताराभिः काचचनीभिरिवाहतग्‌ ॥१६॥ [१६ 


उदेषि चासो शीतां््णेककान्तो निक्ञाकरः । 

१७] अंद्यभिः स्वैनगच्छीतेधमौन्तं ह्ादयन्निव ॥*१७॥ [१७ 
निश्ाचराणि स्वांणि सत्वानि विचरन्ति च 1" 

१८] यक्षरक्षोगणाश्चेव ये चान्ये पिरिताशनाः ॥*९८॥* [१८ 


१. ज भ--श्रहं तु नियमस्यास्य सिद्धयथं रघुनदन । 
छ-- नास्ति | 
२. रा-निर्चित्ति। 
३. ज ब छ भ~ गतोधरान्नः | 
. ज छ भ--नास्ति | 
५. ज छ भ--निष्पन्इपणास्तरवः सलीना अगपक्षिणः | 
६. ज छ भ--काञ्चनाभिरिवाचरतं । 
७. ज छ भ--स्वरं्ुभिल्हदयते घम्‌ रघुनन्दन । 
८. ज छ म- नास्ति) 
९. ज छ--यक्षरक्षोगणश्िव ये चान्ये पिशिताशिनः। 
भ--यत्तरखोगणाश्चान्ये ये चेव पिशिताशनाः । 
१०. ज छ भ-- अतः परमधिकः पाठः-~~ 
निद्रां भजस्व भद्र ते विधो वे माध्वनेोस्तु व;* | 
„अभीक 


*+भृ--नुः | 








वाट्मीकीय-रामायणम्‌ । २४१ 


एवयुक्का कोरिको वे विररा महाघ॑तिः । 
१९] साधु साधिति ते सवे मुनयः पर॑शशंसिरे ॥१६॥ [१९ 
रामोऽपि सहसौमिभिः किशिदागतविस्मयः । 
प] परणम्य सुनिशादट निद्रावशयुपेयिवान्‌ ॥२०॥ [२३ 


हस्यार्षं रामायणे बाखकाण्डेः विश्वामित्रवश्च~ कीतनं 
नाम एक्चिशःः समे; ||२१॥१२ 





१, ज ठ भ-- महातेजा | 

२. ट--विश्वामिन्नो | 

३ ज ठ भ--महाचषिः। ब-महामुनिः | 

%. ज छ- तत्‌ । ब-त । 

९. ज छ अ--भत्यपूजयन्‌ । 

द. ज ऊ भ~ राघवोपि ससोभेभ्रिः । 

७. ज छ म-प्रशंसन्‌ । 

८. कै--भादिकाण्डे । 

९. के --षडुत्रि्ञः । रा-- षष्टतरिशः । 

ज- एकोनत्रिंशः । ब र भ- नास्ति । 

१०, ज भ्‌ -।॥२३। 


[ वै=३७ ] [ त्रिशः समैः ] [ दा=३५ ] 
ते रात्रिरोष सुषुपुः शोणतीरे महषयः । 

१} परभातायां त॒ श्वेर्या विश्वामित्ोऽभ्यमाषत ।१॥* [१ 
कौसल्यामातरुत्तिष्ठ सुभमाता निना तव । 

२] पूर्वा सन्ध्याञुषास्येनां गमनायाभिरोचच ॥२॥ [२ 
तच्छरृत्नोत्याय रामोऽपि खा पोवाक्लिकक्रियाम्‌ | 





३] गमनं रोचयामास वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥२॥ ` [३ 
अयं शोणः विजखो गाधः पुछिनपण्डितः | 
४] कतमेन पथा बह्मस्तरिष्याम इमं वयम्‌ ॥*४।। [9 


१. रा--०मिन्नो व्याषत । 

२. ज छ भ- ऋषिं तु ततस्तेषां शोणकूरे मनोहरे । 
निशायां तु* अ्रभातायां + विश्वामित्रोभ्यमाषत | 
सुभ्रभाता निशा राम पूवैस्तध्ा प्रवतत । 

ब--पुस्तके केवर तृतीया पड्मक्तेरधिका । 

३. ज भ-उ्चिष्टात्तष्ठ भदे ते गमने प्रतिरोचयः | 

४. ज भ छ-- तच्छत्वा वचन तस्य छ्रत्वा पूवोन्हिकां {क्रियां | 
गमनं नोदयामाकस्त वाक्य चेदमुवाच ह | 

५. कौ दयगाधः पुकल्लि° ¦ पुनरपरशटरेण शोधितः। 

ज भ--दह्यगाधः पुल्िनान्वितः } छ---द्यगाधा पुललिनाः 
६. ज छ--कथमेष यथा ब्रह्मस्तरिष्यासः सुख वयम्‌ | 


भ--कथयन यथा =, = 


[1 














० 





त ०० + 


“ भ--सुभरमातायां । † ऊ म पुत्र रोचय | { भ~ पू्ीह्धिकी | 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । २४२ 


इत्युक्तः पस्युवाचाथ विन्वाभित्र इदं वचः । [पू 
५] राम कमखपत्राक्षं तदा सैहषेयक्निव ॥५॥।° [प 
गौध एष महाबाश्टे तरितव्यो यथासुखम्‌ 1 [फ 


६] एष पन्था मयोषिष्टो येन यान्ति मदषयः ॥६॥ [५३ 
ते गत्वा द्रमध्वानं गते च दिवसे तदा । 
७] जाहवीं सरितां प्रेष्ठं ददशः परमपेयः ॥७]* [७ 
तां दष्ा पुण्यस्षिलां ङ्ग मुनिजयमियाम्‌ । 
प्त] कथयेतां तरिष्यामो गन्तव्यं वा कुतो सुने ॥८॥ [र 
इस्युक्तः परस्युवाचेदं विश्वामित्रो महाुनिः। 
प] रामे कमट्पत्राकषं हषंयननिदमत्रवीत्‌ ॥९॥ [ष 
इतस्ियोजनाद्यं सन्तरिष्याम नाहीम्‌ । 
प] अस्मिन्नेव सथुत्तीयं तीर्थः शोणमिमं नदम्‌ ॥१०॥ [२ 
एष पन्थाः शिवः मः स्वादुमूफलोदकः । 
प्त] अनेन सम यास्यमि; परां सुखमनामयम्‌ ॥११॥ [1 
१, रा-द्युक्त्वा । 
२. ज छ भ~ नास्ति | 
३. कै--द्यगाधः । पुनरपरकरेण सोधितः | 
७. ज छ भ~ सोत्रवीद्वाघ एषोत्र तरितव्य यथासुखम्‌ । 
५. द या~-ञ्रतः परं द्वादशश्छोकान्तः पाठे मास्ति: । 
६. ज छ भ--ईससारससेविता । 
७, अ--दस्युक्त्वा । 
८. ज-- तीथं । भती । 
९. ज ब ~ शोणमिद । 
१०. ज--्ास्यामः पंथाः । भ--यास्यामो यथा | 
१९. ज-सुखमनामयः । 


२४४ बाखकाण्डम्‌ ३२।१७॥ 


ते तमध्वानमचिरात्‌ शुखेनोत्तीय' जाहवीम्‌ । 
प] दद्छभुनयः सिद्धा आश्रमे श्रमनाशनम्‌ ॥१२॥ [प 
तां ते छचिनखं दृष्टा ईैससारसशोभिताप्‌ ¦ 


८] बभूवु्ुदिताः सवे सुनयः सदराधर्यौः ॥९३॥ [८ 
तस्यास्तीरे च ते" चक्रुस्तदा वासपरिग्रहय्‌ । [९ 
९] ततः तास्वा यथाकाम सन्तप्यं पितृदेवताः ॥१४॥ 
हुत्वा चेवाश्िहोत्राणि भार्य चामृतवद्धविः । [१० 
१०] विषिदखनीहधीतीरे छचो मुदितमानसाः ॥१९॥ 
विश्वामित्र मह्यत्मानेपरिवायं समन्ततः । [११ 
११] अथं तं तदा रामो विन्वायित्रमभाषत ॥१६॥ 
भगवन्‌ श्रोदुमिचच्छमि यथयं सरितां वरो । [१२ 


९२] बेखोक्यपर्थमां गङ्ग गता नदनदीपतिम्‌ १७।॥ [९३ 
नोदितो रामवास्येन विश्वामित्रो महायुनिः। 
१. ज भ--युखेनोत्तीय । 

, ज छ अ---गगां समुनिजनप्रियां । 

ज छ--राघवो ुनयस्तदा । भ---राघयो सुनयस्तथा । 

कै रा~-तदा। 

ज छ म~ चकर्निव।सं मुनयस्तदा । 

ज ॐ । | 

ज- वास तत्र । छ-वसस्तत्र | 


१ अग्वादो ्ै' र [न 
क~ भगवांद्योतु° } व~ भगवं छोतुमि ° । 


> ¢ 5 @ = % & 


, ज ख~-गगा त्रिपथगा नदी । भ--गगां त्रिपथगां | 


क्त 
| १, 


, ज ख~ त्रेरोक्य कथमाकम्य | 


च, क, 
भ ~ तरलोक्ये कथसाक्रम्य | 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌। २४५ 


१३] जन्मप्रभृति गङ्गायाः पावदत्‌ भरमवागमम्‌ ॥ १८॥ [१४ 
शेखेनद्रो हिमवान्‌ नाम रत्रानामाकंरो महान ! 

१४] तस्य कन्याद्रयं ज॑ज्ञे रूपेणाप्रतिमं मुवि ॥१९॥ [१५ 
टुमेरो$दितौ राम तयोमीता मध्यमा । 

९५] नान्ना मनोरमा देवी पत्री दिमवतोऽभवत्‌ ॥ २०॥ [१६ 
तस्यां गङ्खयमभवञ्ज्येष्ठा हिमवतः घता । 

१६]उमा नाम द्वितीयाऽभूव्‌ कन्या तस्येव राघव ॥२१॥' [१७ 
अथ ज्येष्टां हिमवतः सुतां गङ्गापनिन्दिताम्‌ । 

१७] वरयाज्चक्रिरे देवा आत्पकाययचिकी्रवैः ॥२२॥` [१८ 
ददौ चापि स धर्मेण तेभ्यस्नटोक्यपावनीम्‌ । 

१८] स्वच्छन्दपथगां देवीं सतां गडा महानदीम्‌ ॥२३॥।` [१९ 
परतिगृह्य च ग्धं ते ्ेखोक्यपथचारिणीम्‌ । 

१६] यथागतं यथुदवास्तदा पूणमनोरथाः ॥२४॥ ˆ [२० 

१. ज भ--चृद्धि जन्म च गगाया वक्तुभवोपचक्रमे | 


2. के सा--रलाकरसमावितः | 
२. ज छ भ--रम। 


र. ज छ भ-मेरोटुंहितरा ¦ रा--मेरोदुंहितरौ । 

५, ज छ भ--नाक्ना मनोरमा नाम पल्ली हिमवतः प्रिया | 

६. ज छ भ--नसस्त । 

७. ब--सं तु कायचिकीषवः | 

८ ज ड भ-~अथ ज्येष्ठां सुतां रास देवाः सत्रचिकीषवः | 
शलेन्द्रं वरयामासुर्मगां त्रिपथगां नदीं | 

९. ज ब छ भ--द्दौ धर्मेण हिमवांस्तनयां लोकपावनी । 

स्वच्छां त्रिपथगां गगां त्ररोक्यीहवकाम्यया ॥ 
१०. ज छ भ--प्रतिगद्य तु लोकार्थ^ त्रेरोक्य *-हितकाम्यया । 

गगामादाय ते जग्मुः कताथोस्त्वतरात्मभिः ॥ 





# अ---तां गगा लोकानां । 


२४६ वछिकण्डम्‌ ३२।२७॥ 


सा तु रैेन््रदुहिता द्वितीया रघुनन्दन ।' 

२०] ओर बतंसुपाभ्चित्य तपस्तेपे तपोधन ॥२५॥ [२९१ 
तामप्युग्रतपःसिद्धां ददौ लवर सुताम्‌ । 

२१] रुद्राय याचमानाय उग्रां खोरनमंस्कृताम्‌ ॥*२६॥ [२२ 
इत्येते शेलराजस्य छते राम बभूवतुः 

२२] गङ्ा च सरितां श्रष्ठा देवीनां चाप्युमा वर ॥२७॥ [२३ 
तत्र पावयितु छोकानिमांल्नीन्‌ स्वेन तेजसा । ' 


१. ज छ भ --यावरक्ता* शेक्लतनया कन्यासीदधुनदन | 
२,.ज ठछ अ--उथ सः व॑तमस्थाय 

३. ज-- तपोधन । 

४. ज--उभ्रेण तपसा युक्त ! छ भ - उभरेण तपसा युक्तां । 
५. छ--शेल्पतिः । 


€. ब-सवैरोकनमस्कृतां । 
७. ज ~-शुदायाभ्रतिवयाय रोकसंपूजितां+ पुमान्‌ † । 
८. ज छ--एते ते शेङराजस्य उभे‡ सुदयिते सुते । 
९. ज छ भ--देवी चोमा रघूत्तम । 
ब--;; + रधृर्ह। 
१०. ज छ भ-- एतत्ते सवंमाख्यातं यथा चिवथगः नदी । 
#* भ---या च्वन्या | 
+ भ--रोकसषूजिताभिमां । 
{ भ--द्भे 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ | २४७ 


२३] गङ्घा भरषतेते राम सर्वभूतहिते रता ॥*२८॥' [7 


इत्याषं रामायणे बालकाण्डे गङ्खोद्पत्तिनौम 
द्वाविंशः" सगः ॥३२। ५ 


[र (1 


१. ज छ भगे गताः प्रथमं शंगा?ः रौगाः मतिमतां वर । 
२. अतः परमधिकः पारः-- 
ज-उवाच देवं अतोरं सप्रास्ा च सुमध्यमा | 
॥ 


ङ-रेलेदः वरयामास ,› + „+ 
भ~-उमा चदेव भतरं ,, ,) + 

३. के ब--आदिकांडे | 

. कै रा--सव्रिशषः । ज--च्िद्तितमः । 
च छ भ~-नास्ति | 

५. जं भ--५३०॥ 


1. ठ भ--गां गता! 2. ठ भ--राम ! 3. छट-देवाः मन्त्राचेकषवः | 





0० 


[ वै~३८] [ जयल्िशः सैः ] [ दा=३६ ] 


उक्तवाक्ये युनो तस्मिन्‌ रामः पमच्छ तं पुन॑ः 

१] विन्वायिन्ं घुखासीन महात्मानं कृताञ्जलिः ।॥*१॥` [९ 
कथेयं कथिता ब्रह्मन्‌ पुण्यश्रवणकीतेना ।' 

२] या खया तां पुनः श्रोतुमिच्छामि बहुविस्तरम्‌ ॥*२।।[प 
उमा केनाभवड्‌ देवी को मार ब्रह्मचारिणी । 

३] अवाप देवपतरं पतिं देवं महेश्वरम्‌ ॥३॥ [ष 
हेतुना केन चैवेयं शगा श्रिपथगाऽमवत्‌ । [पू 








१. ज--तस्मिनुमो तो रामरक्ष्मणो । 
छ भ-तस्मिन्युभो +, , । 
२. ज भ--प्रतिनद्य कथां वीरावनतां सुनिपुगवः। 
© 
क- ,> ॥ वीरावन्रतां पुनिपुगवम्‌ | 
३. ज छ भजतः परमधिकः पाटः- 
युक्छरूपमिदं बद्यन्कथित मधुरात्तरं । 
७. स-० ्रवनकीतेना | 
५५. ज छ भ-- जतः परमधिकः पाठः-- 
दुहितुः ेलराजस्य ्येष्टा या वक्तुमह॑सि । 
विस्तरं विस्तरकज्लोसि कथां नो दिवि चेह च| 
६. ज छ भ--पुनस्तां रोतुमिच्छामि व्व्तोऽहं बहुविस्तरां# । 
७. रा--कोमारनतचार्णी । छ--ग्नतधारिणी । 
८. ज ख भ--अवाप्य । 
९. ज छ भ--मूत° 


[1 


# लं--बहू विस्तर । 





त म मि ०००. 


वास्मीकीय-रामायणष्‌ । 


४] कथं देवनदी चेय मानुषान्‌ समुपागता ॥४॥ ` 
त्रिषु छोकेषु विख्यातां कैश्च धरमैरधिष्ठिती | 

५] एवं त्रवति काङ्कत्स्थे विश्वामित्रो महातपाः ॥*५॥ 
विस्तरेण कथामेतां व्याख्यातुभुपचक्रमे ।* 

६] पुरा राम करतोद्राहः रितिकिण्टो महातपाः ।६॥ 
उमा च स्पधया देवी मेथुनायोपनग्मतुः । 

७] शितिकण्ठस्य देव्याश्च दिव्ये वर्षशतं मतम्‌ ।॥७॥ 
न चैवैकतरस्या्षीत्‌ तयोः राम पराजयः । 

८] ततो देवा ययुशिन्तां पितापहपुरोगमाः ॥८॥ 
यद्रोत्पस्स्यते भूत सोद कोऽस्य भविष्यति ।' ' 

९] तेऽभिगम्य सुराः सवै भरणिपत्य षध्वजभर्‌ ॥९॥ 


१. अ~ मानुषं । । छ भ--मायुष्य । 
२. जञ छ भ--अतः परमधिकः पाठः- 
कर्थ त्रिपथगा गगा प्रोच्यते देवमनु: | 
३. ज छ भ--घमेक्ञ । 
8. ज र भ--°रयुष्टिता । 
५. रा--काकुस्स्थो । | 
६. ज छ भ--तथा तयोस्तु अवतोरविश्वामित्नो महातपाः-+ | 
७. ज छ भ-जिखिरन कथां दिष्याश्रषिमध्ये ततोत्रवीत्‌ । 
८. ङ--सितिकंणे । 
९. ज छ भ--चेवान्यतरस्यासीव्‌ । 
१०. रा-सोटः । ब-सोढ | 


१९. ज छ भ--यदि चोत्पत्स्यते पुत्रः सोढा कस्त भविष्यति । 


१२. ज- तेऽपि गत्वा ) 


[ताता 


# ल भ--कथानां । ~+ छ- महातपः | 


२४९ 


[प 
[७ 


[५ 
[६ 
(७ 
[८पू 


९ 


[ वे=३८] [ त्रयल्िशः सगः ] [ दा=३६ | 

उक्तवाक्ये युनो तस्मिन रामः पप्रच्छ तं पुन॑ः । 

१] वि्वामितर सुखासीन महात्मानं कृताञ्छिः ॥*१॥` [१ 
कथेयं कथिता ब्रह्मन्‌ पुण्यश्रवणकरीतेनां ।* 

२] या त्वया तां पुनः श्रोतुमिच्छमि बहुविस्तरम्‌ ॥'२।[ प 
उमा केनाभवद्‌ देवी कोमारब्रह्मचारिणी । 

२] अवाप देवपरतरं पतिं देवं महेश्वरम्‌ ॥३॥ [प 
हेतुना केन चैवेयं भगा तरिपथगाऽभवत्‌ । [४१्‌ 





१. ज--तस्मिनुभो तो रामरक्ष्मणो । 
छ भ-तस्मिन्नुभो ,› , । 
२, ज भ--प्रतिनद्य कथां वीराचन्रतां मुनिपुंगवः | 
#) १ 
क~ > , वीरावत्रतां पुनिपुगवम्‌ । 
३. ज छ भजतः परमधिकः पाटः 
युक्तरूपमिदं बहमन्कथित मधुराच्तरं । 
8. रा-- ° श्रवनकीतेना | 
५. ज छ भ--अतः परमधिकः पाठः- 
दुहितुः शैलराजस्य उयेष्टा या वक्तुमहेसि । 
विस्तरं विस्तरक्लोसि कथां नो दिवि चेह च । 
६. ज छ भ--पुनस्तां श्रोतुमिच्छामि वन्तोऽहं बहुविस्तरं * | 
७, रा--कोमारवतचारिणी । ङ--°्वतधारिणी । 
८, ज छ म~-~-अवाष्य | 
९. ज छ भ--भूततण० 


पौ तिथ क 


*# ल--बहू विस्तरं । 


भत भण ति थ शि स्मो = तकन ति मन 


वारमीकीय-रापायणम्‌ | २४९ 
४] कथं देवनदी चेयं मानुषान्‌ समुपागता ॥४।॥ ° [क 


तरिषु रोकेषु विख्यातां कैथ पमरधिष्ठिती । [४ 
५] एवं व्रवति काठुत्स्ये विश्वामित्रो महातपाः ॥.५॥ 

विस्तरेण कथामेतां व्याख्यातुपुपचक्रमे ।° [५ 
६] पुरा राम दतोद्राहः शितिकण्ठो महातपाः ॥६॥ 

उमा च स्पधया देवी तैधुनायोपनग्पतुः । [& 
७] शितिकण्ठस्य देन्याश्च दिव्यं वषशतं गतम्‌ ।।७॥ [७१ 

न चेवैकतरस्यासीत्‌ तयोः राम पराजयः । [<पु 
८] ततो देवी ययुिन्तां पितापहपुरोगमाः ॥<॥ 

यदत्रात्पत्स्यते भूत सोढा कोऽस्य भविष्यति ।'` [९ 


९] तेऽभिगम्वं सुराः सर्वै भणिपत्य टषध्वजमर ॥९॥ 


11111 नकन 


१. अ--मानुषं । । छ भ-- मानुष्यं । 
२. ज छ भ-- अतः परमधिकः पाटः- 

कथं ^ त्रिपथगा गगा प्रोच्यते देवमायुषे: | 
३. ज छ भ--घमेक्ञ | 
9. ज र भ--°रनु्ठिता । 
५. रा--काङस्स्थो । | 
६. ज छ भ--तथा तयोस्तु ज्वतोरविं्वामिन्रो महातपाः-+- | 
७. ज छ भ~ निखिरुन कथां दिव्याद्धषेमध्ये ततोत्रवीत्‌ । 
<. छ--सितिकटो | 
९. ज छ भ--चेवान्यतरस्यासीव्‌ । 
१०. रा-सोढः । अ~ सोढ । 
१९. ज छ भ-यदि चोत्पत्स्यते पुत्रः सोडा कस्त भविष्यति । 
१२. ज- तेऽपि गस्वा 


* छ अ~--कथानां । + ड- महातपः । 


२५९० बाङकाण्डम्‌ २३। १९५॥ 


शितिकण्ठं महात्मानमिद वचनमनरुबन्‌ \ ` [१० 
१०] देवदेव महाभाग सवभूतदिते रत ॥*१०॥ 

सुराणां प्रणिपातेन धरसादं कतेमरैसि । [११ 
१९] न तेऽपत्यं धारयि शक्तयं प्रथिवी विमो ॥ ११॥ [प 

न लोकाः सर्वशश्चमे सोहै ते बीयेसंमघम्‌ ॥" [१२य्‌ 


१९] आस्पनैवात्मनस्तेजस्त्वं धारयितुमहेसि ॥*१२॥ [ए 
सहानयैव देन्या तवं बरह्मचारी भवेश्वर ।* 
९३] अस्माकं च घरायाश्च खोकानां दितकाम्यया ॥१३॥ [छ 
पू१४] धारयात्मभवं तेजः स्वयमेवोमया सहं । 
रक्च छोकानिमान्‌ देव न ढोकान्‌ दयमहेसि ॥ १४॥ [९१३ 
१६] इति तेषां वचः श्रुता देवानां मगवान्‌ शिवः । 
शिवेन मनसषा युक्तो देवान्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥१५॥ ` [९४ 


१. ज छ भ~ नास्ति । 
२. ज ङ भ-देवदेवं महादेवं * सवंभूतदिते रतं । 
३. ज छ भ-- नास्ति । 
छ. ज भ--न लोका धारयिष्यन्ति तवापत्यं सुरोत्तम । 
५. ज भ-- नास्ति | 
६. छ-- नास्ति । 
७. ज भ-- ब्रह्मचर्येण सयुक्त देन्या सह तपश्चर । 
८. ज छ-तरैलक्यदितकामस्त्व तेजो धारयथ तेजसा । 
९. छं---वयं च चरणं याता न लोकान्ह॑तुमहैचि । 
१०. ज छ भ-देवतानां वचः रत्वा सवंरोकमहेश्वरः । 
वाढापिस्यत्र्वात्सवांन्पुनश्वेदयुवाच इह ॥ 


# अ--- महाभाग | 


¶† भ~-परस्परं । 


बार्मीकीय-रामांयणम्‌ । २५१ 


९७] धारयिष्याम्यहं तेजः समुदभृतं सहोमया। 

निदत्त मवतेस्येवे' मुनींदमुवाच ह ॥१६॥ [१५ 
१८] यचेदं शमितं स्थानान्मम तेजो ` छुत्तममू । 

धारयिष्यति कस्तन्मे भोच्यतां घुरसत्तमाः ॥१७॥ [१६ 
१९६] एवयुक्तास्ततो देवाः पत्यूचुरेषमध्वजम्‌ । 

यत्‌ तव क्षुभितं तेजस्तद्‌ धरा धारयिष्यति ॥१८॥ [१७ 
२०] एवयुक्तः घुरशरष्ठः प्रमुमोच महाब; । 

तेजस्तत्‌ पृथिवी येन व्याक सगिरिकानना ॥१९॥ [१८ 
२१] ततो देवाः पुनरिदभूचः सवे हताशनम्‌ । 

परविश्च तं महातेजो रौद्रं * वायुसमन्वितः ॥२०॥ [१९ 
२२] तदभिना पुनव्याप्र स जातः मतपर्वतः। 

दिव्यं शरणे चेव पाधकादित्यवर्चेसम्‌ ॥२१॥ 
२३] यत्र जातो महातेजाः कार्तिकेयोऽधिसंमवः। [२० 

ततो देवीं शिव चैव देवाः सर्वैऽभ्यपूजँयन्‌ ॥२२॥ 


१. ब~ नित्रैता भवतीत्येवं | 

२. ज छ भ~--नास्ति। 

३. ज छ भ--यदिद ¦ 
र-रोभित । _ . 
भ--स्थानात्समरेतो । 
ज छ भ--कस्त । 

ज छ भ-- सुरपतिः । 
ज छ भ्या तद्गिस्किानन ¦ 
९. ज छ भ- सुरपति प्रोचुः ) 
१०. रा-रोरं । 
११. रा-शरवरे । कै ब ज छ--शरवनं | 


१२. भ--- महावीर्यैः | 
१३. ज छ भ--सर्धगणास्तदा । 


भरता ययक ०० 








६ @ - ॐ % 


२५२ बाटकाण्डम्‌ ३२३ । २५ ॥ 


२८] प्रहानतशिरःकायाः साधु साधिति चाघ्रुवन्‌। [२१ 
अथ शैरघुता राम तिदशानमिवीध््य तान्‌ ॥२२॥ [२२प 
२५] समन्युरशपत्‌ सवान कोधसंरक्तरोचर्नो । [२३३ 
यस्मादपत्यं सदशममरा मम नोऽभवत्‌ ॥ २४॥ [पि 
२६] अपत्यं स्वेषु दारेषु यूयं नोत्पादयिष्यथं । ` 
उच्छं चेव सुरान्‌ स्वान श्श्चाप परथिवीमपि ॥२५॥ [२९ 
२७] तमप्यूषरसङ्गीणी भविष्यसि वसुन्धरे । ˆ [र 
१. ज छ भ--पूज्यामासुरव्य्थं सुराःसुरपटिं यदा # | 
क--पुनरपरदस्तेन स्थूखा्तैः शोधितः । 
२. ज छ भ--सवनिव तदा सुरान्‌ | 
३. ज छ भ- देवी । 
ध. छ ज भ--रोषास्सर० । 
५. के--यस्माद्पस्यदारेषु यूयञ्ुस्पाभवत्‌ । 
अपरहस्तेन पुनस्तत्रैव योधितः | 
सदशममराममनेच्छंथ । 
ज छ भ~ नास्ति । 
६. ज छ भ--युष्माकं न भविष्यति | 
७, अतः परमधिकः पार :- 
ज--भययाद्यप्रतिभिभैविष्यत्यप्रजाः सुराः । 
ल-- }9, प्रति वै भविष्यत्यजाः सुरः ! 
अ--मायौश्च वोयप्रश्ति ,, सुराः । 
<. ज ॐ भ--एवसुक्त्डा । 
९. के ब ठ--सर्वा | 
१०. ज रु-एकरूपावने त्व च बहुभोज्या भविष्यति । 
भ--एकरूपा च नित्यं च ;) >. 


8 
# क~~ तथा | 


वाद्मीकीय-राधायणम्‌ | 


न चापत्यकरृतां भीति पतकोपकटुषीडता ॥२६॥ 
२८] पराप्स्यसि समनिच्छन्ती ममापत्यंमभीषण्सितम्‌ । ` 
तां दष्टा व्यथितीं देवीमुमां देवो ' महेश्वरं; ॥२७॥ 
२९] गतु समुपचक्राम दि वरुणगङिताम्‌ । 
स गता तप आतिष्ठह्त्म सरितवतः ॥२८॥ 
३०] हिमवसमवे श्रंगे ` सह देव्या महेश्वरः । 
एष ते विश्वसे राम शरपुत्या निवेदितः ॥२९॥ 
३१] भगायां शृणु कस्स्येन परभवं सदहरक्ष्पणः । 
प] भारं सेमवं चेव बहथ सुरपूजितम्‌ ॥२३०॥ 
इत्या रामायण बारुकार्ड› › उमामादात्म्य 
नाम चयस्ति्ः ° सयैः ।|३६॥* 





१. कै रा--स्वममीप्सन्ती । 

२. कै रा-न चापत्यमभीप्सितम्‌ । 

३. ज-ममापव्यम निदुतीमेवं स्वमपि रुष्स्यसे । 
छ-- ० निच्छती चेवा त्वमपि , । 
भ-- ;,; 5 देवं त्वसपि + । 

७. ज छ भ--बीडितां । 

५. ज छ भ-- सुरपतिस्तदा । 

६. ज छ भ~--गमनाय मति चक्रे । 

७. रा--गेगे । 

८. छ-- कत्येव । 

९, जं भ--प्रमव। 

१०. दौ--०मारसमवो । ब~ कमार सभवं | 

११. के ब~ श्यादिकंड | 

१२. कै--श्रष्टािशत्तमः । रा~-अष्टत्रिशतमः । 

ब -- नास्ति| 
१३. ज छ भ--नास्ति | 


२५२ 


[२९ 
[२७ 
[२८ 


[२९ 


[ वं=३९ ] [ चतुसिश्ञः सगे: ] [ दा=३७ | 

तपस्तप्यति देवेशे उ्यम्बके विब्ुधास्ततः ।' 

१] सेनापतिममीप्सन्तः पितामहयुपागमनं ॥१। [१ 
अघ्रुव॑श्च सुराः सवं मगवन्तं पितामहम्‌ } 

२] भरशिपत्या्जटि बहध्वा सेन्द्रा वहिपुरोगमाः ॥*२॥ [२ 
योः चः सेनापतिदेवं दत्तो मग्वेता पुरा । [३प्‌ 

द] स ब्रह्मचथमास्थाय तपस्तेपे सहोमया ॥-३॥ [9३ 
यद्ानन्तरं कार्यं सर्वंखोकपितामरं । 

छ] तक्कुरुषवं यृशतिंसां खं हि नः परमा मतिः ॥४॥ [५ 
देवानां वचनं श्रत्वा सवछोकनमस्तः 1 


१५. 
१९. 


9 0 ^ 4. 


, ब--विविधास्ततः । 
ज छ भ-- तप्यमाने महादेवे देवाः सर्षिगणाः पुरा | 
म 
कं--०सुपागमत्‌ | 
ज छभ--प्रणिपत्य भां वाणी सुब जिकुडमल्लाः* | 
व--येन | 
ज छ--०देवः छतो । ण्देव कतो | 
रा--भगवतः | 
ज छ भ--स तपः परमास्थाय स्थितः सुमहदद्‌मुतं । 
ज छ भ--खेकानां हितकाम्यया | 


ज छ भ---तद्धिधस्स्व । 
कौ---श्शांत्तानां | ज ठ भ--विधानन्ञ | 


१२. कै--०नमस्छृतिः । 
१३. ज छ भ - देवतानां वचः श्रत्वा ब्रह्मा रोकपितमहः । 
हि "| 


# अ--प्रबद्धांजङि० | 


वारमीकौीय-रापायणम्‌ । २५५ 


५५] व्रह्मा मधुरया वाचा जिदशानिदमतवीत्‌ ॥५॥ [६ 
यथा हि युयमुमया राप्राः सासरुयया पुरा } 

द] तर्था तद्रचनं देवा न शक्यं कतमन्यथा ॥*६।। [७ 
इयं खाकाश्चगा गङ्गा शैखराजपुतौ पु । 

७] उपाया भगिनी ज्येष्ठा ततोऽपल्ये हूताशनः ॥*७॥ 


जनयत्यास्मवीर्येण तपसा परमद्युतिः ।` [८ 
पृ८] ज्येष्टा ेेन्ददहिता जनयिष्यति यैं ° घुतम्‌ ॥'*८॥ 
प्र] सं उमार्था बहुमतो भविष्यति न सशयः । [९ 


उ८] भविष्यति स च श्रीमान्‌ सेनापतिरभीप्सितः ॥*९॥[ 


१. ज~ सान्त्वया । छढ-- सांत्वयं । भ-सखयन्‌ । 
२. ज ठ मअ-शछच्छया | 
३. ज छ भ --शेरूपु्या प्रयुक्ताः स्थ प्रजा वो नो* भविष्यति | 
७. रा- तस्मात्‌ । 
५. ज छ --पदीष्विति च चादिष्ट तत्छव्यं नात्र सदयः | 
भ~ + चचोशिष्ट , >) + । 
६. रा--०क्ाद्का । 


७. रा--०सुतापरा । 
८. ज प्र--येयमाशाश्गयेयसुपखत्य हुताशनं । 
क ~ ,) 9 समुपोप्र्युद्‌गताशनन्‌ | 

९. ज छ भ ~ जनयिष्यति देवानां सेनापरतिमरिदमं | 
१०. भ-त । 
११. के रा--नास्ति 
१२. ज-श्तमाया ! छ-शतुमाया । भ-- शतमायो । 
१३. भ~--सशयं 
१४. ज छ भ-- नास्ति । 


जर > 





# भ--न । † भ--वे दपस्‌० | 
# 


२५६ वाखुकाण्डम्‌ २४ । ९३ ॥ 


एतच्छुत्वा वचो देवाः प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 
९1 श्रृष्टमनसः सथ ताथा; पुनराययु; ॥१०॥* [१० 

ततः केखास्िखरमागत्य सहिताः सुराः । 

१०] अरिं नियोजयामा्ुः पर्थ रघुनन्दन ॥११॥ [१९ 
हितार्थमप्रे रोकानामपत्योत्पादन ऊरु । 

११] आकाश्चपथचारिण्या संभूय सह गङ्गया ॥१२॥ [१२ 
तथेति च प्रतिज्ञाय वचस्तेषां हुताशनः । 

१२] उवाच गङ्गां पत्तनो धायतामिति राघव ॥*३॥ [१३ 
तमुवाच ततो गङ्गा हृताशरनैमिद्‌ वर्च॑; । 


१. क--एत [ व्‌ ? ] श्रत्वा । 
२. ज छ भ--तच्छष्वा वचनं तस्य कताथो रघुनदन । 





प्रशिपत्य सुराः सवे पितामहमपूजयन्‌ ॥ 
३. ज छ भ--गत्वा तु पवते राम केलास रलमंडितं । 
र. के रा--विद्धापयामासु्म्गां च । 
५. ज छ भ--सवेदेवताः । 
६. ज छ भ--देवतानां कृते साधु पुन्न जनय पावक । 
शैलपुत्र्या महाभाग मेगायां तेज उत्तमं ॥ 
७. ज ठ भ~ देवतानां प्रतिज्ञाय गंगां प्रोवाच पावकः । 
गर्भं धारय वे देवि देवतानाभिदं भियम्‌ ॥ 
अतः परमधिकः पाठटः-- 
ज ब रु भ--कतेन्यामिति सा श्रत्वा दिभ्यं गभमघारयत्‌- 


दष्टा तमहिमानं + सा समतादन्वक्ीयत* ॥ 
जव छ भ-समततश्च तां दवीमभ्यार्ष्चत पावकः | 
ज बं ठ भ--सवेश्रोतांसि पूरणनि तस्याञ्<द्यासन्नरोत्तम>< । 
८. ज भ-सवेदेषपुरोदहितं । 


+ भ--तन्महि० } +ल--°दवकयित 1 ›<ङ--तस्या--सन्वै नरोत्तमम्‌ । 








वास्मीकीय-रामायणम्‌ | २५७ 

१३] अराक्ताऽहं धारयितुं खक्तेनो भगवन्निति ।* १९ [९६ 
तामुवाच ततो मङ्गं हतभु भगवान्‌ पुनः । 

१४] ण्य गङ्ग मत्तेनः रैन" खं विसजेय ॥१५।॥ [९७ 
तथेत्युक्ता ततो गङ्गा तत्तेनः भत्यपद्यत्‌ । 

१५] प्रतिपद्य च सयोऽभूद्‌ विहखा मूच्छिता च सा ।॥१६॥ [१८ 
असहन्ती ततो गर्भ तं धारयितुमोजसा । 

१६] कैखसरशिखरे राम सारिः एषा तत्‌ ॥१७।॥* [7 
अजातसारं पस्कन्न सहसा मुरितेजसम्‌ । 

१७] रभ्ये शरवणोदेशे सयुत्छञ्य ततो ययो ॥१८।।* [ऋ 
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१. ब-भगवानिति | 
२. ज-शक्छा धारयि नास्मि तव तेजःसमु्यतं । 
भ-=~ , +; नास्मात्तव | 
३. छ--नास्ति । 
अतः परमधिकः पाटः-- 
ज--भसौ तु दद्यमाना या सप्रम्याथेतचेतना | 
ल-- ,, „+ दद्यमानाहा ,+ 
भ-- ,, ;) दद्यमानाह 5; । 
ध. ब-शेङेन््र । 
५. ज छ भ ~ अथान्रवीदिदं तन्न गेगां देवो हुताशनः । 
साधु हैमवते पार्श्वे ग्भ॑मेने* निवेशय । 
६. रा~-प्रतिपद्यत । 
७. ज छ भ--श्रत्वा तस्यापि वचन त॒ गममत्तिभास्वर । 
तं ससज ‡ महातेजाः + स्रोतोभ्यो हि तदानघ ] 
८. कै--सोभ्रीरेतः । रा-सोभ्ने रेतः। 





# अ~ गभ [मे] तं विसय । † ज~ °तिभासुरं । { भ--विससनं । 
+ छ भ~ मष्टतजः | 


२५८ बारकाण्डम्‌ ३४।२५४॥ 


तदिद निगैतं तस्यास्तदा जांबूनदमभम्‌ । 
१८] काञ्चनं धरणीं प्राप दिरण्यं चाभवत्‌ तदा ॥१९॥ 
ताम्रं दृष्णायसं चापि वक्तरादेतदजायत । 
१९] मरं चाप्यभवत्‌ ततर त्रपुसीसकमेव च ॥२०॥ 
प] तदेतह्‌ धरणीं भराप्य नानाधातुख मागतम्‌ \“ 
निक्षिप्रमातरे गम तु तेजसाऽप्यत्र रन्नितप्‌ ॥२१॥ 
२०] सर्व पवंतसंवद्धं सौवणममवडूषैनम्‌ । 
जातरूपमिद ख्यातं ततः परभृति राघव ॥२२॥) 
२१] घ्ुवरी प्रादुरभवद्‌ वहितेनोभवं छवि । 
कुमारश्वाभवत्‌ तत्र तरुणाकसमदयुहिः ।॥२३॥ 
२२] बहितेजोभवः श्रीमान्‌ गङ्गाङ्क्षिपरिच्युतः ।' ° 
तं कुमार ततो जात दष्टा सेन मरद्रणाः ॥२४॥ 





१. रा-तदिनं । 

२. ज छ--स्तक्ष ° । भ--तस्य तक्च° । 

२३. भ--काषन्ञं । 

%. ठ-तथा । ज--पुनरपरदस्तन शोधितः] 

५. भ-तस्य | 

६. के रा~- नास्ति । 

७. ठ-- निक्षिष्षमान्र | 

८. कै रा--0जखा भूरितेजसि । 

९. ज छ--सवे० | 

१०. के रा-- मभवत्तदा । ज-सोवद्धमभवद्धनं । 
र-सोभदमम ° | भ--°णेमवन तदा | 

११. ज ङ भ-- जातरूपमिति । 

२२. र-वदा । 

१३. ज ङ भ--- नास्ति) 

१४. ज छ भ--देवा | 


[१९ 


[२० 
(२९१ 
[२३ 


[1 


बार्पीकीय-रामायणम्‌ । २५९ 


२३] तदा क्षीरपदानार्थं कृत्तिकाः सन्न्ययोजयन्‌ । [२४ 
ताः प्षीरं तस्य देवस्य समयेन ददुस्तदा ॥२५॥° 
२४] स्यादस्माकमयं पुत्रः ख्यातो नान्नेति रववै। [२५ 


ततस्ता देवता ऊचुः कौत्तिकेय ईति परभुः ॥*२६॥ 
२५] पुत्रोऽथ जगति ख्यातो भविष्यति न सशयः! [२६ 
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देवतानां वचः श्रुखा वे गभपरिसवे ।॥२७॥ 
२६] कृत्तिकाः स्कन्दयामीदुस्तमादित्यसपपमप्‌ |` [२७ 
स्कन्दं इत्येव तं देर्थाः भोचुरमतिमोनसम्‌ ॥२८॥ 


१. ग~ ततः । 

२. ज ठ भ --स्िरसभवनाथांया छत्तिकाः समयोजयन्‌ । 
तस्कर जातमात्राय क्रत्वा समयसुत्तम । 
ददुःपुश्राथमस्माकं सबोसां प्रकरिष्यति । 

३. रा- नाम्नोभेराघव | 

४. ज छ-कार्तिकेयमिति | 

५. भ~ ततस्ता देवताः सवौः कार्तिकेयमतिप्रञचं । 

६. भ-सेनापत्येभियोष्यामो विजयायेति शखाब्रवीत्‌ । 

ज ठ-- नास्ति । 

७, कै- ° परिप्वे । ज- सर्वं गर पररिस्वे । 

छ~-सवं गभ परिसतवे । भ -तीथंगभपरिलवे । 

८. कै रा--छंदयामासु० । 

९. ज ङ सृपयामासुरथ त दण्यिमानं यथा रवि । 
भ--स्नपयामासु ऋषये दीप्यमान .; , । 
भ--अतः परमधिकः पाठटः-- 

स्कन्नत्वात्मतिजमराह सुरेसं तु शेवं तदा । 
१०. क रा-सुस। 
१९१. कै रा-दष्टूवा । ज छ भ--देवा । 
१२. ज. छ-उचुरप्रति° । भ--उचुराभिजम्‌ । 


२६० वारकाण्डम्‌ ३५४। ३२॥ 

२७] कौत्तिकेयं म तेजः कास्थं ज्वङनपम्‌ । [२८ 
प्रस्तुतानां हतः क्षीरं तासां षण्णां षडाननः ॥*२९॥ 

२८] भूसा स बाखोऽप्यपिवत्‌ कृतकानां परिसुतम्‌ । [२९ 
पीला तषां च तत्‌ क्षीरं स कुमारो व्यदधत | 

२६] अजयत्‌ स्वेन वीर्येण दैत्यसेन्यगणान्‌ बहून्‌ ॥३०॥* [३० 
सुरसेनागणपतिं ततस्तममरद्य तिम्‌ । 

२३०] अभ्यषिचन्‌ सुरगणाः समेत्याभिपुरोगपाः ।३१।- [३९ 
इति ते कथितो राप गङ्ञयाः संभवो मया । 


३१] देवस्य च कुमारस्य समवः पुण्यकीतेन; | ३२।॥ [३२ 
इत्या रामायणे बारकाण्ड " ° कुभारोत्पत्तिनाम११ 
चतुखिशः११ सगः ॥३४।।१२ 





वि कप 


१. ब--कातिंकेय । ज छ-कातिकेया । 
२. ज छ~मदह्तिजाः । भ--महातेजः | 
३. ज~ काङकस्थो । 
९. ज छ ~ ज्वज्लनोपमः । भ-- उवल्नोपम । 
५. ज ठ भ- प्रादुर्भूतं तदा* क्तीरं कृत्तिकानामनुकम्‌ं । 
द. बव --वासां | 
9. ज छ --षण्णां षडाननो भूवा जमाह सुरजस्तद्‌ । 
भ-- ;, 2, 9, 0: -3 सुरस तदा । 
८. ज छ भ- नास्त | 
&. ज ड भ-एष ते विस्तरो राम गंगायाः कीर्तितो मया | 
कुमारः† सभवश्चव धन्यः पूस्यः‡ सुखावहः । 
१०. द ब--आष्धकाण्डे | 
११. के--° नमिकोनचल्वारेतुमः । 
ज-एकचिंशः । रा ब ङ भ--ग्नाम । 
१२. ज भ~) ३१, 
# छ भ--ततः। 
† ङ भ---ङ्मारसस्भ ० | 
{ रख भ~--पुण्यः | 


॥ व्‌- ° | § पञ्चत्रिशः सभेः | | द्‌ा-=२३८ | 
तां तथां कौशिको रामे निवेद्य मधुरां कथाम्‌ । 

१] पुनरेव कथामेतां कथयामास कौशिकः ॥*१॥ [१ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमीनं पूषैमासीन्‌ नराधिपः । 

२] सगरो नाम धमासा परनाकामः स चाप्रजः ॥२॥ [२ 
विदर्भराजतनयां केशिनी नाम नामतः । 

३] ज्येष्ठा सगरपल्यासीदं षि सत्यवादिनी ॥३॥ [३ 

अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि । 

४] द्वितीया सगरस्यासौत्‌ पत्री परमधाभिका ॥४॥ [४ 
ताभ्यां सह महेष्वासः पन्रीभ्यां तप्नवांस्तपः । 

५] अपत्येकामः काङुस्स्थं भ्रगुपरस्मवणे गिरौ ॥५० [५ 
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जं छ भ-का | 

ज भ-मधुरात्तरां । छ--मधुराश्चरम्‌ 

ज ब छ भ--पुनरेवापर वाक्यं काङ्कस्स्थामेदमन्रवीत्‌ । 
ज छ भ-शूरः। 

ज छ भ--वेदभदुदिता राम । 

के--°सीदारमेष्ठा । ज छ-- ण्रपवी सा ध” 

ज छ~-हिमवतसुपा्नित्य । म--हिमवेतमपाभ्रेश्य | 
, द्धै रा~-०्म्रतस्णे । 
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, के--अतः परमधिकः पाठः 
उन्तरपाश्च विन्यस्तः- 
हिमवदिर्मिश्चित्य भ्गुप्रखवखे गिरौ | 
पथ वर्षशते पूर्णे तपश्ारा्रेतो सुनिः | 
सगराय वर प्रादा. .,„ „~ । 


२६२ बाखकाण्डम्‌ ३५) ९।। 
अथै वर्षते पूर्णे तपसाऽऽराधितो सुनि: । 
६] सगराय वरान भादादू भ्यः सस्यवतां वरः ॥६॥ 
अपत्यलाभः सुमहांस्तव राजन्‌ भविष्यति । 


७] कीिमपरतिमां खोक सन्तानोत्थामवाप्स्यसि ॥७।।` 


एका जनयिता पुतं पती वषधर तवं । 
८] षष्टि पुज्रसदसख्ाणि द्वितीया जनयिष्यति ॥ ८॥ 
सुनिमेवं भाषमाणं सत्यधमतपोनिधिम्‌ । 


९] ते पल्यौ सगरस्येदं क्त्वाऽ्लिमभाषताम्‌ ॥९॥ 


१० 9 १९ $ 
एक का तनयं बरह्मन का बहून्‌. जनयिष्यति । 


१. के रा-- तस्मे वर्सदखति । 
९.भ-श्गुः। 
2३. ज छ भ--वरं । 
४. भ~ प्रादान्मुनिः । 
५. ज छ भम-अपस्यङाभः सुमहान्‌ भविता ते नरेर 
कीतिं चाप्रतिमां लोके भाष्स्यसे पुरूषषभ ॥ 
६. ज छ भ--राजन्पुत्र वंशकर तव । 
७9. ज--षषिपुत्रसहसलाणमका च जनयिष्यति । 
क~--षष्टि पुत्रसहसराणामन्यापि ,, । 
म-- ,, ५ मेकापि ,; । 
८. रा-रताज्ञाङ्रभाषताम्‌ । 
ब--कृताञ्जरिममाषतां । 
९. ज छ भ--एवं मुनि भाषमाणं राजपत्न्यो महेश्वर† । 
ऊचतुः परमभ्रीते कताजल्ञिपुटे तदा । 
१०. ज--एषफकस्याः सुतो । ऊ भ-एकःकस्याः सुते । 





†भ-- भरोत्तम । 


६ 
[७ 
[८ 


[९ 





वारपीकीय-रामायणष्‌ | २६३ 


१०] भगवन्‌ श्रोपुभिच्छवंः सवैः सोऽस्तु वरो दिनौ।॥-१०।। १० 
तयोरेतद्‌ वचः श्रुखा स सुनिमवरस्तदा । 

११| उवाच मधुरं वाक्यं स्वच्छन्देन ददामि वाम्‌ ॥११।' [११ 
एका वेसर पुत्रमेका वैशान्तकानं बहून्‌ । 

१२] यथेष्ट मां वरयतं तथा दास्यामि वार्छितम्‌ ।॥१२॥` [१२ 
युनेरेतह्‌ वंचः श्रत्वा केशिनी रघुनन्दन । 


१० 


१३] पुत्र वश॑धरं राम जग्राहैकमनिन्दितां ॥१३॥ [१३ 
ष्टि पु्रसदश्चौणि सुपणमगिनी तथां । 
१४] जग्राह कीरियुक्तानि छमतिवेरमीप्सितम्‌ ।**१४।॥ [१४ 


१. दौ--भगव श्रो० । ब-- °वद्धोतुभिच्डाव;। 
२. ब-~--सत्यः । 
३. ज छ भ--इव्येतच्छुतुमिच्छावः सत्यं चस्तु वचस्तव | 
४, ब~--स्वच्छेयन । 
५, ज छ भ--तयोस्तु वचनं श्रत्वा श्वगुः परमधार्भकः | 
उवच मधुरां वाणी स्वच्छंदोत्र विधीयतां | 
६. ब--वंशकरान्‌ । 
७, कै--वास्थिताम्‌ | 
८, ज छ भ--एको वंशकरो वास्तु+ बहवो वा-+ महाबलाः | 
कीर्तिमतो महोस्साहा एव> का वरमिच्छति । 
९. ज छ भ--सुनेस्तु वचनं | 
१०. ज छ भ--वंशकर 
११. ज-राजा इ वृपसंसदि ! छ भ--°ह चपस्तसदि | 
१२. ज छ भ--पुत्रान्ष्टसहखराे । 
१३. ज ङ भ--ततः | 
१४. ज छ भ--कीर्तियुक्तान्महोत्सादान्‌ जग्राह सुमातिस्तदा । 


#*ज्‌ छ-- वोस्तु ! †ज--वे । छन=वो । भ५भ--एव । 


[पि 1 


२६४ वाङुकाण्डम््‌ ३५।१९॥ 
परदक्षिणं ततः कतवा भ्रमं धमतां वरम्‌ ।' 

१५] जगाम स्वपुरं राजा सभायों रघुनन्दन ॥९५॥ [१५ 
अथ काटेच महता पुतं ज्येष्ठं व्यजायत । 

१६] असम ईति ख्यातं काङ्कतस्य सगरात्मजम्‌ ॥१६॥ (१६ 
सुमतिश्च रघुश्रेष्ठ भं तुम्बं व्यजायत । | 

१७] पष्टिः" पुत्रसहस्राणि भिंने तस्व विनियेयुः ॥१७॥ [१ 
घृतपणषुं कम्भेषु घात्यस्तानभ्यवधंयन । 

१८] ते' " च कारेन महा योषनं प्रतिपेदिरे ।॥१८॥ [१८ 

 समानवयसः सर्वे तुरयवीयेपराक्रमाः ।'° 

१९] षष्टिः पुत्रस्षदर्खाणि सगरस्य तदाऽभवनं ।१९॥ [१९ 


नि भव्‌ १६ ८: १ 

स च ज्येष्ठोऽभवत्‌ तेषामसमजाः परन्तपः । ‡ [२० 
१. ज छ भ--पदक्षिणद्षि कृत्वा शिरसा चाभिवाद्य च | .. 
२. ज छ भकारे गत तस्मिन्‌ । 
३. ज सज्ये । भ--ज्येष्ठ | 
४. कै--श्रसमंजा इति ! ज छ भ--०मजमिति । 
५. ज छ भ~ सुपतिस्तु | 
६. ज छ अ~--नरन्याघ्र | 
७. ज--गमः 
८. रा ज डट~--षष्टि* } भ--षष्टि | 
&. ज छ भ--तुम्बे भिन्ने) 


१०. छ भ--घृतङ्भषु पूर्णेषु । 
११. रा--घाच्यास्ता० । 


१२. ज छ भ--काङेन महता ते तु । 
१३. ज छ भ--श्रथ दीधैस्य कालस्य रूपयोवनश्ाङ्निः | 
=, [क्प षिस्‌ 
१४. क रा--षष्टि° । ज--पुत्रः षष्टिसह० । --पुच्राष्षष्ठिसह० | 
भ--पुत्राः षष्टेसहखा० । 
१५. भ---नास्ति । भतः परं २र३शोकान्तो नास्ति पाठः | 
१६९. र-- समजः । ब--°समजाः । 
१७. ज ठछ--ख च ज्येष्टो नरग्याघ्र सगरस्यात्मसंभवः । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । २६५ 


२०] पौराणामशिे युक्तः पित्रा निवौसितः पुरात्‌ ॥२०॥ [२१३ 
तस्य पु्ोंऽश्यमान्‌ नाम बभुव समञ्जसः ।' 


२१] समतः सवेलोकस्य सवंलोकपिथवदः ॥२१॥ [२२ 
अर्थे कारेन पहता पतिरेवमंजायत । 
२२] समरस्यारश्वमेधेन यजेयमिति राघव ॥२२॥ [२३ 


स कुला निशितां द्धं सोपाष्यायगैखो नूर्षैः। 
२३] सगरो यषटुमारेभे छता द्रव्यपरिग्रदम्‌ ॥ *२३॥ [२४ 


स्यां रामायणे बालकाण्डे ' ° सगरपुत्रजन्म 
नाम” ` परञ्चत्रिशः सर्गः ।[१५॥१४ 





२, रा-निवितः । ज-- “विवासत इतति मोकिकं पाठं संशोध्य 
"निवासत इति तम्‌ । -निवासितः। 


२. ज ब छ--तस्य पुत्रोञ्युमानासीदसमजस्य वीयवाचरू । 


३. ज छ--सुवेस्येव प्रिय० | 
७. ज ब्र ड-तस्य | 


५. ज छ--मतिरासीन्महात्मनः। 
६. ज ठ = ०रस्य नरश्रष्ट | 
७, ज छ--निश्वयं | 
८. ज छड~-राजा । 
९. ज छ~--° गणस्तदा । 
१०. ज छ--यज्लकमशि वेदन्ञो यष्टु ससुपचक्रमे । 
तत्र तस्यात्मजा राम प्रविष्टाः कापिल वपुः । 
११. ब-आदिकार्डे । कै--नास्ति । 
१२. के रा--नास्ति । 
१३. के रा--चल्वारिंशत्तमः । ब--नारित । 
१४. ज छ भ-~सर्गसमा्चिने दश्यते । 


+छ-नाम । {ज--कपिर । 


[व-४१] [षटूत्रशः सगेः] [दा=३९) 

विन्वामिज्वचः श्रता इथाऽन्ते रघुनन्दनः । 

] उवाच परमप्रीतो सुनि दीप्तमिवानलम्‌ ॥९॥' [१ 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण कथामिमाम्‌ । 

२] पूवको मे यथा यज्ञ सगरः समवाप्तवान्‌ ॥*२॥ [२ 
विर्वमित्रस्ततो रामसुंवाच प्रहसन्निव । 

३] श्रूयतां षिस्तरो राम सगरस्य कथां प्रति ॥३॥ [३ 
शङ्रम्बदररः श्रीमान्‌ हिमवानचलोत्तमः । 

४] विन्ध्यश्च स्पधयाऽन्योन्य यत्र देशे निरक्षताम्‌ ॥*२॥ [४ 
तस्मिन्‌ देशे स यज्ञोऽभूत्‌ समरस्य महातनः ।` 

५] स हि देशो महापुरण्यैः भर्षस्तो यत्ञकमेणिं ।॥५॥ [५ 
तस्याश्वचंयौ काङ्कत्स॑य दृढधन्वा महारथः । 
१. भ~--नास्ति । अतः परं १ ४शछोकरय पूवांदैपथन्तः 

पारो न दश्यते । 
२. रा--पूचैको मे यथा यक्मश्वमेधमवाक्चवान्‌ । 
ज छ---पूवंः को मे कथं बद्यन्यज्ञान्तं समवापष्यथ ॐ । 
३. ज छ--विश्वाभिन्रस्तु काकुरस्थुवाच । 
8. ज-°राराम । ब छ--°रोनाम 
५. ज--विभ्यश्च पवेतश्ेष्टो निरीक्षयेते परस्परं । 
६. ज छ--तयोमभ्ये ्रशृत्तो भू्य्ञो वे रघुनदन । 
७9. जे छ---नरन्यान्र । 
८. कै रा- -ख्यातः पुण्यजनाभितः। 
९. कै रा-तस्य चानन्तरो राम । 
7 


® 2~--समवान्य ह्‌ | 


वास्पीकीोय-रामायणम्‌। 

&] अद्यमानकरोह्‌ वीरः सगरस्य तदाऽऽज्ञया ॥६॥ 
यजतस्तस्य त यत्नयुत्थायं धरणीतछाव्‌ । 

७] तमश्वं य्ञिथ नागो जहारानन्तरूपधृत्‌ ।॥ ७॥° 
हृतेऽश्वे यज्ञिये तस्मिन्‌ सर्वे ते रघुनन्दन । 

८] याजकाः सयुपागम्य यजमान तदाऽद्र्न्‌ ॥८।॥)' 
केनापि नागरूपेण हृतस्तेऽश्वः घ यज्तियः । 

९] हत्वा तमन्वहर्ीरं तमेवाश्च त्वमानय ॥९॥* 
यत्नच्छिद्रं महद्धयतत्‌ स्वेषामरिवाय नः । 


२६७ 
[& 


[७ 
[८ 


[8 


१०] तथा तत्‌ क्रियतां राजन्‌ यथाऽच्छि्रः करतुभेवेत्‌॥९०।[१० 


उपाध्यायवचः श्रत्वा तस्मिन्‌ सदसि पार्थिवः | 
११] षष्टं पुत्रसहस्राणि समाहूयेदमव्रवीव्‌ ॥९१॥ 
न गतिं राक्षसानां हि पर्यामीह्‌ महाक्रतौ । 


१. कै गा--०नमवद्वीरः । ज छ--°नकरोत्ताव । 

२, स-~यक्त युक्त्वाय । 

३. ज छ--तस्य पवैणि ते यक्ते यजमानस्य राघवः । 
राक्षसीं तनुमास्थाय केनाप्यश्चस्तदा हृतः । 

४. रा--तथात्रवन्‌ । 

५. ज छ--हियमागे तु कढ्त्स्थ तरिमन्काङे सह्मनः। 
खपाभ्यायगणः स्वो यजमानमथानवीत्‌* | 

६. रा ब--°ग्वरतार 

७, ज ल--अयं प्वंणि वेगेन याज्तिकोश्वोपनीयते | 
हृतारिमस्य राजेन्द्र जहि माश्वः प्रणस्यतु । 

८. ज छ-नाषस्ति | 

९. ज ङं--वाक्यमेतदुवाच ह । 


# --~यजमानस्य राघव । 


[११ 


२६८ बालकाण्डम्‌ ३६ । १७ ॥ 


१२] नागानां चापि चान्येषां रक्षिते हि महषिभिः ॥ १२) [१२ 
केनापि तु स देवेन हतोऽश्वो नागरूपिणा । 
१३] अमषतोच्छि्रमेतद्‌ शटा दीक्षासुपागतम्‌ ॥१३॥ [` 


योऽसौ रसातर्गतो यदि वान्तजेखे स्थितः । [क 
१४] त हत्वाऽऽनयताश्वं मे` पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥१४]। 
सपुदर्मटिनीं दृत्छां पृथिवीमतुमागेथं । [१३ 


१५] मोर्खनन्तः परयत्नेन यावत्‌तुरगदश्षनम्‌ ॥*१५॥ [र 
एकेकं योजनं भूमि निभिन्दन्तोऽवुगच्छत 1: 
९६] अस्माकपश्बहतारं मागेमाणां ममाह ॥' *९६॥ [१४,१५ 
दीक्षितः पुत्रसंहितः सोपाध्यायगणस्तह । 
१७] इह स्थास्यामि म्र बो यावत्‌ तुरगदशेन॑भ ।।९७॥ ` [१६ 
१. ज छ~-ने गतिदेश्यतत तावदत्तसः पुरुषषभाः । 
मनत्रविक्गिमेहाभागेरधिष्टितभिदं सदुः ॥ 
२. ज क-~नापस्त । 
३. ज छ भ--तद्वच्छत सभचक्ताः । 
४. ज--°नीभिमां । छ--0नीमिनां । भ-~०्नीमेतां । 
५. के--गुगच्छत । रा--०लुगच्छत॒ । ज--° नुमाशय । 
६.अदडढ भ--एकैकं योजनं पुरा विस्तामभुगच्छतं | 
७. के रा--निर्भिदतोल° । 
८. ज छ भ--यावनतुरगसदरशंस्तावतखनतमेदिगी । 
पूर्वोत्तर शाकादधैविपय्यांसो दश्यते | 
९. क-0मनुक्घया ! 
१०. ज छ भ-- नास्ति| 
११. भ--येत्र सहितः । 
१२. छ भ--्गखे श्चहं | 
१३. रा--दरशैनात्‌ । 


वारमीकीय-रापायणम्‌ । 
असमाप्रक्रतस्ताव्‌ भविष्यामीह पुत्रकाः | 


१८] युष्मामिर्यावदन्वो मे न प्रत्याहियते पुनः ॥१८॥' 


इत्युक्तां मनसः पि्राऽयै सगरेण ते ।* 
१९] बिभिदुवेशुधां राम पितुवेैचनकारिशः ॥१९॥ 
योजनायापविस्तारमेकेको धरणीतखम्‌ । 


चै रु ष्ट © 


२०] बिभेद पुरुषव्या वजसारेुनेः ˆ कमात्‌ ॥२०॥ 
कुदारः परिषेः शुखेसुसखेः शक्तिमिस्तथा । 


भ, ९१ १ 


२१] भिद्यमाना वघुपती तेरातेवं ननाद सा ॥२१॥' ` 
नागानां वध्यमंनानां सर्पाणां च महौजसाम्‌ ।** 
१, ज छ भ--नास्ति | 
२. रो-~दव्युक्स्वा । 
२. कै--पुत्राथ । 
.ज छ भ--ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः 
५. ज--चष्नु्महीतरं । छ-चखुः मरहतल्ञ । 
भ--चरुमंहीतलं । 
६. ज छ--°न मत्रिताः । भ--०्यच्रिताः 


५  &\ 6 ०.७९, क, 


७. ज छ--तेषां योजनविस्तीणमकक। | 
म~ तेषां योजनविस्तीश० । 

८. कै रा--बिभिदुः । 

९. के रा-पुरषव्याघ्रा । 
१०. ज छ भ ~ वज्रस्परीसमेथजः । 
१६१. रा - तैरतिव । 
१२. ज छ भ--शरङेरशनिकस्येश्च हक्ञेश्चापि सुदारुणैः । 

बिच्यमाना वसुमती विदधे रधुनदन । 

१२. रा--बण्य ० । 

९४. ज ठ भ- नागानां हन्यमानानामसुराणां च राघच | 


२९९ 
[श 
[१७ 
१८ 


९९ 


वायका (णी 


} मिमाना । ?+भ--विदद्रे । 


२७० बाखकाण्डम्‌ ३६ । २६ ॥ 


२२] रप्षसामुराणां च बभूरवातेस्वरो यहान्‌ ॥२२॥ [२० 
षष्ठि हि योजनानां ते सहस्राणि महौजसः । ` 

२३] धरण्या बिभिदुः कर्दः सवं यावद्‌ रसातलम्‌ ।२३।[२१ 
एवं पर्वतसंबाधं जम्बु्रीषं नृपासन । 





२४] खनन्तस्ते व्रपघुताः सवतः परिश्रयः ॥२४॥ [२२ 
ततो देवाः; सगन्धवां सदहोरगगणास्तर्था । 
२५] सेभ्रान्तमनसः सव पितामहमुपागमन्‌ ॥२५॥। [२३ 


तेऽभिवन् महात्मान विषण्णवदनास्तदा । 
२६] अघ्रवन्‌ परमघस्ताः पितामहमिदे वचः ॥' २६॥ [२४ 
र] सपषतवना देव सरिट्द्रीपसमाङुटा ।' * [र 





ममा 


१. ज ब छ भ--राच्सानां च घोराणां । 
२. कै--भवात्तस्व0 ! रा--०भूवांतं बरो० | 
ज~-नांतः ससुपपद्यते 1 छ भ--नांतः सुप्यते । 
३. ज- योजनानां सहस्राणि चाञ्ीति रघ्ुनदन । 
बङभ--, 3 अशीतिं +; 


„ज ब छ भ---विभिदुधरणीं वीराः । 


. भ--जसू० । 
. ज--प्रतिचक्रयुः.। ऊ भ--परिचक्षयुः । 


9 


9 ~> 


८1 


. ज छ भवदा) 

, ज छ भ~ सासुराः सहपन्नगाः । 

, ज ब ऊ--ण्डुपद्रवच्‌ । अ---श्सुपात्रवन्‌ | 

१०. ज छ भ~ ते प्रसाय | 

११. कै रा-संरांतमनसः सुराः । 

१२. ज छ भ-उचुः परमषं्ांवाः सस्रमभेदं २२: । 
१३. ज छ भ-खसरिद्‌द्री पसकुख । 

१४. के रा-नास्ति। 


@ 


पास्मीकीय-रामायणम्‌ । २७१ 


भगवन पृथिवी सवां खन्यते सगरात्मजैः ॥२५७। 
२७] खनद्धिश्ेव तेव्रेद्यन्‌ इन्यन्ते युनयस्तथा । [२५ 
उ२८] इति ते सवेभूतानि निघ्नन्ति सगरात्पनाः ॥२८।' [२६ 


इस्याध रामायण बालकाण्डे" षृथिवीदएरणं 
नाम: षटूतरिश; सगः ॥३६]) 


१. ज छ भ-- महान्तश्च महात्मानो वध्यते जरुचारिणः | 
२. कौ -जादिकाण्डे 
३. कै--नामेकचस्वारिंशत्तमोष्यायः | 
रा ब-नाम सग । ज छ भ--पुस्तकेषु सगंसमासिने दश्यते । 


[व= ४२. [सप्ततन्निश ¦: समैः | |दा=४ ० | 
ति तेषां वर्चः श्रुता देवानां प्रपितामहः । 
१] पसयुवाच मयोद्विान सवान्‌ देवानिदं वचः ॥*१।॥ [१ 
विमति यो जगस्छवं यस्योत्पत्ति न विडहे । 
२] तेनाश्वो वाघुदेवेन कपिखेनापवाहितः ॥२॥' [व 
पृथिव्याश्रैव भेदोऽयं स्तेनेति मे मतिः ।‹ 
३] सगरस्य च पुत्राणां विनाशोऽमिततेनसा ॥२३॥ [४ 
पितापहवचः श्चत्वा ततस्ते जिदिवाखर्यौः । 
8 ] देवपिपितगन्धव; प्रतिजगमुयेथागतम्‌ ॥'*४।॥ [५ 
सगरस्य च॑ पुत्राणां पादुरासीन्‌ महौजसं । 
५] खनतां प्रथिवीं शब्दो वजराशनिसमस्वनः ।**५॥ [६ 





९. ज छ भ~ देवानां वचनं | 
२- ज॒ छ भ---भगवान्‌ । 
२. क~-~भया द्राः । 
€. ज छ भ--तग्प्रव्युवाच सं्रस्तान्सवैदेवानिदं वचः । 
५. ज छ भ--यस्येयं वसुधा वस्सा बासुदेवस्य दीयते # । 
कापिर { रूपमास्थाय हयस्तेनापवाद्ितः । 
६. ज छ भ-उथिव्याश्चापि निर्भेदो चष्ट एव पुरातनः | 
\७. ज ॐ भ~ | 
८. ज छ भ--दविजीषेनां | 
९. ज छ भ~ जयरस्तिशद्रिदम । 
१०. ज छ भ--देवाः परमसहाः सवे जग्सुयथागतं । 
१९१. ज छ भ--द) 
१२. ज ऊ भ- महास्वनः | 
१३. ज छ भ- प्रिथिव्यां भिद्यमानायां निघौतस्वनवत्तदा । 


# ज--दीयेते ! { भ-- कपिर । 


वाल्मीकीय-रामायणब्‌ । २७३ 
ते भित्वा परथिवीं सवी न्रखा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 


६] उपेत्य पितरं स्वँ सगरं बाक्यमन्लवन्‌ ।॥*६॥। [७ 
परिक्रान्ता मही सवा महद्िशसनं कतम्‌ । 
७] यादोगणमहाग्राहदैत्यदानवर्रसम्‌ ॥*७।। [८ 


न चापईयाम ते राजन्‌ यद्गविघ्रकरं तव । 
८] किं कुमेहे पुनस्तात रिनिश्चित्य परशाधि नः ॥*८|॥ [९ 
तेषामेतद्रचः श्रुत्वा पुत्राणां सगरस्तदा । 
९] निधित्योवाच तान्‌ सवग पुनः पुानिद वचः ॥९॥ [१० 
भूयो म्रगयताश्वार्थं विभिघेदं रसातलम्‌ । 
१०] कृताथाः सननिवर्तध्वं गृदीत्वाऽश्वापवाहकम्‌ ।।' ° १०॥ [११ 





१. ज छ भ~ ततो भिचा महीं इृस्स्नां ) 
२, रा--पुत्रास्ते | 
३. ज छ भ -पाथिवं सगरं सर्वे पितरं वाक्यमन्नवनर्‌ । 


४. को--णद्विशमन० ! ज ब छ--महान्‌ सववधः कृतः । 
भ --महासत्ववधः छतः । 
५. ज छ भ~ गधर्वयक्षव्क्वाणं पिशाचरगरकसा# । 
६. ज छ भ--पश्यामो न च। 
७. ज छ म~ तत्करिष्यामहे भूयस्तं बुद्धया साघु चिन्त्यतां । 
८, जञ ङ भ--पुन्नाणां वचन श्रत्वा तेषां उ रघुनन्दन । 
समन्युरत्रवी क्यं सगरः पुरुषषेभः || 


९. ज छ भ~ भूयः खनत भद्रं वों निरि वसुधातलं । 


१०. कै रा-च्रश्वहतरमासाद कृताथांस्संन्यवतत । 
रा--पुस्तकेऽतः पर--।! १००० ॥ 








"ज~--राकसाम्‌ । भ--1 यत्‌° । { छ भ--°तत। 


२७४ बाठकाण्डम्‌ ३७।१६३॥ 


पितुरेतद्रचः श्रुत्वा सगरस्यात्मसंमवाः ।।' 
१.१] षष्टिः पुत्रखदस्राणि रसातटदुपागर्भन्‌ ॥* ११॥ 
पुनः खनन्तस्ते तञ दद्यः पवंतोपमम्‌ । 
१२] आशौगनं निखूपाक्षं धारयन्तमिां हीम्‌ ॥९२॥ 
शिरसा नरलादख सक्ञेखवनकाननाम्‌ ।' ˆ 
१२] नानाजनपदाकीर्णं नानापतच्तनशोभिताप्‌ ॥'* १३॥ 
यदा च पषेणि शिरः? खेदा्ाख्यते शिरः }' 
१. के रा--घुनरेत० । 
२. ज छ भ--पिचुवंचनमाक्ञाय सगरस्य महस्मनः | 
३. भ~ षष्टि | 
४. ज ल भ--°लमथाद्रवन्‌ । 
५. के रा--सागराः षषटिसादखाः पितामहमुपागमन्‌ ! 
६. ज छ भ~ खन्यमाने तदा तस्मिन्‌ | 
७. रा--ञ्श्वागज ¦ 
८. ज ब-- विरूपाश्च | 
९. ज छ भ~~धारयतं महीभिमां | 
१०. ज्व छ भ-सपवेतवनां छृस्स्नां धिव स नरोत्तम । 
११. ज~ सदा विमतिं काडसस्थ विरूपास्यो महागजः ¦ 
भ--  ;, ;, दिक्पा जरोत्तमं | 
सनमाना दिशते राम जग्घुभित्वा वसुधरां | 
तरूपास्यो महागजः । 
ब छ-- नास्ति | 
१२. ज भ--यदा पवंशि काङुत्स्थ विश्रामार्थं स वारणः । 
ब--सदा बिभतैयेजातु + ,, , | 
ॐ-- ;; ), काङ्स्स्थ 8) ॐ ॐ ॥ 








{ ज-सगरोत्तम | 


[१२ 
[९३ 


१४ 


"~-~-~--------------------------“- न 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २७५ 

१७] सपवंतवना राम तदेयं चलति क्षमा ॥*१४॥ [१५ 
ते तेः प्रदक्षिणं त्वा दिक्पौटं कुजयोत्तमैम्‌ । 

९५] मन्यमाना दिशां पार दक्षिणां विभिदुदि्चम्‌ ॥१५।* [१६ 


दक्षिणस्यापपि पुनदेदथस्ते गजोत्तमम्‌ \' [१७३ 
१६] महापद्मं महात्मानं तिष्ठन्ते मन्दरोपमम्‌ ॥१६॥ 

त च दृष्टा महाकायं विस्पयं परम ययुः [१८ 
१७] कृता तमपि नागेन्द्रं पदक्षिणमरिन्दम ॥*१७॥ 

सारस्थात्मजा र्म पश्चिमां विभिदुदिश्म्‌ । [१९ 
१८] पश्चिमायामपि दिशिं केटाक्षशिखरोष॑मम्‌ ॥१८॥ 

आश्ागजं सौमनसं दद्छस्ते महावटम्‌ । [२० 


क 
१, ज ब छ भ-दंषचारूयते स्कंधं कपते मेदिनी तदा | 
२. ज [र] + ते त | 
३. कै रा--दिशे गजमरिदम । भ-दिक्पाटं तु गजेोन्तम । 
8. ज भ--खनमाना दिलं पूवा जग्मुभित्वा वसुधरा [म ] | 
ततः पूर्वा दिके भित्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः ॥ 
छ नास्ति । 
५, भ--दाकेणस्यां पुनश्चैव ददश्चस्ते गजो्तमं । 
---नास्ति । 
६. ज छ भ--शिरसा धारयं गां ते दष्टा {भस्मयं गताः । 
७. ज छ भ-- ततः प्रद्तिणं कत्वा सगरस्य महात्मनः | 
८. रा--सागर० । ज ठक-ष्टिःपुत्रसहस्राणि । 
भ-- षि पुत्रसहलरारे । 
९. ज--तदा मदांतमचलोत्तमं । छ भ-तद्‌ा महांतमचलोपमम्‌ | 
१०. ज छ भ--दिक्ंजरं सुमनस । 


प 


# भू-- दिशे राम ज° 1 † भ-तं। 


२७६ बाखुकाण्डमर्‌ ३७ । २४ ॥ 
१९] ते ते' प्रदक्षिणं त्वा पृष्टा चानामयं तथा ॥१९॥ 


प्रोत्खनन्तो ययुर्बीरा दिकं हैमवतीं तर्त । ` [२९ 
२०] उत्तरस्यार्मपि तरथा ददथहिमधाण्डुरम्‌ ॥२०॥ 

भद्रे मदरेण वपुषा धारयन्तमिमां सदीम्‌ । [२२ 
२१] समाभ्य च ते ` सँ छता चाभि्दक्षिणम्‌ ॥२१॥ 

संहिताः पनरषेदं षिभिदुधरणीतलम्‌ । [२३ 
२२] प्रागुत्तरां दिकं गत्वा ततस्ते सगरात्मजाः ॥* २२॥ 

अमर्षवकमापन्नाश्चस्तुरेव धराभिमाम्‌ । [२.४ 
२३] तत्राथ परोत्लनन्तस्ते क्षोणीमपि समन्ततः ॥ ˆ२२॥ [प 

ददशः कपिं नाम देवं नारायणं पमुप । ' [२५ 
२७] हयं च यिय तस्य चरम्तमविद्रतः ॥२४॥ [प 

१. र ज छ~-ते ते । 


1 # भ [4 ् [ 

२. ज छ~-चवमनामय | भ-चनमनामय । क रा-०मय ततः | 
३. ज क भ--खनंत्तः समतिक्रान्तं दिशं हैववर्तीं तदा । 
९. ज छ भ--श्स्यां रघुश्रेष्ठ | 
५. ज ठ भ--धारयतं धरामिमां । 

म, ९ 
६. कं--तमप्यालभ्य ते | 

रा-तमप्यालभ ते ? 
७. ज छ भ- चैनं प्रदाक्चे० | 
८, ज छ भ--राजयुत्रास्ततो भूयो । 
९. ज भ छ-ततः प्रागुत्तरं गत्वा याक्तिया] प्रथिकीमिमां । 

, १०. जड भ--अभ्यघ्रन्‌ रुषिताः सरवे काङुस्स्थ सगरात्मजाः | 


११. ज छ भ--दच्ञ्युः कापिरु तत्न वसुदेवे महाब | 
१२. ज छ भ- नास्ति | 


{ छ-याियां । ‡ छ--अभ्यघ्चत | *भ--महाबल्ल | 


वार्माकौय-रामायणम्‌। , २७७ 
ते' तै' यद्देयं मत्वा क्रोधप्याकुटेक्षणाः । 
२५ अभ्यधावन्त ते कद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चाघ्रुवन ॥*२५॥ [२७ 
संमूढा न विदुस्तं वै देवमक्षयमव्ययम्‌ ।' 
ततस्तेनाप्रमेयेण तेऽपध्याता पहात्यना ।* ,. 
२६] भस्मराशीकृताः स्व समेतः सगरात्मनाः ॥२६॥ [३० 


दत्य रामायणे बारुकार्डे कपिलदश्चन 
नाम सप्तन्निशः- सभेः || ३७॥ 


१.भ तते। 
२. ज छ भ--यत्तहर । 
२. ज छ भ-का) 
प्र. ज छ भ~ अस्यधावन्नरश्रेष्ठ तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवन्‌ । 
५. कै रा-नास्ति । 
६. ज छ भ---ततस्तेनाप्रमेयेण तेन* शका महात्मन । 
७, जं छ भ --कङ्कत्स्थ | 
८, क--द्विचत्वाररिंशत्तमः । रया ब-- नास्ति । 
ज ठ भ--सयसमासिने दर्यते । 


#ञ छ--ग्येखश्वेते | 


[ वै=४३ ] [ अष्प्रिशः सभेः] [ दा=४१ | 


पुत्रंथिरगतान्‌ मला सगरो रघुनन्दन । 

१] नप्तारमव्रवीह्‌ वक्यं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥१॥ 
पितन्‌ गच्छ स्वन्वेषट येन चाश्वोऽपवाहितः । 

२] अन्तभूमिनिषाक्षीनि सन्ति सश्वान्यनेकशः ॥*२॥ 
तेषां भतिषिधानार्थ शृरहीता वरन काथुकम्‌ }‹ 

३] तानासाद्य पितंस्तात य्ञपिघ्रकरं च मे ॥ ३॥ 
कृतीथः सनिरवतैया यज्गादुत्तारयस्व माम्‌ } 

४] शुरोऽ्ति दरतविधश्च पूर्वसतुस्यपराक्रमः ॥ ` *४।। 

प्र] शीघमायाहि भद्रं ते यथा धमो न दटुप्यते । 
एवमुक्तो ऽद्यमांस्तेन सगरेण महात्मना ॥५॥ 





१. ज छ भ--सव्वा | 

२. रा--रघुनन्द्नः | 

३. ख-सुतेजसम्‌ । 

४. ज छ भ--पितृणां गतिमन्विच्छु | 

५. ज छ भ--अतमामानि सच्वानि वीयवति महांति च । 

६. ज छ भ---तेषां खं प्रतिघाताथमसिं गृह्णीष्व काञयुकं । 
ब~-तेषां प्रतिविघात्ताथं ,, + » । 

७. ज छ भ--अभिचजाभिवाद्यस्वं सहस्य च रिपूनपि । 

८ रा- ताथा । 

९. ज ठ म-सिद्धाथेः स्नेवतेस्व मम यज्तश्य पारगः | 


१०. ज छ भ-नास्ति। 
११. रा- लभ्यते । 
१२. ज छ भ--एबसुक्छो राम । 


(१ 


[> 


[३ 


[9 


[पू 
[र 


वार्मीकीय-रामायणम्‌। २७६ 


५] धनुरादाय खड्ग च ययो खरितैविक्रमः | [५ 
तमेव पितृभियो्ं पन्थानसुसं चर्य ॥*६॥ 
६] ययो वेगेन महता पितिस्तान्‌ परष्टुम्नसा । [2 
वीक्षमाणो विशसनं छतं तेयक्तरश्षसाम्‌ ॥७१। 
७] सोऽवेक्षत विरूषाक्षपाश्ाणनमवस्थितम्‌ । [७ 
स त प्रदक्षिणे ठता पृष्टा चा्नौपयं ततः ।॥८॥ 
८] पित्न्‌ स्वरान्‌ परिपमच्छ हयह्तारैमेव च । [८ 
आशागनोऽपि तच्छा पृरच्छतऽछमतो वचः ।॥*९॥ 
९] तमुवाच छृताथस्स्मेष्यसीरयभितः स्थितः 1 [९ 
इति ˆ तस्य वंचः श्रुखा स्वानेव हि दिगजान्‌ ॥१०॥ 
१०] यथाक्रमं यथान्यायं ष्टं समुपचक्रमे । [१० 


एतदेव च तैरुक्तो गजेराद्यपराक्रमेः ॥' *९९॥ 
१. के--चरिवविकमः । रा-चरतिविक्रमः । [# 
२. रा--०नमनुसखंस्मरनच्‌ । 

३. ज छ भ--दत्यदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरः | 

५ , स्तूयमाने महातेजा दिग्गज स ददृशे ह | 
श. क्ता । 
५. ज छ--चेवमनामयम्‌ । ब-चेनामनामयं । 
भ-~--चेनमनामयं | 

६. ज छ भ--पितृस्तान्‌ । 

७. ज ङ भ-वाजिहरतीरमेव । 

८. ज छ भ--दिग्बारणस्तु तच्छूस्वा सोस्यभमेश्यमतो वचः | 

९. ज छ भ--तस्युवाच छृताधेस््वं हयं स्वं { प्राप्स्यसीति च 
१०. ज छ भ~ तस्य तद्र चनं । 

११. कै ब छ-- यथान्याय्यं । 
१२. ज भ छ -दिक्पाज्ेः ससुतः सवैवोक्यतो वाक्यकोविदः । 





+ भत ‡ज छ--सततेः । 


२९० वाकाण्डम्‌ ३८।१५॥ 


११] पूजितः सहयश्चैव गन्ताऽसीत्य॑ञ्चमानपि ` [११ 
तेषां स वचनं श्रुत्वा जगाम रघुविक्रमंः ॥१२॥ 
१२] मस्पराशीदता यत्र पितरस्तस्य सर्गाः \ [१२ 


स दुःखवक्षमापननः सुतोऽथ हयसमल्रसः ॥*१३॥ 
१३] सुक्रोकचातेस्वरं ष्टा मस्परा्ीदतान्‌ पितृन्‌ ।“ [१३ 
पू१४] अपरतयत्‌ तुरगं ते ठ चरन्तमविदूरतः ॥१४॥'* [१३ 
स तेषां राजपुत्राणां कतुकांमो जटक्रियीम्‌ । 
१५] सिलार्थी महातेजा नापश्यत्‌ सिरं कचिव।' ` १५।[१५ 


१. ज छ परजितः सहि जित्वेव रतासीव्यभिभाषितः। 
भ--पजेतः स समस्तेस्तु गंतासीस्यवभा षितः । 
१.ज ठ भम-ठउ्‌। 
३. री--जगामाल० | 
४. ज~-सायरः ! 
५. ज--अतः परमधिकः पाठः- 
सदुःःखवश्ञमापन्नाः पितरस्तस्य सागराः । 
दे. ज छ भ-स दुःखवशमापन्नसू्तसमजंसुतस्तदा । 
७. ज छ भ-चुकप* परमायप्तो वधे तेषां सुदुःखितः । 
८. ज छ भ--यक्तिय च हयं तत्र । 
९. ज-चरित्तमवि० ! । 
१०. अतः परमधिकः पाठः- 
कै--यथा परवैणि नगिन छतं बेखावमेस्ति *““ -** । 
रा-तदा ॐ + + वेलां वने ह््थितम्‌ | 
ज छ भ--ददश्च पुरुषभ्धाघो दुःखशोकसमन्वितः | 
१९१. के ज र भ--°कामजङिकरियां। 


१२. ज छ भ--सरिकाथ महातेजास्तदापश्यजङाशयं ¦ 


कि 








* छ भ-- चुक्रोश | 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । , २८१ 

पातयंश्चाभितो ईष्ट ततस्तै ददं ह । 

९६] पितृणां मातुं राय सर्पण पतगोत्तपंम्‌ ।\९६॥ [९६ 
स चैनमतरवीह्‌ वाक्ये वैनतेयो महावलः । 

९७] मा शुचः पुरुषव्याघ्र वधोऽयं छोकसंमतः ॥*१७। [१७ 
कपिखेनाप्रमेयेण द्धा हेते पदाप्रसः \" 

१८] सिलं नाहैसे वीर दातुमेषां समन्तः ॥*१८॥ [८ 
गङ्गा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता सरितां वैरा । [१९ब्‌ 

१९] मस्मशश्चीशतानेतान्‌ पावयेष्धोकंपावनी ॥१९॥ 
यावत्‌ क्रिनमिदं भस्म गङ्गया छोककान्तया । 

२०] यदैषां भविता तात स्वगेमेष्यन्ति ब तदा ॥'*२०॥ [२० 
गङ्गामानय भद्रं ते नाकलोकान्महीतटम्‌ । 





१. के ज छ भ--विचायै निषुणं षु | 
२. भ~ ततस्तस्परददशं । 

३. ज छ भ--युपणंमनिलोपमम्‌ | 

ट. ज छ भ~ नास्ति | 


५. ब--°मेभ्यस्वमन्यतः | 


६. ज र भ--अर्हौसि सङ्कल वीर दातुमभ्यो नरोत्तम | 


७. ज छ भ--पुरषषम । 
८. ज-पावयल्ञाकभावन } छ-प्रावयेद्छोकभावन । 
भ.-प्रावयेदोकभावना । 
९. अज छ भ-तया) 
१०. ज छ भ- नास्ति | 


म 


¡ङ भ-- दात तुभ्य: । 


२८२ ,. बालकाण्डम्‌ ३८ । २५ ॥ 


२१] क्रियतां यदि शक्तोऽधि गङ्गया अवतारणम्‌ ॥*२९॥ [२१ 
गच्छाश्वमेतमादाय पुनरेव यथामदम्‌ 

२२] यद्ग पैता्भहे वीरं निधतयितुमदैसि ।*२२॥ [२२ 
सुपशेवचने श्रुत्वा वीयेवानद्धमार्नेय । 

२३] सरितो हयमादाय यज्ञमायान सहायज्ञाः ॥२३॥ “ˆ [२३ 
स राजानं समासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन । 


२४] तस्मै निवेदयाम चुपणेवचनं तद ॥२५४]; [२४ 
तच्छत्वा व्यथितो राजा राघवांखमतो वचः । 
२५] यज्ञं समापयामास नातिह्टमना इव ॥ `२५॥ [२५ 


1 क 1 


१. रा--श्क्नोषि । 
२. जञ छ-- षष्टिं तानि सहखाणे शक्रलोकाय दस्यति । 
भ-- , , , यास्यन्तीन्दरसलकतां । 

३. रा-०मे तदादाय । 

४. ज--गच्डुं चाश्वं महातेजाः प्रयुद्ध पुरूषषेभ । 
छ--गेगां चां महातेजः 
भ-- गच्छ चश्च ११ 9१ ११ । 

५. रा --पेताम् वर । ज --पेत्यं महावीर | 

६. छना स्त । 

७. ज~ सुपर्णो राम नामतः । ब~-वीरवानेश्चुमानथ। 
म~-सोद्ुमान्नाम नामतः । 

८. ज भ--खरितं | 

९. ज--पुनरायां । भ---इनरायाच्‌ । 

१०, ठढ~--नास्ति | 

११. ज छ -रजानमथा० | 

१२. ज भ-~न्यवेदय्यथाडृत्त । छ--न्यवेद्यन्यथाच्रत्तं । 
१३. ज छ भ--ततः | 

१४. ज छ भ-- तच्छत्वा घोरसंकाश्चं वाक्यमंश्चुमतो चपः । 
१५. ज ऊ भ-- यज्ञं नेवतंयामास यथारज्ध यथाविवि । 


1 


† छ-यास्यति । * भ-बथारंभं | 


११ ११ । 





वास्मीकीय~-राधायणम्‌ । २८३ 


स्वपुरं च ययौ धीभानिष्टयज्ञो महीपतिः । 
२६] गङ्गायाश्चागमे राजां नाध्यगच्छत्‌ स निश्चयम्‌ ॥२६॥ [२६ 
अगत्वा जिश्चय चापि युयुजे काछ्धर्मणा 
२७] जिशषट्वषसदस्राणि पारयित्वो महीभिताम्‌ ॥२७॥ [२७ 
विधाय सोपानमिव क्ुस 
प्रतापविदयोतितभृभिप॒ष्ः । 
आरुह्य देवाखययुग्रतेना- 
| धिक्रीड देशेषु मनोरमेषु ॥२८॥* [ए 
इत्याच रमायणे बारुकाण्डे- यक्तसमाप्षि* नाम 
अष्टतरिशः” ° सगे; ॥३८॥१ ° 





१. ज छ भ- स्वपुरं चागमद्धामा०। 
2. ज छ भ--नाध्यगच्छुदिनिश्चय | 
३. ज छ भ~ ज्रगत्वा निश्चयं राजा कारेन महता महान्‌ । 
४, ञ छ भ--राज्यं कृत्वा दिवं ययो । 
५. भ--कतून्‌ । 
६. ज--०भूमिषृष्टः । छ वियोतिनभूवभिष्टः । के रा--०गष्ः । 
७ कै रा--नास्ति। 
८. छ-आरादिकेाण्ड | 
९. ज भ--सगरयक्चस० । छ~सगरयक्षसमासि । 
१०. के--त्रिचत्वारिंश्तमाध्यायः | 
गा-~- त्रिचत्वारिश्चत्तमः समैः | 
ज~ द्वा्चिंशः सगे: । ब अ-सगेः । 


ह -- नास्ति । 
११. ज भ--॥ २२ 





` † छ-अकान्न । 


[ वै=४९ ] [ एकोनचत्वारिशः सभेः ] [ दा~४२ | 
ततः प्रकरतयो राम स्वगेते सगरे नृपे | 


९ ] धार्मिकं रोचयापाघुरेखछमन्तं नराधिपम्‌ ॥ १।। [१ 
सै राज्ञामद्पानासीर्दशमान्‌ रघुनन्दन । 

२ ] तस्य पर्जः घमभंवद्‌ दिरीप इति विश्रुतः ॥२॥ [२ 
तस्मिन्‌ राज्यं समावेश्य दिरीपेऽथांडयमांनपि। 

३ ] हिमवच्छिखरे रा्भं तपस्तेपे पदहायरंः ॥२। [३ 
गङ्धावतरणं पुण्यं चिकीषुरमरघ्र॑तिः। 

४ ] अनवाप्येव त कामं स वे नृपतिसत्तमः ।४॥' ° [ष 
राक्षस सहस्राणि बषोणाममितंदतिः। 

५ } तपस्तप्त्वा महीघोरं स्वर्भं छेमे महामना; ॥५॥ [४ 





१. ज छ भ~--काल्धमं गते राम सगरे भ्रकर्ताजनः | 
२. ज छ-~राजानं चोदयमास+ अछत महाद्युति । 
३. ज छ भ--राजा च सुमहानासदिशु ° । 
४. ज छ भ--पुत्रो महातेजा | 
५. ज ब छ-समादेश्य | 
६. ज भ---'देरपे रघुनन्दन । छ-दिद्खीपं रघुनन्दन ¦ 
७. ज ठ म-- रस्य 
८. ज र भ--वदा्मान्‌ । 
९. रा--°रमितद्यतिः । 

१०. ज छ भ~ नास्ति | 

११. भ-द्वान्रिशच । 


१२. ज--०मितममः । छ-०मितप्रसुः । भ-~-०प्रमाः । 
१३. ज ब र भ~-तपोवने । 

१४ जव ङ भ--तपः ङृत्वा। 

१५. ज ब ङ भ--स्वकमंजं | 


(मि 











# भ-रोचयामास | 


वार्मीकीय-रामायणम्‌। २८९ 


दिीपस्तु महातेजाः श्चुता पैतामहं वरम । 

प्र] दःखोपहतया बुद्धया नाध्यगच्छत्‌ स॒ निश्चयम्‌ द] [५ 
कथे गङ्गावतरणं फथ तेषां जकरिया | 

प] तारयेयं कथ बन्धूनिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥७1॥।` [8 
तस्य चिन्तयतो नित्य घर्मेण विनितास्मनः। 


र] पुत्रो भगीरथो नाम जते परमधार्िरकः ।!८॥ [७ 
दि्ीपोऽपि महातेजा यज्ञेवहुमिरिषटवौन्‌ । 
दे] जिरचैव सदस्ाशि वषाणां गामपाखयत्‌ ।।९॥ [८ 


| 


निश्चये चाप्यैगलयेव गङ्खावतरणे ततः 
[ॐ 4 १.१ 
७] व्याधिना नरकाद कास्य वशमीयितौन्‌ ॥१०॥ [€ 
इन्खोकं गतो राजा सोऽनितं पुण्यकथशा |" ° 


९१. ज छ भ-वधस। 

२. भ--स्व° | 

३. कै रा-- नास्ति । 

%. अ--ज्वाम्मिकः । 

५. ज ठ भ-- दिलीपस्तु | 

६. ज छ-- यजेश्च बहुभिथैजन्‌ । भ~यजेवहुिधरर्यजन्‌ । 
७. ज छ भ-- विशति वे। 

८, रा --चापि गत्वैव | 


९. ज छ भ--अगस्वा निश्चयं तांस्तु! समुद्धरमशक्सुवन्‌ । 
१०. ब-°मेयिवान्‌ | 


११. ज छ भ--विधिना नरशचादंरु काटधर्मसुपेयिवान्‌ | 


१२. ज--इन्द्रलोकगतो राजा स्वर्जतं स्वेन कर्मणा | 
क--इन््रलोक गतो }; ,; + ,; । 
भ--इन्द्ररोके ,, राजन्नर्जतं , , । 


+ ज~-स्वां तु । 


रट वाखकाण्डम्‌ २९ । १६॥ 
<] राज्ये मगीरथे पुत्रे निक्षिप्य पुरुषषभे ॥'११॥ [१० 
मगीरथोऽथ राजाऽभूह्‌ धामिको रघुनन्दन । 
९] अनपत्यः स चाकाक्षन्‌ सदश्षीमात्मनः मनाम्‌ ॥१२॥ ` [११ 
स तपो मददातिष्ठद्‌ गोक्णडवुपमद्युतिः \ 
१०] उध्ववाहूः पञ्चतपा श्रीर्मे भूवा यत्रतः ॥१६॥ [१३ 
जलर्शोयी च मन्ते वषाव ` ` सनः । 
११] सीणपर्णद्ताहारो यतास्ा जितवेधुनः॥१४॥ [प 
त्य वषसदखान्ते तपसोग्रेण तोषितः । 
१२] आजगामाश्रमे ब्रह्मा मजानां पतिरीश्वरः ॥१५॥'* [१९ 
तः घुरगणेः श्रीमान्‌ विमानवरमास्थितः। 
१३] स एनमामाप्य तदा तप्यमानं तपोऽब्रवीत्‌ ॥१६॥ ` [१६ 


"मत 


> क 


१. ज ठ अ--)राञ्ये भगीरथं रत्र निक्षिप्य ¡| पुरूषषमं । 
२. ज छ भ--मगीरथोपि | 
३. ज छ भ--नास्ति। 
४, ज र भ--चास्ति। 
११. ज-पचतपो | | 
६. ज छ भ- मिताहारो जतेदियः | 
७. रा-जल्ञाशये । 
८. य--वषांसुभ्रावकासन | पुनः ककारो लिखितः | 
ब--वषेस्वञ्नाव "सनः । 
९. ज छ भ-नास्ति। 
१०. ज छ भ--तस्य वषेसहलेण तपस्युग्रे महात्मनः । 
ह्या प्रतिभवद्राम प्रजानां प्रभुरीश्वरः | 


११. ज छ भ-ततः सुरगणे: सवैः सहरोकापितामहः । 
भगीरथं तप्यमानं महात्मान वचो्रवीत्‌+८ ॥ 





- छ-रा ५“ अ क 
ज्व ¦ { पुरूषषमं । >‹ भ-ततोऽर° | 


` वार्मीकीय-रापायथणम्‌ । २८७ 


भगीरथ परहाभाग प्रीतस्तेऽहं नरेश्वर । 

१४] ग्रहाण वरमस्मत्तः कांक्षितं पथिवीपते ॥*१७। [१५ 
तमुषाच ततो शषा बरह्माणं स्वयमागतम्‌ ।* 

१५] भगीरथो नरश्रेष्ट ठरताञ्नटिरिदं बचः ॥* १८|| [१८ 
यदि मे भगवान्‌ भरीषो यस्ति तप॑सो बुभ । 

१६] त्तः सगरुत्रास्ते पचः सटिर्पाप्तुयुः ॥१९॥ [१६ 
गङ्गाजल्ष्टुते तस्थिन्‌ देहमस्मनि चानप । 

१७] गच्छेयुरमखाः स्वरम सवे नः प्रपितामहाः ॥२०॥- [२० 
इयं च सन्ततिर्दैव नोवसानं कथचन । 

२८] इष््ाकूणां इरे गच्छेदेष मेऽस्खपरो वैरः ॥२९॥ [२१ 
इत्युक्त क्यं राजानं सवंलोकपितामहः 1 

, ड--मगीरथं | 

ज र भ--तपसा व्वं सुतप्तेन वरं वर[य.सु्रत 

, ब-- नास्ति | 

ज छ भ--उवाच स महात्मानं स्धरोकपितामहं | 

ब- नास्ति | 

५. राज छ भ--भगीरथो महातेजा बदुध्वा शिरसि चांजति | 

राज र्भ--तपसः फम्‌ | 

\$. 

८ 
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राज छ भ-सगरस्यास्मजाः सवे | 
राज ङ भ-्गगासलिरसंक्चिने ते भस्मनि महौजसः । 
#स्वयं गच्छेयुरत्यतः‹ स्वै ते† प्रपितामहाः । 
९. कै भ~ नावसाद्‌ । 
१०. जं छ भ-कदृाचन | 
११. ज ङ-मेस्तु वरो वरः । भ-मेस्तु वरः परः। 
१२. ज--उक्तवाक्यं च । भ-उक्तवाक्यं तु| 
१३. रा ट- नास्ति । 


{ छ--सुमह्टावमानं । * ज-स्वगे । >८ भ-रत्यते। † भ-मे। 


२८८ बारुकाण्डम्‌ ३९। २७॥ 

१९] प्रल्युवाच छभां वाणीं मधुराक्षरमूषिताम्‌ ॥२२॥ [२२ 
तपोधन महाभाग भगीरथ महारथ | 

२०] एवं भवतविच्छिननमिकष्वाङ्क्ुरमन्ययम्‌ ॥ .२३॥ (२३ 


इयं च गङ्गा प्रवरा सरितां स्वगतशच्युता । [२० 
२१] द्‌एरयेत्‌ पृथिवीं स्वौ निपतन्ती पहोधिनी ।२४।।* [ए 
तदस्या धारणे राजन्‌ महादेवः पभरसाचताम्‌ । [२४२ 


२२] गङ्गाः पतने व्यक्तं मूमिः सोटं न शक्ष्यति ॥२५।) [२५ 
र] अतिवेगात्‌ पतंती भां मित्वा पातारपाधिश्व । [प 
२२] तस्या धारयितारं च नान्यं पश्यामि शङ्करात्‌ | २६॥ [२५ 
वेग घुदुःसद रोके ` तस्मात्‌ खं ते प्रसादय । [प 
तमेवमुक्त्वा राजान भग्वान्‌ परपितामहः । 
२७] आमाष्य च महीं नेद गजा स निदिवं ययो ॥' ˆ २७।[२६ 


इत्या रामायणे बालकाण्डे" ' भगीरथवरप्रदानं 


नाम एकोनचत्वारिंशः ` ` सगः ॥ ३९ ॥ 


१. कं--०ऊलसभव । ज-०° भवतु भद्र च चचचाङ्० । 
रा ज भ---मवतु मद्र व इच्चङु° । 
राज ख म~-या सरा देवनदी गगा ज्येष्ठा हिमवतः सुताः । 


२.राज ठ भ--तां वे धारयतु राजन्‌ रचा दवः प्रसाचयताम्‌ | 
श, रज भ--राजन्‌ ¦ ङ-रज। 
५. ज छङ---पतता । 
६. कै--नास्ति । 
७. ब--मन्य | 
८. रा ज ठक भ--नास्त। 
९. 1 ज म-गगां चाभाष्य रुकङत्‌ । 
कछ--गगमाभमाष्य लोकङ्रत्‌ । 


१०. रा ज ऊ भ -- नियुक्ता जगतत गेत गैगां श्रतिययो ततः । 
पुराणं देवसदने सवंदेवनमस्कृतः ॥ 


११. कै ब-आआदिकार्ड | 
१२. क--चतुश्चत्वारित्तमः । ब~नास्त | 
१३. रा ज छ भ--षगषमाक्षिनां स्ति । 


[ वं=४५ ] [चत्वारिंशः समैः] [दा-४३, ४९] 
प्रनापतो गते तस्मिन्नङ्गघ्ाभ्रपपीडितम्‌ ।' 


१] कृत्वा महीतलं राजा सवत्सरयुपावस् ॥१॥ [१ 
उध्येबाहुनिरारम्बो वायुभक्षो निराश्रयः । 

२] अचलः स्थाणुवत्‌ स्थित्वा राभिन्दिविमतन्दितः ॥२।* [२ 
अथ संवत्सरेऽतीते सषेदेवनमस्छतः । 

३] उमापतिः पश्चपतिभेगीरथममभाषत ॥*३॥ [३ 
प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ट करिष्यामि पिं महत्‌ । [पू 

9] पतन्तीं धारयिष्यामि दिवस्तिपथगां नदीम्‌ ।॥ *91।' ` [५३ 
ततो हिमवतः शृङ्गमधिरुद्य महेश्वरः । 


१. रा ज छ भ--देवदेव गते राम सोगृष्ठाम्रेण पीडिताम्‌ । 
२. रय भ-- वसुमती । ज छ-- वसुमतीं । 

३. रा ज--°युपागमत्‌ । ङ--श्सुपागतसे,। 

. दौ -- अचलखछा० । 

५.राज ङ भ--नास्ति ।.. 

६. राज छ भ-ण्त्सरं पूर । 

७, रा ज ङ भ-- उमापतिः पद्युपती राजानभिदमबवीत्‌ । 
८. राज छ भत्वं) 

९. रा--ग्रियाम्‌ । छ--भ्रियस्‌ । ज भ-- भियं | 


१०. य ज छ भ--शिरसा धारयिष्यामि शेल्लराजसुतामिमां*# । 
११. अतः परमाधेकः पाठः-- 


राज छ- ततो देमवतीं ज्येष्ठं स्वरो कनमस्करतां । 
भवतो हैमवती द्येषा सर्बलेकनमस्छृता | 
अचितयत्तदा [गङ्गा] देवानामपि दुर्धरा । 
वसाम्यहं हि पातारूमभसागृद्य शकर | 
तथावजिष्तां वि्तवाय कद्ध भूद्‌ भगवान्हरः । 
१२. रा ज ङ भ--ततः ख हिमवंतं तमधिर्द्य महेदवरः> । 


#* ठ भ--सुतामहम्‌ | >< ज-समतवः। 


२९० बाङकाण्डमर्‌ ४०।१०॥ 


५] निषतेत्यत्रवीर्‌ गङ्गापामाष्याकाशगां तद ॥५॥ [1 
जटाकङपं विपुखं पैविकीये समन्ततः । 

६] बहुयोजनविस्तारं सेखकर्द्रसनिभम्‌ ॥६॥। [प 
तस्मिन्‌ पपात गगनाह्‌ गङ्गा देवनदीच्युता । 

७] वेगेन महता राम शिरिस्यमिततेजसः ।।७॥' [७ 
ततर संवत्सरं पूर्ण वभ्राम परिमोहित । [९२प्‌ 

८] गङ्गा शिरसि देवस्य निता वेगवाहिनी ॥८॥ [प 
ततः प्रसादयामास पुनरेव भगीरथः | 

९] गङ्याः परिमोक्षा्थं महादेवमुमापतिम्‌ ।(९॥ [ष 


तस्याथ वचनाद्‌ गङ्गामुत्छसजे मगष्षिही । 


१०] जटामेकां समापील्य स्रोतः सञ्जनयन्‌ स्वयय्‌ ।॥१०॥ [1 





१. रा ज ङ अ--पतस्वेस्यत्रवी ० । ब~ निपतस्वेव्यव्रवी ° | 


२. ज छ--तथा | 

२. के-- विनिकीर्य | 

४. भ--शेषऊम्द्र० । [७खकान्तर छिखितम्‌] 
१. अतः परमधिकः पाठः-- 


कमा 


रा ज छ म--उत्छसज जज्ञं तत्र तीवशब्दपुरस्कदम्‌? । 
आकाशगमामाक्षाय धारयामास दाकरः | 
६. यं ज छ म-ततः। 
७. भ--प्रतिमोहिता | 
८. रा ज ठ भ--विष्ता | रा-पुनः शोधयित्वा छतम्‌ | 
९. कै--परिमोश्चाय । 
१०. के-मगाईनः । रा-भगादिष्टा | 
ज~-भगादिह्‌ | 
११. कै- समाक्षिप्य । 
९१२. क-द्रयस्‌ | 


# भ-- पुरः सरम्‌ । 


वार्पमीकीय-रामायणम्‌ \ २९१ 


सोतसा तेन पुखाव भङ्ग जिपथगा नदी 
९१] पावययन्ती जगह रामं पुण्या देवनदी श्यमा ॥११॥ [ए 
गगनाच छेकरश्चिरस्ततश्च धरणीं मता। 
प्| तां प्रच्युताम्रषिगणाः शिरसा जगृहुस्तदा ॥१२॥ [)ए 
1२] सेन्द्रः घुरगणैः सारद पूनयंतो महानदीम्‌ । 
पू१२] ततो देवपिगन्धवां यक्षाः सिद्धगणास्तथा ॥*९३॥* [२९य्‌ 


उ१३] स्वयं चान॒जगामेनां ब्रह्मा छोकपितापहः 1* [ष 
तद्‌ दुभुततमे छोके गङ्गापतनमुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
१४] दिरक्षवो देवगणाः समीयुरमितोजसः । [२३ 


१. राज ङ भ-ततस्त्रिपथ० | क ~~ निपथगामिनी । 
२. रा ज ङ भ--प्लावयन्ती जगद्धाम 

३. कै-- नास्ति । 

४. राज छ भ-नास्ति। 


५. कै--अतः परमधिक्छः पाटः- 
विमनेोक्ीषेधै राम ह्येगजवरेस्तथा | 


भ, + 
६. कै--चावजगा० । रा ज--चाच्र जगामैतां । 
स--चाद्धाजगामेतां । भ-- वाच्न जगाम । 


७. शतः परमाधेकः पाठः- 
रा ज ङ भ-- नागाश्च शोधयामास मौगै* रम्यां ‰ महोजसः | 
जेपुदैवषयो -~ जप्य सिद्धाश्च परमषेयः ॥ 
जगुश्च देवगन्धवो यन्ता: सिद्धगणास्तथा | 
व्याकुखां पतितां गगां गगनाद्गां गतां तथा | 
विमनिगरुड्सेहेयेगैजवरेस्तथा । 
परिप्लवगताश्चान्ये देवतास्तश्राधिष्ठिताः {| 


* भ--शसुमीरी । >८ ज-- तस्यां । छ--तस्या म० । ~ छ--जपं । 
¡ भ~-जाप्यं । { भ--विमानेस्त° । 


२९२ बालकाण्डम्‌ ४०। १९॥। 
संपतद्धिः बुरगणेस्तेषां चाभरणौजसा ॥१९५॥ 


१५] शतादित्यपिवासीत्‌ तु गगनं गततोर्यदम्‌ | [२४ 
कचिड द्रुततरं भायात्‌ कुटिं चाथतं कंचित्‌ ॥१६॥ 
१६] विग्रं कचिदुद्ततं शनैरपि पुनः पुनः | [२७ 


सटिखेनेव सलि इविदर्भ्याहनत्‌ पुनः ॥१७।* [२८ 
१७] शिष्यमारोशगगणेमीनेरंपि च च्छः । 
विद्द्धिरिव विक्षिप्पाका्षमभवद्‌ टतम्‌ १८ [२५ 
१८] पाण्डुरैः 'सलिलोत्पीडेः कीयेमाणं सहस्रधा | 
शर च्ुध्रमिवामाति गगनं हंसंसंपुतरैः ॥१६॥ [२६ 
१६] पुनरूध्वमधो गत्वा पपात धरणीतले | [रद 
१. रा ज छ ~-रस्तेषामाभरणोजाम्‌ | 
भ -° „ जसा । 
२. रा--नरततोयदम्‌ । 
३. रा ज छ भ---क्वाचेदायतम्‌ । 


ध चू--1चतत | 
८. क-रा ज अभ--क्वाचत्‌ | 


६, क- ° द्भ्यावधीत्‌ । 
७.२ जं छ भअ--अतः परमधेरूः पाडः- 
सुवेगोद्‌अरमितावत> फेनमारावतसका* | 


महाजलावकतवती महाफेनप्रवाहिनी{ ॥ 
८, ल--°ण पानरपे | 


९. राज रु भ--विरिेराकाश० ! कौ--°वच्छतम्‌ । 
न संल्लिरोस्पा ( 
२०. कं--सक्लिरोत्पातेः । 
१९१. रा रु भ--शरच्छुद्ध* । 
१२. कै--दसविप्ठ्वैः । 
१३. रा ज छ--सुहूतोधमधो । भ--सुहृरत तमथो । 





ॐ ख---स्ववेगो 2 | ज~ फेल । ङख-हेमः मार | 
‡ ज--महाफेण । छ--मदादेन । 


बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २६३ 
पु२०] तच्छडरशिरो धष गतं भूमितलं प्यः ॥२०॥ 
प्र] विरराज तदा तोयं निमे गतकल्मषम्‌ ।" [२९ 
उ२०] ग्रहाः सगणंगन्धवां वपुधातनिवासिनः ॥२१॥ [३०प्‌ 
नागाश्च चोधयामाघुमोभेमैस्य महौजसः । [प 
२१] भवाङ्गसैङ्गते तोये" "पवित्रे तंन पृनिते ॥२२।॥ [३०३ 


कत्वाऽभिषेकं ते संवे बभूवुगतकल्मषाः । [३शय्‌ 
२२} शापात्‌ भरपतिता ये ठ गगनार्‌ वसुधातलम्‌ ॥२३॥ [३१३ 

पूतात्मानः पुनस्ते च सरिटेन दिवं गताः । [३२ 
२३] जेपुर्दैवषयो जप्यं सिद्धाश्च परमर्षयः ॥**२४॥ [7 

जगुश्च देवगन्धवां ननृतुश्वाप्सरोगणाः [7 


१, रा ट--तज[ ल ]हरशिरोभर्ट । ज--उजदहाशि° 
२.२रा जरु भ--पएुनः 
३. रा--ततस्तोय । 
8. रा--निरू । 
के--नास्ति | 


ट~-सघनगन्ध० | 


राज ड भ~नास्त। 
र ज-न्सगतो | 
१०. रा ज- येन 


५ 
६ 
७, ब~ नमेमस्या | 
द्र 
९ 


१९१. याज ङ भ--पवित्रतवात्त 

१२. रा जर भ--ङरवा तत्राभिषेकते । 
१२३. कै-च | 

१४. रा ज छ भ--पुनस्तेन । 

१५. राज ङ अ--नास्ति। 


>६४ बाङुकाण्डम्‌ 2० | ३० ॥ 


२४] पुनिसंषां युयुदिरे प्रह्ादं जगदाप च ॥२५॥ 
जयोऽपि खोका मुदिता गङ्गाऽवतरणे तदा । 

२५] भगीरथोऽपि राजपिदिध्यं स्यन्दनमाधिरतैः ॥२६॥ ` 
भरायादग्रे महातेजास्तं गङ्धा प्र्ठतोऽन्वयात । 

२६] महातरङ्गोधवती भनृष्यन्तीव राघव \।*२७॥“ 
स्ववेगोहैभासितनलखा पद्ममाहाऽवतसकः । 

२७] महाजखीवतेवती पहवेगमरवाहिनी ॥२८॥' ` 
प्रययो विरसन्ती च भगीरथपथानुगा ।' ' 

२८] देवाः सर्षिगणाः सर्वे देत्यदानवराप्तसाः ॥२९॥ 
गन्धवेयक्षपरथराः सकिन्नरमहोरगाः । 

२९] सवांश्चाप्सरतो राद मगीरथरथालगाः ॥२०॥ 
गङ्गामन्वममन्‌ भीताः स्वँ जटचराश्च ये । 


१. ब-सुनिसखगा | 
२.राज८ङ भ--नास्ति। 

३. राज रू भ--रर्दिन्यमार्डय वे रथम्‌ । 
र. ब- नास्ति | 

५. राज छ भ~-~°न्वगाद्‌ ¦ 
६. रां ज छ भ~-नास्ति | 
७. ब--नास्ति | 

८, च-- °गोदुश्रमिताचतो | 
९. ब॒---फेनमाला* | 
१०. ब~--वतेनदी । 
११. राज ङ भ-नास्ति। 
१२. रा जं ठट-.पष्टवगा | 
१३. ख ~~ गेगयन्वमहोरगाः | 
१४. ज--चीर 


[प 
[र 


[३४ 


[स 
[३५ 


[३६ 
(३७ 





वारमीकीय-~रापायणम्‌ | २६३५ 
३०] यतो भगीरथो राजां त॑तो मङ्ग यशस्िनी ।३१॥ 


जगाम नरशादुख सर्वखोकनमस्छरता । [३७ 
३१] स गला सागरं रजा गङ्गयाऽतुगतस्तदा ॥३१॥ 
परविवेश तरं भूमेः खातं यत्‌ सगरार्सनैः । [४४.१ 


३२] उपानीय ततो गङ्गां राततं प्रभुः ॥-२३॥ [३२ 
तपयामास तान सर्वान्‌ भस्मीभूतान्‌ पितापहान । 

३३] अथ गङ्गाऽम्मसा ततर एषिताः सगरात्मजाः ॥२९॥। ° 
दिव्यमूरततिधरा भूत्वा जग्मुः स्वर्ग सुदा युताः । [४४ 

३४] तान्‌ दष्टा एानितान्‌ सवीन्‌ पितस्तेन महात्मना ॥३९ ॥'" 
भगीरथमुवाचेदं बद्या सुरगणे; सह । [२उ 

३५] तारिता नरशादै स्या पूवेपितामहाः ॥३६॥ ` ' 


१,.२ाज छ म~-यथा। 

२. भ-- गगा 

३. रा ज छ--तथा | भ-~--तथा | 
%, भ---वासा। 


५. के--राम । 
६. रा ज टछ-गमायानुगतस्तद्‌ा | 
७. राज छ भ~--भूमेयच् ते मस्मसल्छरताः | 
८.राज र भ--नास्ति। 
९. कौ-वाः ! 
१०. रा ज छ भ--मस्मन्थथाष्टुते तेन गांगोदेन† नरोत्तमः । 


११. राजल भ- नास्ति, 


१२. रा ज र भ--सवैरोकप्रयुंहा राजानमिदमव्रवीत्‌ । 
तास्तानि चपश्ेष्ठं दिवं यातानि देववत्‌ ॥ 





† ज--गमोदेन । भ--गगोचन । 


१९६. बाखरकाण्डम्‌ ० । ४०॥। 


षष्टिः पुरसहस्राणि सगरस्य पहात्मनः | [३ 
३६] अक्षयः सगरस्यायं नाञ्ना ख्यातो महोदधिः ॥३७॥ ` 
व्यक्तं सागर इत्येवं ख्यातिं छोके मभिष्यति ।` 
३७] यावच सागरो रोके स्थितोऽर्यपिह शाश्वतः ।* ३८ ॥ 


सगरः सदितः पुकरर वत्‌ स्वरम निवत्स्यति ।' [६ 
३८] इये च दुहिता राजस्तंव गङ्गा मविष्यति ॥३६॥ 
भागीरथीति विख्याता चिषु छोकेषु भूपते ।` [५ 


३९] गद्धेति गमनाद्‌ भूमः ख्याता भागीरथीति च ॥ ४० [६ 
भविष्यति सरिच्छष्ठा ढोके जिपयथेगति च | 


१. ज-- षष्टि 

२. ज--पुत्रसहखरस्य | 

३. रा ज छ भ~ नास्ति | 

8. न--स्थितोह मिह । 

५. रा छ भ- सागरस्य जलं यावज्ञोके स्थास्यति पाथिव । 

६. रा ज छ भ~ सगरस्यात्मजास्तावज्ञोकेनः स्थास्यति देववव्‌ । 
अतः परमधिकः पाटः-~ 
राज छ भ--दिन्यमालांबरदता दिभ्यमाद्यानुलेपनाः० । 

प्ेव्यरूपधराध्वैव भविष्यति गुणान्विताः ४ 
७. राज खत) 
८. रा ज छ भ--ज्येष्ठा तव ] 


९ राज र भ--खर्कृतेन= च नाम्ना तु ्ञोकधान्नी ~~ तु विश्रता। 
५ 


१०. रा--प्रथम्‌ नाम तथा । ज-प्रथितं 1 राजस्तथा । 
छ भ~--प्रथितं नाम तथा | 
११. रा ज छ भ--नास्ति | 





क 8 क 
‡ ज~०स्यात्मजस्ता° । † ज-स्थास्यति । ‡ भ-दिभ्यमाल्यांब० । 


> छ भ~दब्यगन्धानु° । = भ-त्वष्छरते तव । --ज -लोकधाच्रीतिनि० 


वाट्मीकीय-रामायणम्‌। २६७ 


४०] जिपथगेति नामास्यास्तिमागेगमनादिदम्‌ ॥*४१॥ [६ 


जीष्धोकान्‌ पावयन्त्या वे सुरषिभिरूदाहृतम्‌ । 


४१] द्वितीयं चापि गङ्गेति गां गताया विश्पते ।४२।।* [प 
पृ्२] भागीरथीति चाप्येतत्‌ तृतीये चापि सुव्रत । 


यावच्च भुवि गङ्खयं भरिष्यति महानदी ॥४३॥* [प 


डरे] तावत्‌ तवाक्षया की्तिराकेषु विचरिष्यति । [प 


पितामहानां सर्वेषां खमन मनुजाधिप ॥४४॥ 


४ | ऊुरुष्व सिर राजन्‌ प्रतिज्ञा (लां ? परिपाल्य । [७ 


पूवेजनापि ते राज॑स्तेनातियशसा स्त ४५. 


४५] धर्मां परवरेणापि नेष भाप्नो मनोरथः । [८ 


तथैवांखमता तात रोकेऽप्रतिमतेजसा ॥०६। 





१. के--त्रिपथगेति चाप्येतत्ततीय चापि सुत } मध्ये पाठं विच्छिद्य 
४२ तमश्छोकस्य पएूवाद्धंन सह योजितः । 


राज र म~ च्निपथेति च नामास्यास्वरिमागगम नाव्‌ स्मृ । 
२. ज-पाठ्यन्त्यो । 
३. रा छ भ-- गतायां | 
ध. कौ-- नास्ति | 
५. रा ज ङ भ~--मागीरथीति चाप्येव* ठृतीयं नाम सुप्रभम्‌ | 
भविष्यति च त्वत्प्रीत्या मस्त्य च विचक्षणः | 
६. रा ज छ--पूव केनापि ! भ-- पूव केनापि । 
७. राज ङ भ-तद्‌ा। 
८. कै-ङरुष्व सक्ञिलं राजस्तेनःतियशसा सता ! श्रपरकरेख पूवेषां 
“प्रतिक्लामनुपार्यन्‌' इति क्िखितम्‌ । 
९. राज र भ-- धमण) 





* ज भ-- चाप्येवं | † भ--त्वस्यीते | ‡ ज--विक्दणः । 
रा--विचशणा । 


२६८ वाटकाण्डम्‌ ४०।५२॥ 


४६] गङ्ग पराथंयमाणेन न पप्तः काम एष हि ।' [९ 
राजर्षीणां पुराणानां महपिंसमतेजक्तौम्‌ ॥४७॥ 

४७] अतुल्यतपप्ता चापि क्षत्रधमेस्थितेन च । [१० 
दिरीपेन महाभाग तव पित्राऽतितेजसा ॥४८॥ 

४८] पुनने शकिता तेन गङ्गां परार्थयताऽर्मघ | [९१ 
सा खया समनुधाप्रा परतिज्ञा पुरुषषेभ।*४६॥ 

४९] भराप्रोऽसि परमं छोके यश्चिद शसम्मित्‌ । [१२ 


यच्च गङ्गाऽवतरण तया इृतमरिन्दम ।[५०॥* 
५०] अनेन च महत्‌ पप्र धर्मस्थानं तलयाऽनघ ।* [१३ 
पा्वयस्व स्वमासानं नरोत्तम नरोचते * ॥५१।। | 
५१] सिरे पुरुषश्रेष्ठ खचिः पुण्यो मव । . [१४ 
पितामहानां सखि छुरुष्व च यथाघुखम्‌ ॥५२॥ 





१. राज ङ भ-नात्ति। 
र.गाज ङ भ--मुणवतां | 
३. रा ज छ भ~ मदर्षिग्रतिमोजसाम्‌ । 
४, के--वापि ' 
५. कै-शोधितं । रा--शंकिता । 
६. भ--°नया | 
७, भ--नघ । मभ्वस्थं शाट आन्तिवशादपहाय जिखितमिदम्‌। 
८. ज--प्राघ्षासि । 
९. ज--परमे । 
१०. के--° दशसम्मतम्‌ । 
११. के- त्वया | 
श्र. राज ङ भ-द्नावयव्वं। 
१३. कै--स्वमात्मानं । 
१४. के-खदोचिते । ९ ज छ भ-- मयोदिते । 
१५. के--°ण्यफलाय च । ब --युण्यफा भव । 


वात्मीकीय-रामायणम्‌ | . २९९ 


५२] स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वंखोकं नरपुङ्गव । [१५ 
इत्युक्ता भगवान्‌ बह्मा भगीरथमरिन्दम ॥५३॥ 
५३२] जगाम सहितो देवेबेद्यरोकमनामयम्‌ । [१६ 


भगीरथोऽपि राजषिः करत्वा तेषां जकरिया; ॥५४।। [१७ 
५७] पितामहानां सवेषामयोध्यां पुनरागमत्‌ ।' 
समरद्धा्थो नरश्रष्ठो राज्यं चादुश्षश्षास ह ॥५५॥ [९८ 
५५] प्रमुमोद च खोकस्तं नृपमासाद्य राघव ।` [१हपु 
इतिं ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया ॥५६॥ 
५६] सवस्ति पराप्वुहि भद्रे ते सन्ध्याकाल उपस्थितः । [२० 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सगथ पावनमेव चं | [२९१ 
१. साज ङ भ--स्वगहं। 
२. गाज र भ--गम्यतामिति। 
३. राज ङ भ--दव्येवभुक्त्वा लोकेश्चः* सव॑लोकपितामशः | 
8. रा ज छ भ--यथागत जगामाथ बह्मोकंप} पितामहः | 
५. राजल भ-साङलुत्तमम्‌ । 
६. राज ङ भ--यथाक्रम यथान्याय{‡ सागराणां रघूत्तम 
राज ङ भ-अतः परमाधेकः पाटः- 
छतोदकः शुची रासा स्वपुर प्रविवेश ह | 
७. कै- नरश्रेष्ठो । राज छ भ--नरश्र्ठ 
८.राज ठ भ--्रतः परमधिकः पाटः -- 
नष्टशोकः सश्द्धार्थो>८ बभूद विगतज्वरः ) 
९. राज ङ भ--एष) 
१०. कै--स्वस्ति ! 
१९१. रां ज छ--कारोभिवतेते | भ-- ° ज्ञोतिवतेते । 
१२. यज ठ म-एुण्यं | 
१३. रा छ भ-- स्वर्यं तथैव } ज--स्वर्ग तथेव । 


# ज--स्वेशः । † छ--यथामत । { ल त्रह्मरोके | 
‡‡ क--यथान्याय्यं । > स सिद्धाथों ब० | 


३०० वारुकाण्डम्‌ 2० । ५८ ॥ 


५७] इदमाख्यानमाख्यातं गङ्गाऽवतरणं मेया ॥५७॥ [२२ 
भागीरथीति विदिता युवनत्रयऽस्मिन्‌ 
पीयुषनिमेखनटपरचलत्तरङ्ग । 
भस्मीदताखिर्जगत्कटुषा धरण्यां 
पत] स्वैरं रसेति विहगपशब्दरम्या ॥५८॥ [ए 


इत्यप रामायणे बाखकार्डे* गङ्खयाऽवतरणोा 
नाम च्वारेशः* सर्म; ॥४०॥ 





९. राज ङ भ--शमम्‌। 

२. रा ज छ--प्रज्वाक्िता० । भ--प्रश्चलिता० | 

३. रा छ भ-हि ख्रति ¡ ज- च खेजति । 

. कै ब--श्रादिकार्डे | 

५. के . -पज्चचत्वारिंशन्तमः । ज-त्रयस्िशः। 
राव ङ भ-नास्ि। 

६. भ--- ॥ ३३॥ 


[ व=४६£ ] [ एकचत्वारिशः सगः 1! दा=४५ ] 
विश्वामित्रवचः श्चुता रघर्बः सहरक्ष्मणः | 


१] विस्मयं परं गत्वा भोवाचेदं वचस्तदा ॥१।। [१ 
अत्यदुमुतयुपाख्यानं ख -ऽऽख्यातं महामुने । 
>| गङ्गाऽवतरणं पुण्यं सार्भरस्य च पूरणम्‌ ॥२॥ [२ 


इय नो रजनी पण्या गुणभूता भविष्यति ।' 

३] इमां चिन्तयतामेव कथां पापभयापहाम्‌ ॥३॥ [३ 

\9 ६ ९७ © 

तरतः सा शषेरी सवा सह सोमितरिणा तदा । 

४] गता चिन्तयतशचेवं विश्वामित्रस्य तां कथाम्‌ ॥४॥ [४ 
ततः भरभाते विमटे विश्वामित्रं महामुनिम्‌ । 

९] उवाच रामः सत्छरत्य कृत्वाहिकमिदं वचः ॥' ˆ4॥ [५ 
गता भगवती रातिः श्रोतव्यं परमं श्रुतम्‌ । [६, 


१. दौ--रामो दशरथात्मजः ! 
२. रा ज छ भ~ विश्वासिन्नमथात्रवीव्‌। 
३. रा ज छ भ--अलयद्धतमिदं बह्यन्कथिते परमं स्वया । 


.रयाज लङ भ-ससुद्रस्य। 
५. राज छ य--क्षणभूता हि रत्ति इत्तेय सुमहा | 
६. रा ज ठ भ--इमां चितयतः सवा निखिक्तेन कथां# तव | 
७, कौ--तस्या सा रजनी पुण्या । 
८. रा ज छ भ-चितयतस्तस्य । 
९. के-ङतादिक० । 
१०. रा ज छ भ~-उवाच राघवो वाक्यं कृतपूवोह्िकक्रियः । 


# भ-कथं | †रा--इव | 


३०२ बालकाण्डम्‌ ४१। १० ॥ 


६] सन्तरापः सरिच्ष्ं पुण्यां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥'६। [७ 
ईंटेयं नौः" सुविस्तीणा सन्तारयितुमाधगाम्‌ । 
७] भवन्तमिह सगर द्छैवेति मतिमेम ॥*७। [७ 
इत्येतद्‌ वचनं श्चुता रामस्याक्टिषटकमणः । 
ट] सन्तारं कारयामास विश्वामित्रो महायुनिः ॥८।` [< 
उत्तरं तीरेमा्ाद्य त्तः स युनिपुङ्गषः । 
९] अप्यत्‌ त्र निरतांस्तापसान्‌ नियतव्रतान्‌ । ९॥ [& 
स तान्‌ सपूञ्य िधिवज्न जगाम सहराघवः । ˆ 
१०] विशां नगरीं रम्यां दिन्यां स्वगेपुदीमिव ॥१०॥ [१० 
ततो रामो महाबुद्धिविश्वामिज्रमिदं तदा ।' ` 


१. रा ज छ भ--*तरामः सरितां श्रेष्ठां पुर्यां न्निपथगामिनीम्‌ । 
२. रा छ--क्था श्रता | भ~ नोरेषा हि । 

३.राज बर म-सुचिस्तीणौ। 

. रा ज छ--युनीनां पण्यकमेणां | भ~--सुनीनां भा्ैतात्मनां । 
५. राज छ भ-मगवंतमिहे पराप्त ज्ञात्वा तरितमागता। 

६. राज ठ भ--तस्य तद्रचनं भ्रस्वा राघवस्य महानृषिः ; 

सन्तारं तारयामास सर्षेसघः>< सराघवः ॥ 

७. रा ज ङ भ-कूरमासाद् | 

राज ब छ-सपूणागणं ततः । भ--सपूञ्य्षिंगणं ततः 
९. रा ज छ भ--गगातीरे निविष्टास्ते विशाखां ददञयुः पुरीम्‌ । 
१०. सयाज लङ भ--ततो मुनिवरो द्रष्टुं जगाम सहराघवः | 
११. के- विशार । 

१२. ज--दिव्य | 
१३. राज छ भ--ञअथ रामो महाप्राज्ञो विश्वाभेत्रं महासुरनि। 





भ्ज---वां रामः । भ--स रामः | † भ--ग्गामिमां । ज~ सर्षि- 
सगः 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । २०३ 

१९] पप्रच्छ पाजजथिमूता विक्नालां भाष्य तीं पयम्‌ ॥११।[९१ 
कतमो रानवेशोऽयं विशाखस्य पहातमनैः । 

१२. श्रोतुमिच्छामि भद्र ते परं कौवृहटं हि मे ॥१२॥* [१२ 
तस्य तद्रचन श्रुत्वा राघवस्य मुनिस्तदा । 


१२। आख्यातुयुपचक्राम विश्चाटस्य पुरातनम्‌ । [१३ 
शरुता मयेयं शक्रस्य पुरा कथयतः कथा ॥*१३॥ | 

१४] यथा दिषि सभामध्ये शृणु तां मम राघव । [१४ 
आसन्‌ कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबखाः ॥*१०॥ 

१५] अदितेश्च महावीर्याः सुबीयबख्दपिताः) [१५ 


भ्रातरः स्पधिनः पुत्राः कदयपस्य महात्मनः।। १५॥ [7 


१. के-वेरारीः । रा ज भ--विज्चालामुत्तमां । 


२. रा ठ भ---कतरा । 
३. रा ज ट-महाञ्ुने । 
£. कै-- नास्ति | 
५. दै-- विश्वामिश्नो महातपाः । 
६.राजटठखभ- #श्रता मया महेन्द्रस्य कथां कथयतः उभा | 
७. राज ङ भ-तां मे निगदतो चस्स श्ण त्च्वन राघव) 
पूवं कृतयुगे वीर दितिपुत्रा मदहाबराः ॥ 
८. रा भ--्रादवश्च समानाथौ वीर्यवतो महाबलाः । 
ज~, समानायो ॥ 
छ~ श्रदितेः शसमनायो ,, ५ 
रा ज छ भ--अतः परमाधेकः पाठटः- 
ततस्तेषां नरश्रेष्ट बुद्धिरासीन्मदास्मनां। 


॥ , अ~ न्‌ स्ति । 


*ल--श्स्वा । + रा- निगदतो । 


०001 


३०९ वारकाण्टम्‌ । ४९ । २०॥। 


१६] पात्ष्वस्ीयाः सापत्नाः परस्परजिगीषवः ।` [7 
तेषां किल समेवीनां बुद्धिंरासीन्पहौनसाम्‌ ।९६॥ 

१७] अजराश्चापराश्चेव कथं स्यामेति राघव । [१६ 
तेषां चिन्तयतां राम बुद्धिरासीत्‌ स॒निश्चला ॥१७॥ ` 

१८] क्षीरोद सागरं स्वै मध्नीमः सहिता वयम्‌ । ` [१७ 
नानौषधीः समाहृत्य प्रक्षिप्य च ततस्ततः ॥१८॥ [र 

१९] यत्तजोपतस्यते सारं तत्‌ पस्यामस्ततो वयम्‌ । 
तैनाजरमरा छखोके ` भविष्यामो गतज्वराः ॥१९॥ [र 

२०] तेजोवीथवलोपेतांः कान्तिदयतिसमन्विताः । [गप 
हति ते निश्वयं कृता ममन्धुवेरुणाछ्यम्‌ ॥२०॥ 


--------------------"---न--------=-- 





१. कौ--मातृस्वभ्रेयाः | 
२.याज छ भ--नास्ति। 
३. भ- ततस्तेषां नरश्रष्ट | 


+ क ^ 


श. रा---णराखीद्िनिधिता । भ-- °रासीन्महात्मनां | 
५. ज छ--विनिश्चिता । 

६. रा भ--नास्ति। 

७. मअ- नास्ति । 


राज छ म~-अतः परमाधेकः पाटः- 
क्षीरोद्मथनाद्रीर रस संभाव्य तत्र वे। 


८. राज ङ भ--सर्वोषधीः। 
९. रा ज छ भ--यद्न्नोस्पस्यते । 
१०. रा ख~तथाजरामरा । ज--तथाजरामाः? | म-तथा तथाजर | 
११, ज-रोके च | 
१९, रा तेषं वीयवलोन्म्ताः । 
ज ठ भ~ तेजोवीयैवरोन्मत्ताः | 


वार्पीकीय-रामायणम्‌ । ३०५ 
२१. पन्थानं मन्दरं छरत्वा नेतरं कृता च वाकम्‌ !* [१८ 
अप्प निमेथ्यंमानाघ रसात्‌ तस्माड्‌ वरखिवैः ।२१॥ 
२२] उत्पर्तुस्तु रसाह्‌ यस्मात्‌ तस्मादप्सरसः स्ताः! [२३ 
षष्टिः कोव्योऽभमवन राम तासामप्सरसां तदा ।।* ।२२। [३४ 
२३ दिव्यानां दिन्यरूपाणां दिव्याभरणवाससाम्‌ । 
रूपयोवनमाधुर्यगुणाल्यानां सुवच॑साम्‌ ॥२३।॥ [र 
२४] असख्येया बभूवुश्च यास्तासीं परिचारिकाः । [३४३ 
प्र ] ताक्तेतः पतिसपाप्ता जगरहुदैवदानवाः ॥२४।॥' 
उ२९] अप्रतिग्रहणात्‌ ताश्च सवाः साधारणीड्ृताः ।** [३५ 
वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन ॥२५॥ 


न 


१, राज ङ भ~--तेथ निश्चित्य मनसा नेत्र कृत्वा { तु वासुक्षिम्‌ | 
मंथानं मद्रं चेव भ्ममन्थुः पुरुषोत्तम ॥ 
२. रा-निर्मभ्यमानासु | 
२. रा--°स्मास्सुराखियः ! छ-° सस््षर॑खियः | 
अ--रम्यात्‌ तस्माद्रराः च्ियः | 
७. रा ज ङ भ- उत्पेतुः पयसस्तस्मात्‌ | 
५. ज भ--षष्टिः कोव्यस्तु ‡ संभूतास्तस्मादष्सर[सः ] परा । 
छ षष्टिकोव्यस्तु काङुरस्थ यास्मादप्सरसः पुरा । 
६, ज छ भ-जसख्येयास्तु काङस्स्थ । 
७. रा-यस्तासां | 
८. अ- ततस्ताः | 
९. कै रा- न त्वेता जगृहुदवास्तत्र दैत्याश्च राघव | 
के पुस्तके पाठम छि्वा पुनरपरकरेण मूस्थपारो विन्यस्त: | 


१०. ज ॐ भ-अगप्रतिरदणच्चैव ततःसाधारणस्तु ताः । 


पातात न नि 


† ज--छष्वाथ । *ङ--छत्वा ] {भ~ षष्टिको ° । 


३०६ बाखकाण्डम्‌ ४१} ३० ॥ 


२६] उत्पपात रसात्‌ तस्यान्‌ मार्गमाणो परिग्रहम । [३६ 
दितेः पु न तां राम जगृहुवेरुमास्मनाम्‌ ॥२६॥ 

२७] अदितेस्तु सुताः प्रीतास्तामग्रहणन्त वै खराः । [३७ 
मुरापरिण्रहह्‌ देवाः शुरा इत्यभिविश्रुताः ॥* २७॥ 

२८] अपतिग्रहणात्‌ तस्या दैतेया अघुरास्तया । ` [३८ पृ 
उचेःश्रवाश्चं ततराश्वो मणिरत्रं च कौस्तुभम्‌ ॥२८॥ [३९ पू 

२९] तस्मादेतत्‌ समुद्धतमर्भुतं चाप्यनन्तरम्‌ । [7 
अपृतानन्तरं चापि घन्वन्तरिरजायत ॥२९॥ 

३०] वेधराडशतस्येव बिश्त्‌ पूर्णं कप्डलुम्‌ । [३२ 


धन्वन्तरेतदुदभूतं विषं टोकविषादकृव ॥' *॥३०॥ [7 


१. ज छ भ- महावीय | 

२. ज छ भ--वांछमाना । ब~~-वांसछिमाना | 

३. ज छ भ--प्राहेतस्तु {सुता वीरा जगुहुस्तामनिदितां । 
तेनाभवन्सुरा देवा दैतेया *^श्चासुरास्ततः ॥ 

रा~-देव्येया । 

. ज--हृष्टाः प्रसुदिताश्चाखन्वारणीम्रह ण स्सुराः । 

छ--हष्ठाः प्रमुदिताश्चासं वार्णीम्रहणास्मनाः | 

भ--द्ष्टाः भसुदिता आसन्वारुणौयहणात्घुराः । 

ङ भ--उचेः्वःस्तु | 

ज-- तस्मादेव च } ङ भ- तस्मादेव | 

ज-सभूतमस्रत | 

राज ङ भ-- घान्देवरि०। 

. रा -पूणंक० | 

, रा--धान्बतरे तदद्ते । ज रु--धान्वतरेरनुद° 
बं भ--घन्वतरेरनुद्‌ भूतं । 

१२. ज छ -सवेविषाददम्‌। भ- सवैदिषादने । 


> 


2 & & 


[+ = 1 
„^ 11 


{ङ--सुरा । *°तेया असुरा० । 


बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ३०७ 


३१] तन्नोगा जयहुः सर्वे ज्वखनादियसन्निभम्‌ । [र 
तत्रामतीर्थे देवानामसुराणां च विग्रहः ।*३१॥ [४७७ 

३२] आसीद्‌ बख्वतां राम खोकक्षयकसे महान्‌ \" [४८२ 
तस्मिन्‌ विपदं महति तेषाममिततेजसाम्‌ ॥*३२॥ 

३३] अदितेरात्मजा राम निजस्ुस्तान्‌ दितेः सुतान्‌ ।* [५१ 
निहत्य च दितेः पुत्रान्‌ राज्यं भाष्य पुरन्दरः । 

३४] स॒मोर्दद्धि परां पाप्य सवेदेवामिपूनितः ।**॥३३॥ [५२ 


र क १ 9 क्‌ ० [ प 
इत्यार्षे रामायणे बालकार्डे श्चम्रतमथने श्रसृतोत्पत्तिनाम 


१२... 8 १3 
एकचत्वारशः सगः || ४१ ॥ 


१. ज छ भ--त नागा। 

२. रा-तत्राखताथी | 

३. ज छ भ--दष्ट्वा देवास्ततोधावन्रखत चापि भास्वर । 
. ज छ भ--अष्टरतस्य कृते राम महानासीसछुलक्षयः । 
५. ज ठ भ-- नास्ति) 


६. के-सुरान्‌ 1 

७. ज ठ भ--अदितेरात्मजास्तत्र दि*तिपुत्नाज्निजधिरे । 
८. जठ भ-ठु) 

९. रा-सुमोचाद्धि । 


१०. ज छ भ-- विज्वरो निहितामिन्नो † विबुधेञुुदे सह । 
ज छ भ-- तदा तु मुदिता बोका सषिसघाः सचारणाः} 

११. के ब~ ्नादेकडे । 

१२. कै रा षट्चत्वरिंशत्तमः । ब-- नारित । 

१३. ज छ भ--सगेसमा षिन इश्यते । 


+--दितेः पु । {र भ--सुञदे विबुधैः । 


[वं-७] [ हिचत्वारिंशः सगेः ] [दा=४६] 
हतपुत्रा त॑तो देवेदितिः परमहुःखिता ।' 


९] पाँरीचं कर्यं देवी" भतोरयिदमनवीत्‌ ॥९॥ [१ 
दतपुजाऽस्मि मगवन पुत्रैः शक्रादिभिक्प । 

२] शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्र दी्तपोऽनजितम्‌ ॥२।॥ [२ 
साऽहं र्पः करिष्यामि मभेमाधादुमईसि । 

३] तत्र मे शक्रहन्तारं पुत्रं स्वं जनयिष्यसि ॥ ३॥ [२ 
तस्यास्तद्रचनं श्रा पारीचः कश्यपस्तदा । 

छ] प्रत्युवाच सदहातेज्छ दिति परमदुःखिताम्‌ ॥४॥ [४ 
एव भवतु भ्रुते उचिर्भव तपोधने । 

५] जनयिष्यसि पुत्रं खं रक्रहन्तारमीप्पितय्‌ ।॥५॥ [५ 


१. के--हतपुच्रस्तो । 


४८. ज छ भ--हतेषु पुत्रेषु दितिः परं दुःखेन मोहिता । 


२. रा- मारीची । 
९. ज छ भ--राम | 
५. ज छ--- ° वंस्तव पुत्रेसहास्मरभिः । 


भ--० वन्‌ तव पुतन्रमहास्मभिः | 
६, ज--°हतारमिच्डामि । 
७. ज छ अभ-- तपश्चरिष्यामि ! ब- तच काश्ष्या० | 


८. ज छ भ--ददशे शकह न्तार स्वमनुक्तातुमईसि । 
९. ज--°डुःखतत । 


१५. ज--शकहतारमाइवे । ङ भ--°हइतारमाहवे | 


† ज--शक्रहतोर । भ--करतुन्तार । 


[वातात 


वास्मीकीय-रापायणम्‌ । ३०९ 
पू] पूणे वर्षसहसं च छचिर्यदि भविष्यसि । 
प्त} पुत्रे जंोक्यहन्तैरं मत्ते वे जनयिष्यसि ॥९।॥ [६ 
उ६] एवयुक्का महातेजाः पाणिना सम्ममामे ताम्‌ । 
संस्पृश्य चोच्का खक्लीति जगाम तपसे मुनिः ।*७। [७ 
७] गते तस्मिन्‌ युनिश्र्े दितिः परपहषितां । 


उदकूप्रस्रवणे देशं तप आतिष्टदुत्तमम्‌ ॥८॥ [८ 
८] चरन्त्याश्च तपस्तस्याः परां सन्रतिपास्थिवः | 
परिचयौ स्वयं शक्रश्चकाराधनतत्परः ॥६॥ [९ 


९] समित्कुर मूरखफरे पुष्पमथि तथा जलम्‌ ॥१०॥ [१० 
प्रयत्नवानाजहार तस्याः काटे पुरन्दरः ॥ *११॥ [१९ 


नमम ००५८५०७० १ ० 


ति 





ज ङ भ--त्व | 

, ज--°हतीरं । के र- स्वं शकहतीरं 

जं छ भ-- ततस्त्वं । 

ज ठ भ-समा्यं † चात्र भवनं जगाम स महानृषिः 
ज ऊ-नरश्नष्ट । भ~ नरघ्रष्टे | 

भ--परमदुःखता । 


5 ® ऊ ९ & < 


ज छ भ~-ङशग्रवणमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 


ज ङ म~-तपस्तस्याश्च कुन्त्याः परिचय! चच्छर ह । 
सहासः त्श *परया मच्िसपद्‌ ॥ 


¢. 


९. ज कछ म--- सभिधोिं कुशन्ष्पन्दमहीमूरूफरं हविः । 


समिधोभरङ्शनन्दुभ्प मह मूलं एल इविः |] 


१०. के ज ङ भ-- सक्र न्यवेदयत्तस्ये यच्चान्य ~ दपि कांक्चित। 


{छ--च त्रियुवनं । *र--°क्ोऽमरश्रेष्ठो । {ज-- समिद्धो । 


>भ--पुष्पं महीमूरु फले । --ज--°न्यद्‌ा मकां ० । 


०0 (7 त 8 ए) 


३१० बारुकाण्डम्‌ ४२ । १५॥ 


१०] मात्रस्षवाहने चेव श्रमापनयने तथा ।' 
शक्रः सर्वेषु कार्येषु दितिं परिचचार ह ।॥११॥ [११ 
११ मैते वधेसदसे तु दशोने रघुनन्दन । 
दितिः प्रीता सदसराक्षमिदं वचनमव्रधीव ।॥*१२॥ [९२ 
१२ प्रीता तेऽदं सहशाक्ष दश्चवषाणि पुत्रक । 
अवशिष्टानि मद ते द्रष्टीसि भरातरं ततः ॥१३॥ [१४ 
१३] तमहं खस्छृते पुज समाधास्ये यर्था तथां । 
पूय] सौ खरत्रेणव सहितस्त्थ हि राज्यमवाप्स्यसि ।*१४॥ [९५ 
प ] चटोक्य निखिं पुत्र मोष्ष्यथंः सह विञ्वरौ ।* [प 
उ १४] एवमुक्त्वा दितिः शक्रं विखस्तां शक्रसन्निधौ ॥१५॥ [१६ 
उ१९५] कृतपादाँ शिरःस्थाने भि मध्यं दिवरवरे । 





१. ज छ भ--गात्रसः वाहने * चात्र श्रमापनयनेन सः। 
२. ज छ भ--कर्षु | 
३. ज छ भ--श्रथ वषदयते पूरे दशमे । 
र. ज छ भ--दितिः परमसुप्रीता सहख्ाश्चुवाच ह । 
५. ज ठ भ्रातर दच्यसे | 
६. कैज ङ भ--जयोत्सुकं । 
७. ज छ भ- नास्ति 
८. भ--मोच्येय | 
९. कै रा~नास्ति । 
१०. रा-एवे्यु्छः 
१९. के रा-ततः 
१२. ज छ भ-- नास्ति । के-वञ्यचिन्हेनएवद्धः | 
१३. ज र भ- नास्ति । 
१४. ज--प्राप्च मभ्ये दिवाकरे । 





† भ-- ° सबाहनं । "ल~ चापि ` 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ | ३११ 


परू १५] निद्रयाप्ता देष ' पादौ कला तु शीषतः ॥ १६॥* [१६ 
ष्टा तामद्यचि शक्रः पादयोः कृतयूर्द॑नाए । 


१६] वेपरीत्येने घ्नां च॑ सुयुदे च नदास अ ॥१७॥ [१७ 
तस्याः शरीरं षिते पिरय बलमरदरधैः 1 
१७] बिभेद सपश गर्भ वज्रेण शतपर्वणा ॥१८॥ [१८ 


एकेकं चेव भर्म सं पुनश्चिच्छेद सप्तधा ! 

१८] विस्फुरन्तं बाह राम रुदन्तं चतथा भिरा ॥१९॥ [7२ 
भिचमानस्तदा गभः कुक्षौ षञरेभ वज्जिणा ।' 

१९] रुरोद सुखरं राम ततोऽदितिरद्ुभ्यत ॥२०॥ [१९ 
मा रोदीरिति तं सरः प्ररुदन्तमम्त | 

२०] बिभेद चैवे वज्रेण रुदन्तमपि वासवः ॥**२१॥ [२० 


1 





१. ज-निद्रयापह्तां । छ -ि क्का वां पह्तां। 
२. ज ङ--देवीं । 

३. य-ृतपादा शिरःस्थाने सुञुद्‌ च जहास च | 

ध. ज छ-तामड्कष्चेः | 

५. ज छ--डृतायां श्िरसःस्थने । भ --कृतायाः शिरसः स्थाने । 
६. कै ज छ भ--जहास सुदितोपि च। 

७. ज छ-- विवे स पुरद्रः । भ -~ प्रविवेश पुरंदरः । 

८, ज छ भगम च सप्तधा †राम निभेद्‌ परमास्मवान्‌ । 

९. ज छ--गम्यु । 

१०. ज--विस्फुटं ठु । ब छख--विस्फुटतं । 

११. ज~--ररोदेवातैया । ट--र्रोदैवांतया | 

१२. भ-- नास्ति । 

१३. ज छ भ--भिद्यमानस्ततो गर्भो वद्रेण शतपर्वणा ; 

१४. ज छ भ-- शक्रो गम चेवाभ्यमाषत ¦ 

१५. ज क भ--श्मेद च महातेजा एकेकं सप्तधा पुनः । 


†भ--ङृत्वा | 


३१२ वाखकाण्डम्‌ ४२।२४।॥ 
नै हन्तव्यो न हन्तव्य इति' तेः दितिरत्रवीत्‌ 1 

२१] निधौ च ततः शक्रो मादुवैवनगौरवात्‌ ॥२२॥ [२१ 
प्ा्जलिश्वात्वीदेनां विनिःदयाग्रतः स्थितः । ` 

२२] अश्यचिर्देवि पुप्ताऽसि पादयोः कृतपूषेजा ॥२३॥ [२२ 
खग्ध्वा तदन्तरं बाह मद्विनाश्चाथेमाहितम्‌ ।“ 

२३] ओभ ते हत्वौन्‌ देवि तन्मे सं क्षन्तुमर्हसि ॥२४॥ [२३ 

इव्याषं रामायणे बारुकार्डे: दितिगभैच्छेदो › ° नाम 
द्विचत्वारिंशः" सगः ।|४७२}}* ` 


१. रा--न हंतभ्य न हतव्यं | 
२. ज छ भ--दत्येवं | 
३. ज भ- निर्ययावथ देवेशो । छ--निर्ययाविति देवेशो । 
‰. ज छ भ~ प्राज्ञल्षचन्रसहितो दिक्तंचेवाभ्यभाषत । 
५. ज छ भ--पादतः। 
६. रा--वीय | 
७. ज छ भ--तदतमहं ख्ड्ध्वा {शछहं तारमाहवे । 
८. ज छ भ-भिन्नवान्सक्षधा | 
९. के ब--आदिकाण्डे | 
१०. ज--दितिगभेच्छेदभेदो । छ-गर्भविभेदन । 
भ--भेददशनो । 
१९. के रा-सक्तचत्वारिशः। ज ~~चतुखिश्चः । 
ब भ~ नास्ति) 
१२. भ--।।! ३४ ५ 


1 ज---शक्रहतारमः० । 


[वं=४८] [त्रिचारिशिः सेः] [दा=४७] 


एकोनपच्चाशद्धा तु भिने गर्भ तदा दितिः। 
१] सदशाक्षं दरापषमुवाच भृशदुःखिता ॥१।। [१ 
पपापराधाद्‌ गर्भोऽयं स्पा बिदरीकृतः । 
र] नापराधोऽस्ति देवश्च मवतः खैहितैषिणः ॥२॥* [२ 
एव गतेऽपि वत्स चं पियं मे कतुमरसि। 


के क 


१. ज छ भ--सक्षधा तु हते] गमं दितिः परमदुःखिता । 
सहलनाक्चं दुराधर्ष 2 वाक्यं सानुनयान्रवीव्‌ ॥ 

२. जे छ भ-तव | 

३. रा-सुदितेषिणः । ज ठ भ--कश्वन पुत्रक । 

,. ज ब ङ भ--श्रतः परमधिकः बाटः- 
भियं तु कतऽमिच्छेयमसिन्गभविपर्यये | 
सक्च स्थानानि सेते मरुत:4 पार्यतु ते। 
वातस्कन्धाः8 सदा सक्च चरंतु6 मम पुत्रक । 
मरुतशचेति च? विख्याता दिव्यरूपा महाबज्ञाः | 
ब्रह्मल्लोकं चरत्वेक 8इदल्लाकं तथापरः &। 
विश्वग्वायुरित्ति9 स्यातस्तृतीयस्तु महायशाः | 
चत्वारस्तु नरश्रेष्ठ दिको वे तव शासनात्‌ | 
संचरिष्यंति मदं ते देवरूपा महाबराः | 
त्वत्करतेनव मर्त इति नाञ्ना च विश्वताः । 
सचरिभ्यति भद ते कान हि ममात्मजाः | 

५. ब~ नास्ति | 





1. ब ङ म--कृते । 2. ज-दुराघषो । 3. ज --गतमि ° । 4. ज- 
मारुतः । 5. ज ब छ--वातस्कन्दाः । 6 ब--वर्धतु । छ--वरंतु 1 7. ज- 
मरच्वेति च ! ब--मार्तश्चेति ! 8. ज--चरव्वेके इन्द्रलोशे तथापरे ! 9. भ- 
विष्वत इति । 


३९४ बालकाण्डम्‌ ४३ । ८ ॥। 
३] शमे ते सपधा सप्त परतो नाम विश्रुताः ॥३॥' 
चरन्ताज्ञाकरं स्च वातस्कन्देषु सपु | 
४] सरहैभिमेम पुतरेस्ं मरद्धि्गहि साजरवीन्‌ ॥8॥ 
ब्रह्मलोके चरन्वेफे इन्द्ररोके तथापरे । 
९] दिक्षु चैता सवादु षिचशन्तु तवाज्ञया ॥५॥ 
दिव्यपूतिधरा भूत्वा बरुतोऽग्रतमोजनाः | 
द] तवेवाज्ञाकंराः शक्र कुरष्वेतद्रचो मम ॥६॥‹ 
तश्यासतद्रचनं श्रुता शक्रः शक्तियतां वरः 
७] उवाच प्राञ्जटिवौक्यमेग्रमस्तिति राघव ॥'* ७ ' ° 
खत्कृतेनेव नाश्ना हि भविष्यन्ति तवात्मजा ।' ° 
८] ख्याता मरुत इत्येते दिन्परूपा ममाज्ञया ॥८। 
सवेमेतह्‌ यथास्य सं करिष्ये ऽहशेषतः । 
१, रा ज--सषभिः। 
२. छ भ--ना्ति। 
2. रा-चरत्वाक्ताः कराः । ज---चरन्छातेकराः 
. रा--महद्धिजंहि । 


५. रा--शातवान्‌ । 
६. छ भ- नास्ति | 


७. रा-चरन्स्वेभे | 
८. ज--स्वस्छृेनेव नाम्ना हि भविष्यंति तवात्मजा; । 
ख्याता मरुत इत्येते दिन्यरूपा ममाक्षया ॥ 
एष देशः स काङटस्थ हेन्द्राद्यषितः पुरा । 
दितिं यत्र तपःसिद्धामेवं परिचचार सः ॥ 
९. ज -तथवाज्ञाकराः | 
१०. ठ भ--सहखाः पुरदरः । 
१९१. ङ भ--उवाच प्राजक्लिवाक्यं दितिं बरुनिषृदनः | 
२२. ज~ नासति ! 
१३. ज छ भ~ नास्ति । 








शभक 
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वाल्मीकीय-रामायणम्‌। ३१५ 
&] अग्रदथारिनः पुत्रा इमे ते सरिता मया ॥९॥* [१ 
विचरिष्यन्ति टोकांसीन्‌ निमेया विगतज्वराः । 
१०] निद्ेता भव मद्रे ते करिष्ये वचन तव ॥१०॥* [प 





सवेमेतद्‌ यथोक्तं ते भविष्यति न सश्चयः । [सपृ 
११] एवं तौ निश्चयं का मातापुत्रौ परस्परम *॥११॥ 

जग्मतुखिदिवे राम कृताथाविति नः श्रुतम्‌ । [8 
१२] पष देशः स काङुस्स्य महन्द्राध्युषितः पुरा *॥१२॥ 

दितिं यत्र तपःसिद्धामेवं परिचचार सः! [१० 
९३] इष्ष्वाकोरथं राजः पुजः परमधामिकः ॥१३॥ 

अलबुसायायुत्पन्नो विज्ञा इति विश्रर्तः । [११ 
१४] तेनेयं निमिता राम वैशाली नगरी पुरा ॥१४॥ 

विराटस्य सुतो राम रैमचन्द्रोऽमवन्नृंपः । [१२ 

१. ङ भ~ नास्ति | 


ज-अतः परमधिकः पाठः- 
तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा सदस्नाचः पुरदरः । 
उवाच प्रांजक्लिवोक्यं दितिं वरुनिसूदनः ॥ 
२. ज भ--मावृपुच्र । 
३. ज भ--तपोवने । 
%. छ-- तस्य पत्रो महातेजाः संप्रत्येष पुरीमिमाम्‌ । 
५. ज ङ भ--नास्ति, 
६. ज छ--चिश्ववायोस्तु । भ--विष्वग्वायोस्तु । 
७. ज ठट भ--कङ्त्स्थ | 
८. भ--अल्वुषाया ° | 
९. जे ख भ-नः त्रतस्‌ | 
१०. र- वेशी | 
११. छ--युवि । भ-- शमा | 
१२. 2 भ~ महाब; । 





३१६ बाटकाण्डम्‌ ४३ । १९॥ 
१५] सुचन्द्र इति विख्यातो देमचन्धिभहायशंः ।॥१५॥ 
सुचन्द्रतनयो राय धृश्रारवं इति विश्रुतः । 
१६] धूम्रारछतनयो राप खञ्जः खमनायत ६**६॥। 
सञजयस्य पुतः श्रीभीन सददेषः अतापवान्‌ | 
ए] छताद्रवः सहदेवस्य पुः परमधाधिकः ॥ १७॥ 
छरतँश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः घुतोऽभवत्‌ । 
९८] सोमदत्तस्य काङ्करस्थ पुत्रोथृज्ञननमेनयः ॥१८॥ 
तस्य पुत्रश्च काकुत्स्थं पस्यतां सामतं पुरीम्‌ । 
१६] षमोत्थाँ नसकादेर सुरभिर्नाम वीय ॥'*१९॥ 
१. रा--देमचंदिमेहायशाः । 
ज--हेमचदो महायशाः । 
। 2. रा-घूमाश्च । ब उ--धूस्रा्तः | 
२३. -पूमाश्च° | 
%. रा ज ब-खजयः। 
५. ट--धू्राकतनयश्चापि खृजयः समपद्यत | 





भ~--वृश्नश्चतसय 5; 5; = 1 
६. रा ज ब ड--खजयस्य । भ-~--नास्ति | 
७. 2~ -सुतो राम भ--श्रीमान्‌ 


८. ज ॐ न-ङश्चश्ः | 
९. जं ऊ भ--ङ्श्चश्वस्य | 
१०. छ भ ˆ एुत्नस्तु | 
११. छ भ--काङ्कत्स्थ जनमे० | 
१२. ब र भ--पुत्रो महातेजाः । 
१३. ङ भ--अभ्यास्ते | 
१४. छ भ~--प्रमितिनोम | 
१५. छ भ--दुजेयः । 
१६. ट--विश्वग्वायोःप्रसादेन विशाखाः सवेपाथिवाः । 
भम -- विष्वग्वायोः +> क ध | 


[१३ 


[१४ 


[१६ 


[१७ 


वाल्यीकीय-रामायणम्‌ । ३१७ 


इक्ष्वाकवः सवे एव ख्याता वेशाक्का नृषाः । 

२०] दीाुषो महात्मानो बीयेबस्तो सहावसं; ॥२०॥ [१८ 
इहाथ रजनीं राम शुखं वस्स्यामहे वयम्‌ । 

२६] श्वः परमाप तु जनकं ध्रवं दक्ष्याप राघव ।* ॥२९॥ [१९ 
सुमतिस्तं ततः श्रुत्व दिख्वापित्रुपागत्‌ । 

२२] पत्युद्रम्य महात्मानं पूजयामास पार्थिवः ॥-२२॥ [२० 
पादया्यासनदानेन सोपाध्यायगणस्वदा । 

२३] प्राञ्जलिः कुशं चनं पष्ठदं वाक्यमर््र॑बीत्‌ ।॥२२॥ [२१ 
पूतोऽस्न्यनुग्रहीतोऽध्मि यस्य मे विषयं युनिः 

२४] सप्राप्नो दशनं चव नास्ति धन्यतरो मम ॥२४॥ [२२ 
अद्य मे सफटे जन्म सप्रणेश्चं मनोरथः । 


२५] यशां कश्यं बद्यन्‌ पश्यामि समुपागतम्‌ ॥२५। [र 


इयाषे रामायणे बालकाण्ड सुमततिखमागमो 


नाम ` " त्रिचस्वाररिशः सगः |} ५१ 


१. छ भ--वायवतः | 
२. छ-सुधामकः | भ--सुधास्मकाः | 
३. छ-- वत्स्यामः सुसखा वयस । म~ वत्स्यामः ससुखा तय | 
&. ज--श्ःप्रमाते त जनक दद्याम ध्रवमेव हि | 
ङ म~ +; नरश्रेष्ठ जनक उष्टुमहस 
९. छ भ~ अथासा प्रामेता राजा | अथसा प्रमता राजा 
६. भ-मत्रस्ुपागमत्‌ | 
७, छ भ-- श्रत्वा नरवरः भरष्ट पुरासत्युयया तदा 
¢. छ म- पूजा च परमां इत्वा सापाध्यायः सबाधवः | 
९. छ भ-- एष्टा वश्चासन्रमथाब्वात्‌ | 
१०. छख म--घन्यास्म्यनु° | 
१९.९८ अ~ मया) 
१२. ङ भ-सन्रतत्तश्च | 
१३. कै रा ज भ--यस्त्वां | 
१४ के -- नामा्टाचत्वारिंशः | रा ब-नाम । 
ज-- नाम पञ्छन्निशः | 
१५. छ भ--सगसमाक्िने दश्यते । 


[वै-४९ ] [चतुश्चत्वरिंशः सगेः] [दा=-४८] 


पृष्ठा तु कुशटपश्चं परस्परमेषतः । 

१] कथान्ते घुमतिवोक्यं विश्वामि्रमभाषत ।।*१॥ 
इमौ कुमारौ मगर्वन्‌ कुतः कश्य च रीस मे | 

२] किमर्थ च स्या सार्ध रमेते देवरूपिणौ ॥२॥' 
सिहषभग॑ती वीरौ शादेर्टषमाविरव । 

३] प्मपत्रविशालाक्षौ बरायुधधराघुभो ॥३॥ 
अभ्विनादिव कपेण समुपरिथतयोवनो । 

ठ] यदृच्छया क्षितिं पराप्तौ देवलोकादिहागतो ॥४॥ 
कथं पद्धयाभिह भसि किमर्थं कस्य वा शुतौ | 

५] भूषयन्ताविम देश चन्द्रसूया विवाम्बस्म्‌ ॥५॥ 


तिमिना 
1 1 


१. ज- कशल अश्न । ठ भ-- ङ्श तन्न 

२. छ भ-° रसमागमे | 

३. छ भ--कथां ते ममतिवोक्यं व्याजहार मह ुनिम्‌ | 
%, ज~ अवतः । 

५. छ भ~ दमौ कमारो भदरं ते देवतुल्यपराक्रमौ | 
£. छ म~ गजसिंहगती | 

७. रा- ० लबृषराबेव। 

८. कै-- वीरेण । रा--वीयेश । 

९. रा- ° दिह स्थितौ । छ भ--दिवामसै । 
१०. रा- प्राक्त | 

१९. छ भ--सुने ] 

१२. ब ङ भ सृथेचन्दाविवाम्बरं । 


# कु--प्रमितिः। 


[१ 

[२पृ 
[&पू 
[२ 


[२ 


[ 


भिम 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । ३१९ 


परस्परस्य सदसो भमाणस्थितिचेष्ितिः ` । [५ 
६] वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तच्तः ॥६।॥ [६ उ 

तस्येत्रचनं श्रुसवा यथात्वं न्यवेदयत्‌ । [७ पू 
७] सिद्धाश्रमकथां चेव राक्षसीनां वधं तथी ।७) [८ उ 

रक्षसानां वषं श्त्या सुम॑तिभशविस्मितः । [7 


८] अतिथी पूजयापास पुज दह्चरथस्य तौ ।* ॥<८|} [६ उ 
ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ । 
&] उर्षिवा च निशां तन जग्तुमिथिखं पुरीष ॥ ˆ&॥ [१० 
ते' ' इष्टा दरतः सरवे जनकस्य पुरीं खाप । 
१०] मुनयो हृष्टमनसः सेसु; साधु साध्विति ॥१०॥। ` [११ 
मिथिरोपवने तस्मिन्नाश्रम परेकष्य राघवः । 
११] पप्रच्छ सुनिशार्दके किमिदं निजनं वनम्‌ ॥'*११॥ [१२ 


पानिना. 


१. ब छ भ-- परस्परेण ¦ 
२. रा- स्थिति चे्टिणौ । ज- चेष्टितौ । 
३. छ भ--तस्य तद्वचन 
५. छ भ~--रदसां वधमेव च | 
५. ज ब छ भ-- विश्वामित्रवचः । 
६. ब--स मुनि° । छ भ--विसितः स महायशाः । 
७. छ-- बभूव दष्ट्वा सदृशैः पुत्रो दशरथस्य वे । 
भ-- बभूवत्वीदशो >. ऋ +| 
ल भ श्रथ तौ पूजयामास पति; स यथाविधि । 
८. छ.“ प्राभि तेः । भ-- प्रमतेः । 
९. ब- डाश्रत्वा । 
१०, छ भ--्युष्य तन्न निशामेकां जग्म्ुमिथिल्लं तदा । 
११. छ भ- दष्ट्वा तु युनयः। 
१२. छ भ~-दमां पुरी ¦ 
१३. भअ छ-साघु साष्वेति सृष्टा मिथिरं समपूजयन्‌ । 
१४. छःम~-पुराणं निजेनं चेव पग्रच्छाथ महाञुनिम्‌ | 


३२० बालकाण्डम्‌ ४४ । १४ ॥ 


श्रीमानषिरल्च्छयो सुनिसंघंविव्जितः । | 
१२] श्रोतुपिच्छामि भगवन्‌ कस्यासीदयमाश्रमः ॥९२॥ [१३ 
पू १३] इति तस्य वचः श्रुता दिश्वापित्रोऽभ्यमाषत ।` {१४ 
अहं ते कथयिष्यामि श्ण यस्यायपाश्रमः ।` 
१४] यथा शून्यो यथा चायं शत्च: कोपान्पहाल्मन; ।*२३॥ [१५ 
गोतमस्याश्रंमः पुण्यो हैयमासीन्महास्नः । 
१५] निखपुष्पफलेपेतेः पादपैरपशोभितः ॥* '१४॥ [९६ 
स चेह तप आतिष्दहस्यास्षदितो युनिः। 


, अ--श्रीमांस्तु चिर° 
२. रा-मुनिसखग | 
३, छ भ--तच्छस्वा रघदेणणक्छ वाक्य वाक्यविश्चारदः । 


नके 


भ्व्युवाच महातेजा विर्वादधित्रो महासुनिः ॥ 
क रा ज--कथाक्लो सुनिशादकैलः प्रहसन्वाक्यसुक्तमं । 
विनयावनतं धार धर्मज्ञ सव्यवादिन। 
राम कमल्ञपन्नाक्तमाभाष्य मधुरं वचः ॥ 
 बू--दहृन्त। 
ठ भ--हन्त ते वणेयिष्याभि शख तेन राघवः | 
रा ज--°न्महाव्मना। 
. छ भ--यथायमाश्रमः पूव शक्तः कोपान्महात्मना | 


(५ € 0 5 ५ 


. ब--° पुण्यः । --गोतमस्य नरभरष्ठ | 
भ - गोतमस्य नरश्रष्ठः । 
४ 4, क € नन 
९. ब भ पूवमासान्महासुने$ । ड--पूवंमासीन्महामुने । 
१०. ब--०फलोपेतः | 
म ० र (9 
२९१. ङ भ--आश्रमोऽय महपुण्यः सुरेरपि सुपूजितः । 


यनमा 


* अ~ वतेयिष्यामि | 





वास्मीकीय-रामायशम्‌ | २३२१ 

१६] सवत्सरसदस्राणि वहूनि रघुनन्दन ॥* १५॥ [१७ 
अहट्यया रघुश्रष् वरुणादित्यरूपया । 

प्र] तदस्याश्चाश्रम कृतवा रम्यरूपे पुरन्दरः ॥९६॥ [प 
तस्यान्तरं विदित्वाऽथ कामार्वस्तिदगेश्वरः | 

९७] मुनिवेश्धरो भूत्वा अहट्यािर्दमत्रशरीत्‌ ॥* १७॥ [१८ 
ऋतुकाटपतीक्षोऽपि न भ॑तीक्े सुमध्यमे । 

९८] सद्धं शीघ्रमिच्छामि पृथुश्रोणि सह वया ॥१८।॥ [९8 
मुनिवेशधरं शक्रं सा ज्ञात्वाऽपि परन्तप ।` 

१९] मेति चकार दर्मधा देवराज्ुतहात्‌ ।९६॥ [२० 
अव्रवीच घुरश्रष् कृताथ सा वचस्तदा । 

२०] कृताथांऽस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमरक्षितः ॥२०॥'* [२१ 


1 
प = 





१. छ-ख चेह तप ्ातिष्रुदहस्याभि दमवर्वात्‌ । 
२. ज-अहस्याया | 

2३. ब छ भ--नारस्ति। 

%. भ~ सोहल्यामिद्‌° । 


५. छ-- नास्ति ¦ 

म [+न कप 
६. ब छ-क्तुकालः प्रताच्या पि । भ--ऋतुकालप्रतीच्यापे | 
७. भ--प्रतीक्षये । 


८. छ--यमुनिवेरधपे भूत्वा सोहव्यामिद्मनर्वीत्‌ | 
सवस्सरसदहसाणि बहूनि रघुनन्दन ]} 
तस्यान्तरं विदित्वाथ सटाः पुरन्दरः । 
मुनिवेषधरं ज्ञात्वा सहसरं तथापि सा ॥ 

९. ब~--रति । 

१०. रा--° कुतूहलम्‌ । भ--देवरज कुत्‌° । 


११. छ भ--अव्रवक्चि सुरश्च्ट गच्छं शीघ्रमरिदम । 
श्रात्मानं सां च देवेश सवेथा रश्च मानद |¦ 


३२२ वाटकाण्डम्‌ ४४।२९॥ 


उ२१] तामिन्द्रः प्रहसन्‌ वाक्यमहस्यामिदधव्वीत्‌ ।' [२२३ 
पुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि मभिष्यामि क्षपश्छं मे२।।२९१।। [२३ 
२२] एवमुक्त्वा ततोऽहद्यां निष्कामन्तुरजान्सुनेः । 
सश्रमात्‌ खरिदो राय शङ्किते गौतमं प्रति ॥२२॥ [२४ 
२२३] ददश सदसाऽऽयाम्ते गौतमे दीहतेजकम्‌ । 
देवैरपि सुद्धे तपोवीयैवलाश्रयात्‌ ।२३॥ [२५ 
२४] पुण्यतीर्थादकर्छिन्नपाज्यरिखक्षयिषानटम्‌ । ` 
प्र] समिकराप सङुशमादायायान्तपाश्रषम्‌ ॥ २४॥ [२६ 


हष्टुव च तदा शक्रो विषादमगमत्‌ पर॑म्‌ ' [२७ 
२५] सोऽपि ' श्व देवेन्द्र ` सुनिषेशंधरं सनिः ॥२५॥ 
ततं एत्सैपन्नो रोषाद्‌ धचनमत्रदीत्‌ । [र्य 


१. छ ---खह साचस्तथेत्यु चवा ववहस्या† देवरूपिणीम्‌ । 
२९, ङ म~-उवाच । 
२३. ख भ--यथासुखम्‌। 
%. छ भ--निश्चक्रामोटजाचदा | 
५. छ भ--समं सचरन्‌ राम | 
६. छ भ--गेोतमं तु ददशथ प्रविद्धतं शचीपतिः । 
देवदानवदुद्धेष तपोबलस्षम्‌ न्वितम््‌ | 
७, ब~- पुण्यती्थदकङ्चिन्नं दीप्यमानमिवानलं । 
ख भ--तीर्थादकपरिक्रिन्न ;; }, 
८. छ भ--गृहीतसभिधं विग्र सकुशं पुरूषषेभ । 
९. रा--पुरम्‌ | 
१०. छ भ-- दष्टा सुर्पत्तस्चस्तो विषसाद भयान्वितः | 
॥ १९१. र भ--रष्टवा सहसराक्षं । 
१-२. भ--मुनिवेष० । 








† भ-- -0र्वा अहल्यां । 


वार्मीकीय-रापायणम्‌ । ३२३ 
२६] मम रूपसमे रूपं कृतवानसि इते ।२५॥ 
अकतेव्यमिदं यस्मात्‌ वस्मरत्‌ तवं विकटो भर्व॑। [२९ 
२७] गौतमेनेवसुक्तस्य सरोषे्णे महात्मना ॥२६॥ 


पेततुरेषणौ भमो सहस्राक्षस्य तक्षणात्‌ । [३० 
२८] व्यथितश्च तदा सोऽमृद्धतौजा विकटीरूतः ॥*२७॥ 

पपितस्तपसोग्रेण कर्मं चेनमावित्‌ । [३१ 
२६ तं शप्तेवं मुनिवरो भार्या ताभपि शष्एवान्‌ ॥**२८॥ 

वषएूगानसंख्येयास्त्वं पापे दुष्टचारिणि । [३२ 
३०. तप्यमाना निराछम्बा सततं भस्म्चायिनी ॥२९॥ 

अदृदया सवभूतानां वनेऽसिर्तं निवत्स्यसि । [३ 


३९] यदा चिदं ` बने घोरं रामो दशरथात्मजः ॥२०॥ 


. ब ङ भ--रूप समास्थाय) 

सा~~भूपते । 

, रा ज ब-°विफञ भव | छ भ--विफलस्स्वं भविष्यद्ि | 
. छ भ --कुरितेन । 

, रा--व्षितश्च | 

. ज--विषएरीकरतः | 

. छ भ- नास्ति | 

, कै-- ऋषितस्तप० । 

 २₹{---कल्मर्‌ | 


५ १4. [क । 


2 3 © ५ ~> 


, छ~--तथाचोकं -सहखराक्च भायामपि च श्षवान्‌ | 


[^ 
५ । 


११. ङ भ--°तानासाश्रमे व्व | 
१२. ज~न वत्स्यसि । 

१३. छ भ- चेद्‌ | 

१४. छ भ--दाशरथ्िसुः । 


+भ--° चोक्त्वा | 


३२५ बाछकाण्डम्‌ ४९४ ३३॥ 


आगमिष्यति तं दृष्टा पुदपाम मरिष्यसि । [३४ 
३२] तस्यातिच्यं सुदुभ॑धे रखा लोभविवानिता ॥३९॥ ` 
मत्समीपे सुदोयेता ससुपष्यस्यश्चशयम्‌ । ` [३५ 
३३] एवयक्ा मशतेजाः शप्त्वा मार्या मनीषिणीम्‌॥ ३२॥* 
उ३४] हिमवच्छिखरं गर्वा तपस्तेपे महापनाः ॥२३॥ [३६ 


इत्या रामायणे बालकार्डे?१ शक्राहल्ययोः' ` शपो? 2 
नाम! उ चतुश्वत्वारिशः१ उ सगेः | ४४ ॥। 








२. ज~ धूतपाया । ब-- पदा परः | 
२. रा-- तस्याति | 
३. छ भ--श्रागभिष्यति दुदधेषस्तदा पूता भविष्यति | 
तस्यात्तिथ्येन दुत्ते खोभमोह विवर्जिता ॥ 
४. ब~ ससुपरष्यीसि संशयं । 
५. छ--तदा काले सुदा युक्ता स्व रूपं धारयिष्यसि | 
भ--तदाकालमुदा युक्तं स्वरूध धारयिष्यसि | 
६. ब छ भ--एवमुक्तवा महातेजा गोतमो दुश्चारिणीं । 
७. ठ भ--श्रतः परमधिकः पाठः-- 
पुख्यं देश समाद्ाच सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
८. छख -- हिमवच्छिखरे । भ- हिम वच्छिषरे । 
९. छ भ~-रम्ये 
१०५ छ स-मष्यतपाः। 
११. कै ब-आ्रादिकार्डे । भ-- नास्ति । 
१२. ङ भ--इन्द्राहल्याश्चपो । 
१२, कै--नामोनपंचाश $ | रा-° एरोनपखाशः ॥ 
ज--°षट्‌ त्रिशः । 


[व॑ं=५०] [पञ्चत्वार्शिः समैः] [दा-४९] 


विकस्य कृतः शक्रो देवानधिदुसोगमान्‌ 

१] अव्रवीद्‌ दुमेना राम उददिद्र्विचारणान्‌ ।*१॥ [९ 
कुषेता तपसो विध्नं भराप्तेयः विक्रिया पय | 

२] गौतमात्‌ ऋोधसुर्पा्य सुरकायंचिकीुणा ॥*२॥ [२ 
अ्फटोऽदं छ्रतस्तेल फछरोधेने च नियकरतः । 

३] शापमोक्षेण तेनास्य तपोविघ्रः कृतो मया ।*३॥ [३ 


मिपि 


तस्पात्‌ सुरगणाः सवे सापिंसधाः सचारणाः | 

9] सुराय त॒ सकटं संफटं कतुमर्य ॥४॥ [४ 
शतक्रतुवचः श्रता देवा अभनिपुरोगमाः ।' ° 

५] उचुः पितृगणान्‌ वाक्यमिदं तत्र समागतान्‌ ॥'-५॥ [५ 


१. ज-विफलस्तु । ब छ भ--अफलस्तु । 
२. छ भ--जव्वीत्तत्र वचनं स्षेसवान्‌{† सचारणान्‌ । 
३. ब छ भ-- गतमस्य महात्मनः | 
४. ब छ भ~~कोघञ्चुसाद्य तु*^मयाश्सुरकयमिंद कृतम्‌ । 
५. ब छ भ~--श्रफरोस्मि । 
६. ब छ भ--कधात्स । 
७. ब छ भ--शापमोेण महता तपोस्यापहतं मया । 
८. कै रा ज--वन्मां । 
&. व छ भ--पुरवराः | 
१०. ब छ भ~ सुरसादाय्यकतारं । 
११. ब-मां फर । 
१२. छ भ--तस्य तद्रदन श्रत्वा पित्रदेवाः समागताः | 
१३. छ भ--पित्रन्‌ देवानु ाचाभ्निः सहितान्समर्दयान्‌ । 


भ 11 


‡ उ -सर्षिसंगान्‌ | *भ--तरसा । >(भ-- पितृदे 


३९६ बाङकाण्डम्‌ ५ । ८ ॥ 
एष मेषः सदषंणः रक्रश्चाटवणीडतः । 

६] अस्येमौ इषणौ छिना महेन्द्राय भयच्छतं ॥६॥ [७ 
अफरक्तु वैतो मेषः परां पष्टिपुपेष्यैति । [८ 

७] भवतामुपयोगेन तचारय ठु ˆ महाफलं ।।७॥ ` [९ 
श्रत्वाऽथाभ्निपुरोगंनां देवानां पितरो वचः ` 

९] उक्र मेषदरषणाविनद्रायोपददुस्तदा \\ ` ८॥ [१० 
त्वः प्रभृति काक्कुतस्थ पितरः करच्यभोभिनः ¦ 





प, प 


१. ज--एवमेषः । ॐ भ-- चयं हि मेषो । 

२. छ भ--दरृषणी । 

३. कै-- प्रयच्छतु । 

र. भ--अश्यापह्त्य वृषणं महेन्द्राय भ्रयच्छथ | 

५. छ --अस्यापहय वृषणं सहस्राक्षे समादधुः । 

तदा प्र्ठति काङ्रस्थ पितुद्समागताः ॥ 

६. ठ भ---ञअरफलश्च | 

७. रा-तम्छे | छ भृतो । 

८. छ भ-~--पुष्ट गमिष्यति । 

९. छ भ-तद्ध-यस्य । 
१०. र{-तु महाबलम्‌ । छ अ--सुमहः्फङ | 
११, के स ज~-तस्मन्मेषस्य वृषणो चत्वा तौ दातुमहथ । 

ईंद्राय सुरकाया्थं विषाय पितामहाः ॥ 

१२. ज--° पुरोगाणां । 
१३. ऊ भ --अग्नस्तु वचने श्रस्वा पितृदेवाः समागताः | 
१४. व--उत्पाव्य । 

१५. ठ भ--मेषल्रषण सदेखात्ते समादशुः{ । 

१६. भ--तदा । 

१७. भ--पितुदेवाः | 

१८. रा ब--क्रन्यभोजनाः । भ-- समागताः ` 


+~ महादपुः | 


वारमीकीय-रापायणम्‌ । 

१०] अफे युञ्जते मेष सफटं तु न युञ्जते ॥६॥ 
इन्द्रश्च मेषटपनस्ततः अषनि यथ | 

११] मौतस्य पमवेणं यभूषाभिततेनसः ॥१०॥ 
तस्मात्‌ प्रचाद्य रामा गोतमं युनिसत्तमप्‌ । 

१२] तारयेयं महामागापहव्यां शापवे$ताम्‌ ॥ {२॥ 
विश्वामित्रवचः श्रता रः सौमित्रिणा द्‌ । 

१३] विख्वाभिन पुरस्छरत्य परथिवेश्चाश्रयं ततः | १२] 
स ददश मदामागां तपसा चोतितत्माम्‌ | 

१४] सेन्द्रैरपि पुरैः साक्षादनारशयां समागतेः ।॥' * १३॥ 
प्रयंन्ननिधितां धाजा दिव्यां मायामयीमिव । 

१५] धूमेनाभिर्परीता्गीं दी्रापभिशिखाग्षि ॥१४॥ 
वषरेणौटतां साभरां पूणचन्दरमभापिष । 

१६] मथ्यऽम्भसो दुराधषो दीं सूयमभामिव ॥११॥ 


१.खभ-ते। 

३. यज ख भ--प्रभवेन। 

. 2 भ--तपक्लः उुमहत्छ्लम । 

४. ब छ भ--तस्माद्वच्छामहे तस्य गातमस्याश्रम> दतन्‌ । 

म भथ 

द, छ--° मामा चास्या | 

७, ब--शापवेकृवत्‌ } छ भ--कामरूपिणीम्‌ । 

८. ठ म~ राघवः खहलस्मणः | 

९- छ भ--प्रविवेश् महावनम्‌ । 
१०. ठ भअ-- °भ्युषितम्रमाम्‌ । 
१९. छ--एकामय समाघाद् दुदधषामसुरेः {सुरः। 
१२. रा-°जिर्मित ! ज--रक्निर्भिता। 
१३. रा-दिग्ये । 

९. ज-0नापिपरतांमी 1 
१५. ल--दषवेणाचृतां वा 

१६. ब--मध्येनमो । ठक--नभमध्यं | 





[1 
॥। 


०९ भ---माश्रम पुण्यकमेणः । ‡भ--ददेकंमसुरासुरः । 


२२७ 


[११ 


[१२ 
[१३ 
[१४ 


[१५ 

[१६ 
[१७२ 
[१६ 
[१७ 


३९८ बाखकाण्डम्‌ । ४५ । २०॥ 


सा हि गौतमवाक्येन दुनिरीक्षा बभूव ह । 

१७] जयाणामपि छोकानां यावद्‌ रामस्य दशेनैम्‌ ।॥१६॥ [१८ 
रैव राघवौ तस्याः पादौ जगृहतुस्तदा । 

१८] सा चेतौ ` पूनयामौस स्पृता गौतपभाषितम्‌ ॥१७। [१९६ 
पायाध्यांसनसककारेयैथावत्‌ भरीतमानसौ ।'" 

१९] परतिजग्राह रामश्च पूजां तां विधिवत्‌ तदा ॥' ` ९८॥ [२० 
दध्वतुर्देववाद्यानि पुष्टिः पपात च । ` 

२०] गन्धवोप्रसां चेष मश्नाीत्‌ समागमः ॥१९॥ [२१ 
साधं साथिति देवाश्च तदाऽहल्यामपूजयनं । 

२१] विदां तपसोग्रेण तदा रापसमागमे ॥ २०॥ [२२ 

म -- दुनिरीक्ष्या | नि 


ज~ नास्ति | 

ट--दशंनात्‌ | 

भ--राघवे तु ततस्तस्याः | 
राजभ-चतो) 

भ--प्रासजभ्राह 

इ~~ नास्त ¦ 

रा--०सत्कायै० | 

रा-~--° मानसः । 

. ठ- नास्ति | 

. छ भ~ प्रतिजग्राह रामस्तु शाद्दष्ेम कमणा | 

. ब~ स्ष्वनु° | 

१३. ठ भ--पुष्पवृष्टिमेहस्यासीदिन्यदुंदुमिनिःस्वनः 
१४. छ-चपि । भ--वापि | 

१५. रा ठछ-~-साभ्व ° | 

१६. रा--०मयोजयन्‌ | 

१७. छ-तपोष्रलवेश्चद्धा सा गोतमस्य वशान्वगात्‌ । 
भ-- द्ातां ४ वशानुगा ¦ 


नि 11 कत 


1 भ--गसीदेवदुङ्मिनिस्वनः। 


€ ७ क > ९ ५ ८ 4 


क र्वि कठ 
"१ ~+ 





वाट्मीकीय-रामायणम्‌ । ३२९ 


गौतमश्च महातेजा श्रा दिव्येन चक्षुषा । [२२ 
२२] खमाश्रमपदं राममागतं परखपूजयत्‌ ॥२९॥ [ष 
समेख मायया चैव पुंतयाऽहल्यया तद्‌ । [ष 


२३] तयेव सहितो भृयस्तपस्तेपे महायज्ाः ॥२२॥' [२३३ 
रामोऽपि परमां पूजां गौतमादषिसंत्तमात्‌ । 
२४] अवाप्य विधिवत्‌ तस्माञ्जगाम मिथिलां प्रति।। २३ [२४ 


इया रमायणे बालकार्डेऽ अहव्यादशंनं नामय 
पञ्चचत्वारिंशः;ः सगेः१ °|} ४६११॥ 


१, ब छ भ--गोतमश्च महातेजा अहस्यासदहितः सुखी 
रामे संपूज्य विधिवत्तपस्तेपे महातपाः ॥ ` 
२. रा--सूतया० | 
३. रा-तदेव । ज- तथेव । 
४. छ भ~ मास्ति | 
५. छ भ--गोतमस्य महाञ्ुनेः । 
€. छ भ--सकाशाद्विधिवस्राप्य जगाम मिथिलां तदा । 
७, कै ब--आादिकार्डे । 
2. भ--अहल्यासुष्िनांम । 
९. कै--पचाशत्तमः । रा ब भ-- नास्ति । ज--सन्रिशः । 
१०. भ--सगोः । 
११. ज-- ३७) भ--। २६ 
लछ-सर्मसमासिन दश्यते | 


{क भ--गौतमस्तु । 


[वं-५१] [षट्चत्वार्लिः सगः] [दा=१५०] 
ततः प्रागुत्तरां गता दिकं रामः सरक्ष्मणः । 
९] विन्वामित्र पुरस्छय यज्ञवाटं द्दश्च ह ॥१॥ ` [१ 
त रापो स॒निशौद्टे दृष्टा यज्ममाषत । 
२] अहो समद्धिथ्गस्य जनकस्य महात्मनः ॥२॥* [२ 
पृ] वहूलीदै सदस्योणि नानादेश्षनिवासिनाम्‌ । 
हरयन्ते ब्राह्मणानां च निवारा विविधाः करता; ॥*३॥ [३ 
४] देशः परी्यतां हथो वर्स्यामो यत्र वे सुखं ।' [४३ 
१. ज--प्रागुचरं । 
२, अस्य शछोकस्यादो पाठेऽयमधिकः-- 
ब छ-- विश्वामित्रे पुरस्छरस्य पद्य देश निमेसथा | 
भ--- ४) , परदयन्दशन्दिद्यस्तथा | 
३६. जं--सुनिक्षादृल ¦ 
, छ भ--रामस्तु मुनिशादृखमुवाच सहलच्मणः । 
साध्वयं सुखशद्धोसख जनकस्य † महाक्रतुः ॥ 
५. छ~बहवः शतसाहख्ये | 
६. भ--बहवः रतसाषहखरा नानादेशनिवादिनः | 
७, ज--निवासाश्च एथक्‌ इताः । 
८, छ भ~ बद्यणानां समेतान *वेदमाषाविचारिणः 
९. अतः परमकः पाठः- 
छ-- यज्ञवाराश्च बहवः शकरीद्तसकल्ाः । 
भ--यज्खमागश्च ,, शकूटीशत 
१०. क अ- व्यम्‌ । रा-यसम्‌ | 
११. छू देशे विधीयतां बद्यन्‌ यन्न वासं सुखी भवेत्‌ । 
भ--देशोपि चीयतौ +, , वासः ,, 





9 । 


११४ 





{भ-- महान्‌ ऋतुः । +भ देक्लभा० 


वास्मीकीय-रापायणय्‌ | ३२१ 
इति समव॑चः श्रा विश्ाधिनो यद्चमनाः 1४] 


५] निवेश्चमकरोद्‌ देशे षिषिक्तं सटिखष्टुते | [५ 
विन्वामित्रग्रषि प्रं श्रखा स पिथिेश्वरः ॥ "५ 

६] शतानन्दं पुरस्छरेय पुरोहितमंकरमषम्‌ । [६ 
लिगभिः सरितश्वान्येरादायारघ्यं तराऽन्वितः ॥*६॥ 

७] विश्वामि्ाय सक्छ ददौ मन्तरपुरस्छृतप्‌ । [७ 
प्रतिग्रह सँ तां पूजां जनकान्युनिसत्तंमः ७ 

८] पपच्छानामयं चैव यज्ञसागडयमेव च [८ 
तां्रैवान्यान मुनीन स्वानागतान्‌ स पुरोहितः ॥८॥' ' 

&] यथान्यैयं यथायोम्ये पयपच्छद्‌ नामयम्‌ ।' [६ 


अथ राजा मुनिश्रेष्ठ ` कताञ्लिरंभाषत ॥९॥ 
छ भ~ रमस्य वचन | 

छ भ-- महायशाः | 

छ भ~ सलिलाशचिते। 

ट भ~ विदवाभिन्र युनि प्राक्त जनकः सह मंत्रिभिः | 
५. छ अ--पुरोधसमर्निदितवम्‌ । 

६. ब--° रामायाष्यं | 

७. छ भ--ऋष्विक्‌ परत्ितस्तूणमष्थमादाय धमेवित्‌ | 
८, छ भ~ धर्मेण । 


९. छ भ-तु) 
१०. छ भ -- जनकस्य महात्मनः । 


१९१. छ भ-- पप्रच्छ ऊशलन राज्ञो राष्ट {वापि निरामयम्‌ | 
तांश्रैव + समुनिः सवौनुपाध्यायपुरोधसः |! 

१२. ब--यथान्याय्यं | ॥ 

१३. ठ भ-समागच्डुद्‌ यथान्याय्य^यथावेद्ययथाचनम्‌ । 


१४. ज- सुनि श्रे । भ~ सुनिवर । 
१५. रा-- ०रभाषित । 
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†भ-खापि ¦ + भम--सुमतिः । +*भ-यथान्याय | 


३२२ बाङकाण्डभ्‌ ७६ । १३ ॥ 

१०] आसनं भगवन्‌ क्टृपपुपवेषटमिहाईसि ।° 
जनैकेनेवसुक्तो धि्ागितोऽय पहायुनिः ॥१०॥ 

११] निषीद ततश्चे स राजा सद्‌ सन्तिभिः। 
उथविष्मुपेत्येदं कृवा्खिरमाषत ॥* १९॥ 

१२] अमृतस्येव सपराधिरच मे भगवन्‌ सुने । 

१३] अच्च यङ्नसमृद्धिै इफलखा देवतैः छता ॥१२॥ 
धन्योऽस्म्यतुग्रहीतोऽस्मि यस्यमे तं पहा्ुने। 

१७] यज्गस्यावभृथं पुण्यं द्रष्टाऽसि सपदातरमः। *१३॥ 
दादश च रेष मे य्गस्याहद्रिनातयः 1 ` 


(पि 


१. के रा ज ब~-क्ल्यक्षमुप० । 

२. छ भ--आसने भगवानास्तां श्रम मोक्तुभेदाद॑सि>< | 

२. छ भ--जनकस्य वचः श्रा निषसाद | 

४. छ भ--पुरोहितो द्विजाश्चैव । 

५. छ भ~--आस्षने तु यथान्याय्य सुपविष्टं यथाबिधि | 

६. ज ब--श्रष्धतस्येव । रा~-अतस्षव । 

७, ब~-~भगवां 

८. छ भ--दष्टवा नरपतिस्तत्न विश्वाभिन्नमथान्र्वीत्‌ | 
अद्यायं सफलो यज्ञो महर्षे देवतैः इतः ॥ 
शमय यत्तफलं प्राक तव सन्दशनान्मया | 

९. छ भन=सुनिषुगवः | 

१०. र भ--यक्घावसानेः संप्राप्तो दरष्टुं मुनिवरः सह 

११. ख भ- महर्षे इादश्चाहे तु शेषमाहूुमेनीषिणः | 





> भ--मोक्तु त्वमह सि | 


1 भ--यथान्यायम्ु° | * भ~ यञ्वसखानं | 


(११ 
[१२ 


[१२प्‌ 


१४ 


बारमीकीय-~रामायणप्‌। ३३३ 


१५ ततो भागाथिनो देवानिह दरकष्यस्युपागतानं ॥१४।।२ [१५ 
उष्यतामिह मत्ये सहैभिव्रह्मवादिभिः। 

१६] एतान्यहानि सुखं तरो यास्यथ सत्कृताः ॥१५।॥* [ग 
एतौ च सुनिशादेख कुमाराविव पावकी । 

१७] काकपक्षपरौ कस्यै किमर्थं चामभ्युपीगतौ ॥९६॥ [२० 
व्यूढोरस्को माबा खड़तगधतुधेरौ । 

१८] अशिनः सदश रूपे कस्थेतो भियदरेनो ॥-१७॥ [१८ 
किमर्थ सुकुमाराङ्गादशण्यं संथिताबुमो ।'' 

१६] बाखवेवानवचाङ्गौ श्रोतं कोहं मम ॥**१८॥ [ए 
तस्य तद्रचनं श्चत्वा जनकस्य मदात्थनंः । 

२०] न्यवेदयन्पहासानो छतो दश्लरथस्य तौ ॥१९॥ [२९ 


१. ज- द च्याभ्युपा० | 
२. ब-- यक्तं भागाारथेनो देवां दरष्ट्महेसि कौशिक । 
क भ-यरेमागािने देवान्‌ ,, 

३. सा--डपषितामिह । 

%. रा ज-ससुख 

५. ठ भ-- नस्त । 

६. छ भ--इभो । 

७. ठ भ--वीरो कस्येमौ सुनिपुगव | 

८, छ भ ~~ अश्िनाविव ख्पेख॒ कस्येमो देववारशैनो | 

९. ज~ ° वारण्यं | 
१०. छ भ--किमथं च सुनिश्रष्ठ परपद्य दुगैमान्यथः* | 
११. छ-बलाववहितो वद्यं ्रोतुभिच्छस्य सदयम्‌ । 

भ-- ;; जह्य्‌ श्रोतुमिच्छामि सशयं । 

१२. भ--महासुनिः। 
१३. छ भुत । 


# भ--दुगमान्यथ । 


२३४ बाखकाण्डम्‌ ४६ । २२॥। 
तदागमनमव्यग्रं राक्षसानां च तदह्वधम्‌ | 

२१] सिद्धाश्रमनिवासं च विशाखस्य च दशेनम्‌ ॥२०॥ [२५ 
गौतमस्यापि शापान्तयहस्यायाश्च दशनम्‌ | 

२२] रामस्य धनुषश्ैव निङ्गाखाऽथेशुपागमम्‌ ।२१॥* [२६ 
इति सर्वे महातेजा जनकाय पदहमस्यने । 

२३] निवे विररा दिन्वाभिनो महसुनिः ॥२२॥ [२७ 


ष ५ ५ ९ र स 
इत्या रामायणे बालकाण्डे जत्रङट्श्नें नाम 


भ, € +~ 
पटु चस्वारशः छः || ४६] 


[म 


१. ब छ भ--०मल्युम्र | 

२. ज छ भ--त | 

३. छ भ-गोतमाश्रमकार्य च गोतमस्य च दशनम्‌ । 
महाधनुषि जिक्षासा कार्य चेषां महास्मनाम्‌ ।। 

&. छ भ-एतरसवं महातेजाः कोशिको जनकाय वे | 

५. 2 भ~-विररमाश्च | 

६. ख भअत: परमध्धेकः पाट 


(क र षे 


सुनेमध्ये स्थितः प्राक्ञो वसूनामिव पावकः | 

७. के राब-श्नादि काण्डे | 

८. क रा--नगिकपं वाशत्तमः | ज--नाम अष्टिः । 
ब-- नाम | 


९, छ भ--स्मसमािभे दश्यते | 


[व=५२] [सप्तचत्वारिशः समः] [दा=५१]] 


तस्य तद्रचन श्चा विश्वायिज्रस्य धीमतः, 
१] हृष्टरोमा भ्रक्ञं भूत्वा रतानन्दो महातपाः ॥*९॥ [१ 
गोतपस्य सुतो च्येष्रस्तपसँ योतितधमः । 


२] रामसन्दशेन श्ाप्य विस्पयं परमे थयौ ॥२॥ [२ 
स निषण्णादरुभो दृष्टा सदौ रासरक्ष्मणोौ । ‹ 

३] शतानन्दो शुनिश्रष्ठं विन्वामिचरयेपापत ।२॥ [३ 
अपि तर्यो युनिश्रे् मम माता तपिनी । 

४] द्सिता राजपुज्रस्य रामस्य च यहयस्मनः ॥४॥ [४ 


अपि रामाय मे माता पृनाऽद्ीय महामुने । 
५] पूजां तवती सम्यगस्या भृशदुःखिता ॥५॥'‡ [५ 





१. ज-महाञुनिः ¦ 

२. छ भ--हृष्टरोमा महातेजाः खेन समपयत । 

१. ज-उय्टस्तपस्षः | 

%. रा ज-यातितः प्रसुः। 

५. छ भ~ पर विस्मयमागतः । 

६. छ भस निषण्णो तु तौ दृष्टुवा सुखासीनौ नृपादमजो | 
७. ठं सुनिश्रेष्ठो । ज-नारिति । 

८. अ~~ ०मित्रुवाच इ } ज-- नास्ति । 

९. छ भ--णते सुनिश्द्रु । ज-सुनिश्र् | 
१०. छ भ~-राजगुन्नाय । 

११. ~ तपोर्दीधसुपागता । भ~-तमादीधंमुपागतः 
१२. छ भ- नास्ति | 


३३६. वाखक्राण्डम्‌ ५७ । १०॥ 
अपि रामाय कथि्वं युराटत्तं महासने । 
६] मघ मातुर्दाबुदधे दैवेन दुरनुष्ठितम्‌ ।६॥ ' 
अपि कौशिक माता मे सङ्गता गुरुणा एनः । 
७] श्रापाथिदण्या पितरा मे रापदर्थननिमखा ।७॥ ° 
अपि प्रीतेन मनसा युर ङुक्चिकास्य॑न | 
८] पतां दीघस तपसा मातरं पेऽभ्यनन्दत्‌ ।८॥ 
अपि मे गुरुणा बह्यन्‌ पूनितोऽसि यथाऽदेतः । 
९] इहातो महामा पृजां प्राप्य परात्मनः ।॥९॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो पहात॑वाः । 


१०] प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यं वाक्यषिदांविरः ॥१०॥'** [१० 


१. छ भ-ञ्चपि माता वियुक्छा* मे तस्माच्छापस्सुदारुणात्‌ | 
२. छ भ--अपि > ोशिक भद ते गुरुणा चापि सगता । 
माता सुनिगणश्रष्ठ रामसंदशनादमु | 

२. क~~ कुशिकारमजा | 

४. कै रा~- मेभ्यनन्दन | 

५. ठ भ~नारस्ति। 

६. रा-परजितःसि । 

७. ठ भ--यथाहणम्‌ | 

८. ज- इहागतो । 

९. छ भ- महातेजाः । 

१०. छ भ- त्वा । 

१९१. ट-- महात्मनां | 

१२. भ-शतानंदस्य धीमतः | 


१३. भ--वास्यस्तो वाक्यकोविदः | 


१९. ठट--नास्ति | 





^ भ--विसुक्ता | > छ--श्रयि | ‡ भ--वापि | 


[६ 
[७ 
[7 


[६ 





वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ३२७ 


नातिक्रान्तंमिदं बह्मन्‌ यव काथं तत्‌ कतं मया । 

११] सङ्ता गुरुणा पतनी भागवेणव रेणुका ॥११।॥ [११ 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्य विन्दामिच्रस्य धीमतः । 

१२] शतानन्दैस्ततो रामैमिद वचनमव्रवीत्‌ ॥१२॥ [१२ 
खागत ते रघुश्रष्ठ दिष्टया प्राप्तोऽसि मे भभो। 

१३ विश्वामित्रेण सहितो यज्ञवाटं महात्मना ॥१३॥ [२३ 
अचिन्त्यो सि धमात्मा राम तममितर्धंतिः । 

१४] विश्वामिरो पदहातेजां यस्य ते परमो गुरः ॥१४॥ [१५ 
नासि धन्यतरो राम त्वदन्यो भुवि कश्च॑न | 

१५| यस्य ते हितकामोऽय षिनश्वामित्रस्तपोनिधिः ॥' *१५॥[१५ 


११ $ 


श्रूयतां च पुरा्॑त्तं कोशिकस्य महास्मनः । 





१. ब--° मिम । 
२. म-नातिक्रमो मुनिश्रेष्ठ सवंमेतन्मया कृतं | 
संगता सुरिना पक्ञी रेखकेव महास्मना। 
इ~ नास्ति । 
३. छ भ--शतानदो महातेजा रामं | 
%. ठ भ--दष्टोश्चि राघव) 
५. छ भ-- विश्वामित्रं पुरस्छरत्य च चाश्रमञुपागतः | 
६. छ भ--दयष | 
७. ठ म--महर्षिरमितप्रमः। 
८, छ भ- ०तेजास्तवाय परमा गतिः | 
“मः पुस्तके युनरपरहस्तेन शोधितः | 
९. छ भ--त्वयेह मुवि यस्य ते। 
१०. छ भ--गोष्ठा ऊशिकपुत्रस्ते येन तक्ष महत्तपः | 
११. छ भ--श्रयतामभिघास्यामि । 


† भअ ° स्तवेय | 


२३८ बालकाण्डम्‌ ४७।२९॥ 


१६] यद्री्यो यसभावोऽयं यद्ध॑मेश्च महायश्चाः } [१.६ 
राजाऽभृदेष धमीत्मा दीवेकाटमरिन्दमः ॥९६॥ 

९७] धमेज्ञश्च क्रियादांश्व॑ पनात पाने रतः | [१७ 
पितामहदुतस्त्वासीत्‌ कुशो नाम महातपाः ॥१७॥। 

९८] कुशस्य पुत्रो बख्वान्‌ कुशनाभः सुधाभिकः । [१८ 
कुशनाभघुतश्यासीद मौषिरित्येव विश्रुतः ॥१८॥ 

१९] पैः पुत्रो महातेजा विदवामित्रो महामुनिः । [१६ 
विन्वाभित्रस्तु धीत्या पाठयन्‌ मेदिनीमिभीम्‌ ॥१६॥ 

२०] बहन्‌ वषेगणान्‌ रामं राजा राज्यश्कारयत्‌ । [२० 
कदाचित्‌ सं महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम्‌ ॥२०॥ 

२१] अक्षौहिणीपरिदतः परिचक्रमे मेदिनीम । [२१ 


तरितः पवेतांश्ेव वनानि नगराणि च।२१॥ 


१. कै रा ज-- यद्वीयैश्। 

२. छ भ---यथाबरु यथाद्रत्त तन्मे निगदतः श्रणु | 
३. ब छ- वदन्यश्च । छतक्लिश्च । 

%. ठ --प्रजानां च हिते । भ~ प्रजाभ्यश्च हिते | 
५. के रा ज--° सुतश्वासीत्‌ । 

६. कै रा-ङ्शनाभश्च । ज-ङशनःभस्तु | 

७. ठ भ--ङरनाभसुतस्त्वासीत्‌ । 

८. के रा ज--धिनौम महामतिः | 

९. क रा ज- तस्य | 
१०. इ--ए़थिवीभिमम्‌ | 
११. के रा ज-वर्षायुतान्यनेकानि 

१२. रांजब ङ भ-सु°। 

१३. के रा ज- षडगिनीम्‌ । 
१४. के--° परिव्रेता । 

१५. क--पयद्च्छद्रच्छदवसुधराम्‌ । भ-ययो गच्द्धस्ुधरां । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३३९ 


२२] विचरन्‌ क्रमो राजा आजगौम महायश्ाः। . [२२ 
वसिष्ठस्याश्रपपदं नानापुष्पफल्द्रपम्‌ ॥२२॥ 

२३] नानामृगगणाकीर्णे सिद्धचौरणसेषितप््‌ ।' [२३ 
देवषिगणसङ्धीर्णं ब्रह्मपिगणपूजितम्‌ ॥*२३॥ 
तपश्वरदमिः संसिद्धैरग्निकल्यैमेहविभिः' * । [२५ 


२४] सततं सकं श्रीप्रद बह्यकलमेदासपमिः ॥२४॥ 
१२०. £ स € १ 
असक्ेवयुभक्षेश्च रीशपणांरनैस्तथां । 
२५] फणर्मछारिभिदान्ते जितक्रोपेनितेन्दियिः ॥२५॥ [२६ 


धक्षाैरप्मकुरैदन्तोलूखलिमिस्तथौ । [प 
२दे] ऋषिभिर्बारुसिरंयेश्च जपहोपैरायणे; ॥२६॥ [२७ 


१. भ--विचिन्वन्‌ । 
२. भ--तदागच्डच्‌ | 
२. भ ~~ °फलप्रभ | 
र. छ--° कीयं । 
५. छ भ--देवषिगणपूजेत । 
६. छ भ-- बहुपुष्पफलं रम्यं यक्षराक्षसवाजेतम्‌ | 
७. छ भ--देददानवगन्धवक्रिनरेरपशोभितप्‌ । 
८. छ--अतः परर्माधिकः पाठः- 
प्रशांतहरिखाकीणे नानाविहगनादितम्‌ | 
९. ॐ भ-- तपश्चरण | 
१०. छ भ--० महात्मभिः | 
११. के--मदर्षिभिः । 
१२. के छ--भरभक्षे० । 
१३. छ भ--पणश्चेभिस्तथा । 
१४. कौ--°दिभिदीति° । छ भ--फलमूलाश्ने ° | 
१५. छ भ-- ° जितरोषे० | 
१६. भ--°ङिभिस्तद्‌ा । 
१७. छ भ-- ° बालखिल्याययेजैप्‌° । 


३०५ बाखकाण्डम्‌ ४७ । रल 


वसिष्टस्याध्रमपदं ब्रह्मस्थानमनुत्तमम्‌ । 
२७] अपश्यद्‌ यजतां भ्रष्टो विश्वामित्रो महाब! ।।२७)॥ [२८ 
वातो्र॑ते तपनवारनिभ नियम्य 
वस्गावशेन तुरग च शशांकद्भम्‌ । 
दिर्व्यपरभानिकरकुण्डटरोरमान- 
)र] कणस्तुरंगमवरान्नृप उत्ततार ॥२८॥ [षि 


हव्या रामायणे बारूकाण्डे* वसिष्टाश्नरमव्णैनं : नामः 
सक्षचत्वारदिशः ° सर्गैः |¦ ४७ ॥२ 





१. ङ भ~-°जपता। 

२. कै-मशबलाः | 

२. ज-बातोद्धतसुपवमवाहनिभ । छ-वातोब्रतं तपनवाहसमं । 
भ-- वातोद्धत पवनवेगसमं । 

४. ट--दीप्यसभा० । भ--°ऊुडलशोभमान० । 

५. के ब-प्रादिकार्डे । भ~ नास्ति । 

६. छ भ--° दशनं नाम | कतै 1 रा- नास्ति ॥ 

७. के रा ब--द्िषंचाशत्तमः । ज--एकोनचस्वासिथि । 

€. ज-)। ३९ |! भ~) ३५ 


[वं=९३, ५४] [अष्टचत्वरिंशः समैः] [दा=५२, ५३ 


प्र] वसिष्ठं तु तदा तस्मिन्नाश्रमे मुनिसत्तमम्‌ । [ष 
दृष्रा तु परमपीतो विश्वामित्रो महाभ॑नाः ॥१॥ 

|] प्रणतो विनयाद्‌ वीरो वसिष्ट जपतां वरम्‌ । [१ 
स्वागतं चं तवेत्यु्कता वसिष्टेन महात्मना ॥२॥ 

२] आसनं तेन विधिवत्‌ परदत्तं जगतीपतेः । [२ 
उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते ॥३॥ 

द] ँस्यां वैन्यं मुनिवरः फटमूलयुपादरत्‌ । [३ 
प्रतिगर वरां पूजां वसिष्ठाद्‌ राजसत्तमः ॥४।॥ 

४] तेदाऽग्निहोतरे शिष्येषु पयण्च्छदनामयम्‌ । [४ 
विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तथा ॥९॥ 

भ्‌] सवत्र कुशठं चोक्ता वसिष्ठो मुनिसत्तमः । [५९ 
सुखोपविष्ट राजानं विश्वामित्रं महातपाः ॥६॥ 
१, रा--तस्मिन्लाश्रम । 
५, के-- सन्तम । 
३. ट-मदसुनिः । 
४. के ज-यजतां । रा--वदतां । 
५. छ भ--मवतेष्युक्स्वा | 
६. छ भ--जगतीपतो । 
७. रा- यस्या । छ-- वृष्य | 
८, छक्यं । 
९. दै--°सुपाहरन्‌ । 

१०. रा-तदश्नि* । 


११. छ-ङशिर । 


३७२ बारखकाण्डम्‌ । ४८ । १४॥ 


६] प्रच्छ जपतां श्रेष्ठो गाधेयं ब्रह्मणः पुतः । [& 
कचित्‌ ते कुश्च राजन्‌ कचिद्‌ धर्मेण रञयन्‌ ॥७॥ 
9] प्रजाः पायसे नित्यं राजश्टत्तेन धाक्‌ । [७ 
कच्चित्‌ ते सुश्रत भृत्याः कचित्‌ तिष्टन्ति शासने ॥८॥ 
८] कचित्‌ ते विजिता स्वँ रिपवो रिपुसूदन । [८ 
कच्चित्‌ ते कुशं कोशे मित्रेषु च परतप ॥९॥ 
९] कुशं ते नरव्याघ्र पुत्रपौत्रेषु चानघ । [९ 
सव्र फुसं राजां विं परत्युवाच ह ॥१०॥ 
१०] विश्वामित्रो महातेजास्तमथो विनयान्वितः | (१० 
कृतवा तौ सुचिरं काठ धीर्भिषठां तां कथां तर्द ॥११॥ 
११. मुदा परमया युक्तावभिनन्धं परस्परम्‌ । [९१ 
ततो वसिष्ठो भगवान्‌ कथान्ते मुनिसत्तमः ॥१२॥ 
१२] विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच परहसर्िंव । [९२ 
` आतिथ्यं कतुमिच्छामि बलस्यास्य महा ॥१३॥ 
१२] तव चेवापरमेयस्य यथाऽई परतिशहयताम्‌ । [१३ 


सक्छियां हि भवास्तात प्रतीच्छत ममोद्यतां्‌ ॥१४॥ 


१, रा-०्जगतां । छ भ--श्प्रच्छलनपतां । 
२. के रा--धार्मिकः | 
२३. भ--पुषरषु । 
४. ब छ भ--राभ्ये) 
५. ट भ--- भवतः | 
६. छ भ- महातेजा वसिष्ठ | 
७. छ -- बहुतता तु संकथाम्‌ । 
भ--बहूडृत्तां तसकथां । 
८. कै छ--°भिवंच | 
९. छ ---प्रहस्निह । 
१०. छ भ--मयोद्यतां । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ | ३४३ 


९४] रा्जस्त्वमतिथिशरेष्ः पूजनीयः परयन्रतः । " [१४ 
एवयुक्तो वसिष्टेन विश्वामित्रो महीपतिः ॥१५॥ 

१५] कृतमित्यत्रवीह्‌ राजा पूजां चानेन मे कृता | [१५ 
फलमूलेन मगर्व॑न्‌ विधते यत्‌ तवाश्रमे ॥१६॥ 

१६] पा्चेनाचमनीयेन भगवन्‌ दैशेनेन च । [१६ 
सर्वथा च सहाबांहो पूजाऽ्णास्मि पृनितः ॥१७।॥ 

१७] गमिष्यामि नमस्तुभ्यं परय मत्रेण चष्ुषा । [१७ 
एवं स्तुवन्तं राजानं वसिष्ठः पुनरेव च ॥१८॥ 

१८] न्यमन्तरयैदमेयात्पा पुनः पुनरूदारधीः | [१८ 
वढभित्येव भाषेयो विषं परत्यभाषत ॥१६॥ 

१९] यथा प्रियं मगवतस्तथाऽस्तु मुनिसत्तम । [१९ 
एवमुक्तो महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः ॥२०॥ 

२०] आयुदाव तततः भीतः शबलां धुतकस्पषः । [२० 


एटयेरि शवले क्षिपं शृणु चेव ववो मप ॥२१॥ ` 





१. भ--पजा । 
२. छ भ-- नायेन । रा--चाज्नेन | 


३. भ--भगवान्वियते । 

र. छ--पाे ्राचमनीये च | 

५. दै भ~--भगवदशनेन । 

£. छ~--खवैदा । 

७, ज--महबुद्ध । 

८. बं छ भ--त्रवन्त | 

९. रा--निमंन्नः । छ भ--न्यमेत्रयत धमीरमा । 
१०. क ब--°मिव्येवागाधयेो । 
११. रा-जगतां । 
१२९. कं ज छ भ--कटमाषां ! रा~-~कल्मरा । 
१३. छ भ--धूतकल्मषः | .. . 
९४. ब ठछ-- णुष्व वचन । भ--श्ु चद्‌ चचा 


वाटमीकीय-रामायणम्‌ । ३४५ 
२] एतौनि च महाऽ्हीणि मक्यांश्चोचावचान्‌ बहून्‌ । [२ 
वाष्पाठ्यस्यौदनरस्यापि राशीन्‌ पवंतसन्निमान्‌ ॥२७॥ 


३] मिष्ठार्नोनि तथाऽपृषान्‌ दधिङ्कुल्यास्तथेव च । [३ 
नानाखादुरसानां च षाडवानां मितस्ततः ।॥२८॥ 

४] भाजनानि सुपूर्णीनि गौडानां च सहखश्षः [४ 
सवमांसीद्‌ घुसन्वुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतम्‌ ॥२९॥। 

५] विश्वामित्रवं रम वसिष्टेन भिनन्दितम्‌ । [५ 
यस्य यस्य यथा काम्वस्य तस्य तथा तथां ॥३०॥ [7 

द] अभिवषेति कामांश्च शबला शच्रुसूदन । [प 


एवमस्य बं सर्वं सवकामः पपूजित्‌ ॥२१॥ 
७] विश्वामित्रस्य रजे हृ्रपष्टननायुतम्‌ । 
सान्त॑श्ुरः सहामात्यः परितुष्टो नृपोत्तमः ॥३२॥ [६ 


१. अपानानि | 
२. छ-महाघोणि | 
२. छ भ. °द्नस्यान्र | 
४. छ भ--खष्टान्नानि | 
५. ज--काडवाना० । ~° मितस्तथा | 
भ--षडश्राना० | 
६. ज--सुपणौनि । 
७. रा--०स्वसतुष्ट । भ--सवेमासीत्तु सद्य्ट } 
८. भ--०जनाङुल् । 
९. रा-- स्व | ज--नाम । 
१०. भ--वाशेष्टेना ® | 
११. छ भ~-छाम तस्य | 
१२. भ- सुपूजित । 
१३. छ भ--सवं तश्रास्य । 
१४. रा ब--राजषेष्टपु्ट० । 


१५. भ~ सांक्तःपुर० । 


३४९ बाङकाण्डम्‌ ९८ । ३८ | 
<] संपोरो मन्त्रिसहितः सभयषख्वाहनः | 
युक्तः परमदर्षेण वसिष्टुमिदमववीत्‌ ॥३२॥ [७ 
९] पूजितोऽहं त्या बर्मन पूजनार्देण कामतः । 
श्रूयतामभिषास्यामि वाक्य वाक्यविदां वर ।॥२४॥ [८ 


९०] गवां शतसहस्रेण दीयतां चबा मम । [६ 
रत्र हि भगर्वेन्नेषा रबरह्मरी हि पाथिवः ॥२५॥ 

११] तस्मान्मे शवलं देहि धम॑तो द्विजसत्तम । [१० 
एवमुक्तस्तु भगवान्‌ वसिष्ठो सुनिसत्तमः ।॥२६॥ 

१२] विश्वामित्रेण मात्म प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । [११ 


नाहं शतसहस्रेण मवा कोटि्षतेरपि' " ॥२७॥ 

१३] राजन दास्यामि शवां राक्चिभी रनतस्य हि'` । [१२ 
न परित्यागमेह्य मत्सकार्शादरिन्दम ॥३८॥ 

१४] शाश्वती शर्खेयं म कीतिरात्मतो यथा । [१३ 


१. ठ भ-पैरः स । 
2. ब--पूजितोयं । 
३. भ--महाव्रह्यन्‌ । 
छ. कै-- ०वन्रेषां । र भ~ ०वन्नेतद्रल० । 
५. छ--ममेषा धमेतो द्विन । म~ ममैषा घम्भतो द्विज । 
६. रा- एवयुच्छ तु । 
9, ₹{--- भगवच्‌ | 
८, भ--बशिष्टो । 
९. भ--घम्मास्मा । 
१०, छ भ-- नापि कोटिशतम्‌ , 
१९१. रा भ--रारमी। 
१२. छ-ह | 
१३. ज बं-मत्सङाशमरिन्दम । 
१४. कै--शकरेयं । रा--शावलेय । 
१५. रा--०रात्मच्ृत्तो । 


वाल्पीकोय-रामायणम्‌ । २४७ 
अन्न कव्यं च हव्यं च प्राणयात्रा तयेव मे ।२९२॥ 


१५] आसन्नमभिहो्र च षलिरहोैस्तयेव च । [१४ 
खादाकारवषट्कारो विथाश्च विषिधा तूप ॥४०॥ 
१६] आयरन ह्र राजं सवमन्यदसश्चयम्‌ । [१५ 
१९१७] सवेस्वमेतैत्‌ सयं ते मम पुष्टिकरं तथौ ॥४१॥ [षदप 


वसिषठेनेवमुक्तस्तु विश्वामि्ोऽग्रवीव्‌ ततः । 

१८] सरब्पततरमत्यंथ वाक्यं वाक्यविशारदः ॥४२॥ (१७ 
सुवणेकक्ष्यभरवेयान्‌ सवाभरणभूषितान्‌ । 

१६] ददामि कुञरांस्तुभ्यं सदस्राणि चतुदश ॥*३॥ | 
हैरण्यानां तथाऽग्बानां तानां वै चतुयनाम्‌ । 

२०] ठक्षणेरुपश्नानां किड्िणीजार्मालिनाम्‌ ॥४५॥ [१६ 
हयानां देशंजातीनां कुखजानां पहोनसाम्‌ । ` 

२१] सरश्यमेकं दश्च च ददामि तव सुव्रत ॥४५॥ [२० 


+ 


८ 


1 





१. छ--हम्य च कतव्य । भ--हभ्य च कन्य च । 
२. ब छ--आायतुमग्नि ° । भ--मायत्तम ० । 


३. कै-- बदिोमस्त° । ज ठऊ--बक्ञिहो° । 
%. रा-आसन्ना ° । नं छं-- श्रायत्ता ° । भ--जायत्तास्तत्र । 
५. छ भ--सबैस्वमेव । 
६. ब-- सदा । छ `~" छदा । 
७, छ--सरभत्तरमत्यथं । 
८. छ वाक्यविदां वर । 
९ रा-स्ववर्णकक्षाभे° । ज--सुवणकक्षामरेवेयान्‌ । 
ल--हेरण्कन्त्या मे ° । भ--हैरप्यकक्चपि ° । 
१०. छ भ~ च । 
११. ज--श्रङेरुप° । 
१२. रा-देशजातीनां ! ज छ भ--दशजाता० । ` 


३५८ बाङकाण्डम्‌ ४८ । ४९ ॥ 
- नानावणैबिभक्तानां वयःस्थानां तथेव च । 
२२] ददाम्यिकां गवां कोटिं दीयतां शवला मम ।४६॥ [२१ 
एवमुक्तस्तु भगवान्‌ विश्वामित्रेण धीमर्तो । 
२३] नेव दास्यामि रशबरापिति राजानमत्रीत्‌ ॥४७॥* [२३ 


उ२४] पतदेव हि मे सथेमेतदेवं हि जीवितम्‌ । [२४ 
द्रश्च पौणपोसश्च यत्ञश्चेवाप्रदक्षिणः ॥४८॥ 
२५] एतदेव हि मे राजन क्रियाश्च विविधास्तथा | [२५ 


पू२६] एतन्पूौः क्रियाः सवां मम राजन्‌ न संक्षयः ॥४६ । [२६ 
हत्यर्घे रामायणे बालकाण्डे व॑सिष्ठविशधराभित्रसंवादे धेनुप्रभावो नामं 
१३. १४ 
अश्टचत्वारेंशः संगः ॥४५॥ 
१. ठ भ--°विरक्तानां । 
२. रा--ददामकां । ज~ दास्याम्येकां | 
, २. रा-भगवच्‌। 
क. भवे तदा, 
५. ठ भ--अतः परमेकः पाठः- 
एतदेव हि मे धंमेमेत देवि मे घनम्‌ | 
६. भ--सत्यमेऽ | 
७, ज ठ भ--दशेश्च। 
८. छ-- पौणैमाक्षी च | 
९. रा-- वाद्‌ ङ्खम्‌ । 
१०. छ भ--एतत्पूणोः । 
९१. के ब--भादिकडे | 
१२. छ भ--नाश्ति। 
१३. के -चतुष्पचाशत्मः । रा--चतुपंचाश्च्तमः । 
ज--चत्वारेशः । छ भ~ नास्ति | 
१४. भ~) 


† भ--सर्व॑मेत० | 


[वं=५१५] [एकोनपञ्ाशः स्मः] [दा-५४] 


कामधेनु बसिष्टठो हि न तत्याज यदा युनिः। 
१} ततोऽस्य शबखां राजा विश्वामित्रस्तदाऽदहरत्‌ ॥९॥ [१ 
नीयमानो वं श्रवा राम राज्ञा बरीयसा । 
२] ध्यायन्ती चिन्तयामास स्द॑ती शोकविहणं ।॥२॥ [२ 
परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहास्मना । 
३] सोऽहं दीनां राजभरये्िये" परमदुःखिता ।॥३॥ [३ 
किं पयाऽपद्गतं तस्य महषैभौवितातनः । 
9] यन्भामनागसं साध्वीं भक्तां यजति धार्मिकः ॥४॥ [४ 
इति सा चितयिल्रा तँ निःश्वस्य च पुनः पुनः| 
४५] प्रययावथ वेगेन वसिष्ट प्रति राघव ॥५॥ [९ 
निधूयं तान राजथयान शतशोऽथ सदसरशषः । 
१, ज- नीयमानस्तु । 
२. बव छ- रुदती । 
३. छ भ--ज्ञोककर्षित्ता । 
8. ब--क्िमिथं | 
५. ङ भ---याह | 
£. ॐ~-गस्या । भहता | 
७. ब-- दिये । भ--दीये ! 
८, रा-०पहत । 
&. ट-च | 
१०. छ भ-- प्रययो साथ । 
१९१. क भ-दिधूय | 
१२. भअ-रजग्ेतः। 


३५० बाठकाण्डभ्‌ ४९।११॥ 


&] जगामानिख्वेगा सा पादमं महातम्नः ॥६॥ 8 
गत्वा तु रुदंती शोकादिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
७] शोकसन्त्रहृदया श्वसन्ती च॑ सुदुःखिता ॥७॥ [७ 


किं पयाऽपटरृतं ब्रह्मस्त्यि ब्रह्मविदां वर 

प] यन्मामनागसं शिष्टां भक्तां यजसि धामिक॥८॥ [ति 

प] श्रुता तु शबरावाक्यं वसिष्ठं इदमत्रवीत्‌ । [९ पू 
न तां त्यजामि शवे नहि मेऽपङ्तं सया ॥९॥ 

१०] एष त्वा नयते राजा वरान्मम महावरः | [९० 
नहि तुस्य बरं भद्रे रान्न मप षिषः ॥१०॥ 

११] बरी राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पएतिरेव च | [११ 
हयमक्षौहिणी पूणां गनवाजिरथाङकुखा ॥११॥ 

१२] पत्तिष्वंजशरोषेश्च तथैष बखवर्चः | [१२ 


१. रस--महव्मना । 

२. क -रुरती । 

२३. छख-सवाष्पा च ! भ--स्वसा यदूत्‌। 
५. छ भ~ धमश्तां | 


५. रा--वसिष्ठमिद्‌० । ट--वसिष्टे्ैवमन्रवीत्‌ । भ--वतिष्टशरेदम० । 
६. रया--तु | 

७. छ त्यजसि । 

८. रा-मे परम । 

९. भ-- विप्रे 
१०. ब ङ-रा्तां वितरेमैहाबरेः । भ--क्षत्निये सुम्टाबन्ञेः 
११. र-नरोवेश्च । भ--०्रथोचेश्च | 
१२. छ-ययेष । भ~ येव । 

१२, ज-- बलवत्तराः । 


वाद्पीकीोय-रामायणम्‌। २५१ 


र] विश्वामित्रो महावीयेस्तेजश्चास्य दुरासदम्‌ ॥१२॥ [प 
एवमुक्ता वसिषटन भरस्युवाच विनीतवत्‌ । 

१३] वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मषिममितपमम्‌ ॥१३॥। [१३ 
न बल क्षतरियस्याहुबोद्यणा बखवत्तराः 

१४] ब्मन्‌ बद्यवछं दिव्यं क्षार्चोवि तु बवत्तरम्‌ ॥* १४। [१४ 
अप्रमेये बरं तेऽस्ति नायं त बख्वत्तरः | 

१५] विश्वामित्रो पहातेजौस्तेजस्तष इरापदम्‌ ॥*१५॥ [१५ 
नियुक्ष्व मां महातेजस्त ब्रह्मषलख्वत्तरम्‌ । ` 

१६] बरं दप च यवद्धि नाशयामि दुराल्मनः ।॥१६॥ [१६ 
एवयुक्तस्तया राम वसिष्ठः घुमहातपाः । 

१७] खज तमिति होवाच वं पर्रखादंनम्‌ ॥१७॥ [२९७ 
तस्या ईमारबोत्छष्टाः पहवाः शतशो वर्षाः । 


१. ल-० तेजस्तु च । भ--ण्तेजसा च | 
२. भ--दुराषद्‌ः | 
३. छ-न बरं सतत्रिये प्राह्ुन्ाह्यणो बलवत्तरः । 
भ--न बलं चत्नियस्यास्य ब्राह्मणो ,, । 
छ. ठ भ--क्षत्रात्त्‌ | 
५. के रा ज~ नास्ति 
द. छड-नायं हि । भ--नाम्यास्ति । 
७. रा ज-महतेज० । 
८. छ भ--नास्ति 
९. रा-- नेयुच। 
१०. छ भ-- बद्मबलसवृतः | 
११. ट--श्रवः परमधेकः पाटः- 
ब्रह्मन्‌ बदह्यबरू दिव्यं श्चन्रात्त वरूवत्तरम्‌ । 
१२. भ-- वरिष्ठः । 
१३. भ--परवकादन । 
१४. छ अ--शतशस्तदा । 


३५२ बाटकाण्डम्‌ ४९ | २३ ॥ 


\ १८] अनाशयन्‌ बट सर्वं विश्वाभित्रस्य पर्यतः ॥१८५। 


राजा तु परमायस्तः क्रोधरिस्तारितेक्षणः । 
१६] पहबौन नाशयामास शसचैरचावचेस्तथा ॥ १६॥ 
विश्वामित्रहतान्‌ दृष्टा पवान्‌ शतश्नस्तदा । 


[१६ 


[२० 


२०] भूय एवाख्नह्‌ घोरान्‌ शकान्‌ यवेनमित्रितान्‌ ।२०॥ [२१ 


तेरासी्दादता भूमिः शौयेवनमिभ्रितेः । 
२१] परधावद्धिमहावीरेः पकिञ्ञल्कसनिभैः ॥२१॥ 
प२२] दीर्पासिपषिशधौ्ेमवमोयुधारतैः 
प्त] रेखस्येर्विकृताकारेभीपिवेगपराक्रमेः ॥२२॥ 
उ२२] निर्दग्धं तद्वु सर्व पदीपेरिव पावकैः । 
उ२३] अथास्चाणि महातेजा विश्वामिरो हयवाषजत्‌ 
र] येषां विष्ञ्यमानानां चष्येदपि सतक्रतु; ॥२३॥ 
इत्य षं रामायणे बालकाण्डे कामधेनुप्रकोपो नाम 


एकोनपचाशः सगेः \{४९। 





१. छ भ---कोधपयाङर्क्षणः । 

२. रा-पह्बाच्‌। 

३. रा--यवन्यमिश्रेतान्‌ । 

%. ल--०रासीस्सभ्चता । भ--ण्सबृता । 

५. छ--सवौ । भ-- सेना । 

६. छ भ--०मष्ावीर्यैः । 

७, छ--हेमवणेरिवादरता । भ--र्विावृतं | 

८. रा ज-नश्येदपि । केनः सोधितः । 
९. के ब--नास्ति । 

१०. दै रा ब--नास्ति। 
१९. के-- पं चपंचाशत्‌ । रा ब-पंचपंचाशः । 

ज--एकच्स्वारिंशः | 
१२. ङ भ-सगंसमासिन दश्यते । 


[२२ 
(२३य्‌ 
[प 
[२३ 
(२४य्‌ 
[प 


ततस्तान्‌ व्याङ्कलान्‌ चषा विश्वामित्रास्रमोदितान्‌ । 

%] बसिष्टश्चोदयाभांस तं धेनो छन योधिनः।।१॥ [१ 
तस्या हभारवौजाताः कांभोजा रविसल्निमाः । 

२] उरसस्त्वभिसैञ्ञाताः पहाः शखपाणयः ॥२॥ [२ 
योनिदेश्ाचै यवनाः शक्रतस्थानाच्छकास्तथा । 

३] म्छेच्छस्तु रोमकूपेभ्यस्तुर्षोराः सकिरातकाः ॥२॥ [३ 
तैस्तु निःपूदितं' सेन्यं विश्वामित्रस्य तक्षणात्‌ । 

४] सपदातिगिणं साश्वं सरथं रघुनन्दन ॥४॥ [४ 
दृष्टा निसंदितं सैन्यं वसिष्टेन महात्मना । 

५] विच्वापित्रहुतानां च शतं नानाविधायुधम्‌ ॥५॥ [५ 





१. छ भ- वसिष्ठो नोदयामास । 
२. क--हंभारवाक्ञाताः । भ--हैभारवोत्वशशः । 
३. छ--हृदयादाभेसजाताः ¦ भ--द्द्यादाभेसन्ञाताः । 
र. ट--कांभोखाः । भ--कांवोजाः । 
५. ठ --योविदेश्ञाच् । 
६. छ भ-शङ्कस्स्थानात्तथा शकाः । 
७. भ--स्तुसखराः । 
८, कै रा- °निष्पूदितं । ज-- निसूदित । 
छ तेते्निसूदित । भ--तत्ते्िंसूदितं । 


९. ब छ भ--सपदातिगज । 


१०. ब~ निःसूदित । भ--निषूदित । 
११. ब~ नानादिधायुते । 


३५३ बाखकाण्डम्‌ । ५० | ११॥ 


अंभ्यधावव्‌ सुसंरब्धं वसिष्ठं जपतां वरम्‌ । 
दै] ईकारेणव तान सवान्‌ निदेदाह मदामुनिः ॥ ६॥ 
गजाश्वरथपादाता वसिष्न महात्मना । 
७] मस्मीटरता युदहूतेन विन्वापित्रसुतास्तदा ।॥७॥ 
दृशा विनारितान्‌ पुत्रान मं च सुमह्धख्म्‌ । 
८] सव्रीडिन्त्यानश्च विन्वामित्रोऽमवत्‌ तदा ॥८॥ 
सुद्र इव निर्वेगो भग्नदंष् इवोरमः । 
९] उपरक्त इवादित्यः सद्यो निश्च्ैतां गतः ॥९॥ 
हृतपुत्रबखो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः । 
१०] इतामासो हतोस्साह्े निर्वै; समपयत ॥९०॥ 
पुजमेकै तु राज्ये च नियुज्य परिपास्यताम्‌ ।'' 
११] पृथिवीति मरीतेना वनमेवान्वपद्यत ॥१९॥ 
गत्वा दिमवतः पर्व किन्रैरुपशोमितम्‌ । 
१. छ भ--सुसंकदध 
२. रा--जयतां । 
३. भ-सुमहाबल । 
र. रा भ--शश्वितयामास्र । 
५. अ- °मित्रस्तदानघ | 
६. भ--भभ्मदंत । 
७. भ~ निःप्रभतां | 
2. के--इतामान्यो । र--हतामान्यो 
९. भ~ निर्वेदं | 
१०. कै छ-समुपद्यत । 


१९१. भ---पुत्रमेकं तु राञ्याय निवेद्य परिपाङने | 
१२. भ-- प्रथिवी वीरधमेख । 


[५ 
(६ 


[9 
[८ 
[९ 
(१० 


[११ 





९२] महादेर्प्रसादाथंमतप्यत महत्तपः ॥ १२॥ 
उध्वबाहुः स राजपिः पादाङ््ाग्रसंस्थितः 


प] अभक्षयद्‌ वषशतं वायुमा भुजङ्गवत्‌ ।॥१३॥ 
तत्‌ तस्य तादृशं दृष्टा तपद्ैरोक्यपावनम्‌ । 
प्त] भीतासा सखयमेधास्य स्वयम्मूरदशेन ययो ॥` १५॥ 
उ १३] आगत्य वरदो देवो विश्ामित्रपभाषत । 


किमर्थं क्रियते राजंस्तपो स्ह चिकीषितेप््‌ ॥१५॥ 


३५५ 
[१२ 
[}र 


[प 
[प 


१४] वरदोऽस्मि वरो यस्ते कांक्षितः' ' सोऽभिधीयताभ्‌ । [१४ 


एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः ॥२९६॥ ` 
१५] प्रणिपत्य महादेवमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 


यदि तुष्टोऽसि मे देव धनुवदः परदीयताम ॥ १७॥ ` ` 


१. ख-देवानां हि प्र्षा० | 
भ--°प्रसादाथं तपस्तेये सुदुः करं । 
२. छ भ--०लोक्यतापनम्‌ | 
३. या-ग्रेतत्मा | 
४. ब छ--ददो । 
५. भ-केनचित्वथ कालेन महादेवो वृषध्वजः 
६. ब~-भादेत्य ° । 
७. भ-- तप्यते । 
(8 अ--विवक्षित | 
१०. भ~ काोंङितोस्स्यभिधीयतां | 
११. क~ नास्ति | 
१२. छ- स तं प्रणम्य विधिवद्धगवतम माषत । 
यदि तुटो महादेव धनुर्वेदो ममानघ ॥ 


[१५ 


३५६ बारकाण्डम्‌ । ५० । २२॥। 


९६] साङ्गोषाङ्गः सो पनिषत्‌ सरदस्यस्तथैव च॑ [२६ 
यानि देवेषु चाद्लाणि दानवेषु तथौ नृषु (\१८॥ 

१७] गन्धवयक्ष्षःघु भरतिमन्तु च तानि मे । 
भवतमसादाहं भवतु देवदेव ममेप्पितम्‌ ॥९९॥ [१७ 

१८] एवमस्त्विति देवेशो बाक्ययुक्खवा दिवं ययौ ।* [१८ 
प्राप्य चाञ्लाणि दिव्यानि विश्वामिन्नो महातधाः ।॥२०॥ 


१६] हर्षेण महर्तोऽऽविष्टो दपपृणस्तथाऽमवत्‌ । [९९ 
विवधेम॑नो वीर्येण समुद्र चव पवि ।॥२१॥ 

२०] हतमेव तदा मेने" ' वसिषटएषिसत्तमम्‌ | [२० 
आगत्य चाश्रमपदं तान्यस्तणि ततोऽरुनत्‌ ॥२२॥ 

२१] तेस्‌ तपोवनं सर्व निदग्धमभवत्‌ तदा । [२१ 


र 


१. छ-सरहस्यः प्रदीयतां । भ~ सरहस्यो ब्ृषध्वज । 
२. क~ वेदेषु । 

३. ब रु-तथर्षिषु । भ--सुरारिषु । 

६. भ--यद्चगधर्वरक्षस्सु । 

५. भ-- तव प्रसादाद्धगवच्‌ । 

8. भ- एवमुक्तस्तु देवेश तथप्युक्वा दिवं गतः । 

७. ठ भ--रजषिर्बश्वामिन्नो । 

८, भ-- महायशाः । 

९. भ-- महता युक्तो । 

१७. रा-विवधमाणो | 

११. छ--* तदाक्ञासीद्‌ । भ--हतं मेने तदा धीमान्‌ । 
१२. स--श्रागम्य । जं -- जगत्या | 

१३. भ~--मुमोच्ाख्राणि । 

१४. छ--ततोखजम्‌ । भ--तस्य. खः | 


वारमीकीय-रामायम्‌ । ३९७ 


 : ५ १.1 





उदीयेमाणयेख तदं विश्वामित्रस्य धीमतः ॥२३॥ 

२२] दृष्टा विपाश्च ते भीती ऋषयः सतशस्तंया ।' [२२ 
वसिष्टस्य च ये शिष्यास्तथेव मृगपक्षिणः ॥* २४।' 

२३] प्राद्रवन्त भयोद्रि्रा दिशः 6वं सहस्रशः । [२३ 
वसिष्ठस्याश्रमपद शून्यमासीन्पहात्मनः ।२५॥ 

२४] सुतं चेव निःशब्दमासीर बे रघुनन्दनं । [२४ 
अवदं वसिष्ठान्‌ मा मेषति ` युहुधुहुः ॥२६॥ 

२५] नाशयाम्येष गाधेयं नीहारमिव भास्करः । [२५ 
एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपंतं वरः ॥२७॥ 

२६] विन्वौभितरं तदां वाक्य संरोषमिदमत्रवीव्‌ । [२६ 
आश्रमं चिरसंृद्धं यद्‌ विनोशितिवानसि ॥२८॥ 





१, भ--भमेव तु । 

२. ज-~-मीतारश्ब । छन्विग्रांश् । | 

३. जञ छ-बिप्रा ¦ 

¢, ठ~-शतश्रस्तदा । 

५. भृष्ट्वा विप्रा द्रुता भीता ऋषयो सहवरशः ! 

&. भ---नास्ति। 

७. छ--विप्रादवंस्ततो [ थो ]द्विम्मा । 

८. अ~ सुहत । 

९. ऊ--°मासीच्वरणसनिम । 
भ--°मासीदीरिणसनिम । 

१०. भ --भनवीच् । 

११. के--भेष्ेति । 

१२. भ--बदतां । 

१३. ज-- विश्वामित्राद्‌ । 

१४. भ--सरोषादिद्म० । 

१५. ङ--यदि नाशितबानासे । 


३५८ बाङकाष्डम्‌ । ५०।२९॥ 


२७] हुराचारोऽसि समूद तस्मात्‌ तं नं भविष्यसि । [२७ 
इत्युक्त्वा परमक्र॑दो दण्डं जग्राह सर्त्वरः | 
२८] सधूममिव काराभि यमदण्डमिवापरम्‌ ॥ २६॥ (२८ 


६ क [भ १ प 
इत्यव रामायसे बालकार्डे वसिष्ठाश्चमदाहो नाम 
टः 


ट £ 
पञ्चाश्चः समः |! ० ॥ 


१. भ--मे मू 

२. भ--विनेक्षसि 

३. रा- परम कृ्धो 

र. भ-दडयुद्यम्य सस्थितः । | 

५. भ--सधूम इव काराश्चियमदण्ड इवापरः । 

६. भ--श्रादिकांडे । 

७. कै रा--वसिष्टाश्रमदाइष । भ--वसिष्ठाश्रमदाः । 
क-- ° श्रमविनाशो नाम| 

८. कै रा-षद्धचाशत्तमस्‌ ¡ ज--द्िचत्वारिंशः । 
अ--नास्ति। 

९. भ--नास्ति। 





[वं=५७] [एकपञ्चाशः सगेः] [दा=५६] 


एवयुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महावटः । 
१] आग्रेयमस्लमुल्कषिप्य तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥१॥ [१ 


तस्य तद्रचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्यभाषत । [२३ 
२] स्थितोऽस्म्येषं क्षजवन्धो यह्‌ बरं तन्निदर्रयै ।॥२॥ 

नाशयाम्येष ते' दपेमल्गस्याध्यस्य गाधिजं । : [३ 
३] क चक्षि बरं मूं क च ब्राह्मं महद व्र ।॥३॥ 

पश्यं ब्राह्य वटं दिव्य मम क्षत्रियपांसन । [४ 
४] त्वौ गाधिपुत्रस्य पोरमाम्ेयमुत्तमम्‌ ।।९॥ 

बह्मदण्डहते श्ान्तमभिवेग इवाम्भसा । [५ 


५] रौद्रं च वारूणं चेव शैवे ` पाद्यपतं तथा ॥५॥ 


१. भ~ तिषठेत्यथानवीव । 

२. भ---स्थितोस्म्यय । 

३, ज--कात्रवंनो । ब छ--्षत्रनिद | 
. छ भ-तद्धि दक्षेय । 

५. छ-ते द््पमखस्याप्यत्र । भ--दपे ते श्खस्याप्यद्य । 
६. गरा-गाचिप | 

७. ज-- स्तात्रवरु । भ--क्षत्रबल् 

८. रा- मृं । 

९. भ- महाबल | 

१०. क्वचिद्‌] । 

११. भ--तथास् | 

१२. क~ सेव । भ--एट्ं । 


३९६० बाखकाण्डम्‌ । ५१ । ९ ॥ 
'अवाद्टजत्‌ तथेषीर्क' कुपितो गाधिनन्दनः । 
£] मा्चैस मानैव चेव गांधर्वे स्वापनं तथा ॥६। 
जम्भणं मोन चैव सन्तापनविखौपनम्‌ ।` 
७] शोषणे दारणं चैव वजमस््ं चै" दुनेयैम्‌ ॥७॥' 
पू ८] दण्डाञ्चमथ पशाच कोच्चमश्चे तथैव च \ 
उ £] धपिचक्रं कारचक्रं विष्णुचक्रं तथेव च ॥ |` ` 


१५ ¢ 


ब्रह्यपा् काटपाक्चं वारणं पाश्येव च । 


= त ५9 


१०] पेनाकभस्े दयितं शष्काद्र अशनी तधा ॥९२॥ 


१. भ--रेाकं चव चिन्ठेष | 

२. छ अ-- रुषितो | 

३. भ~ मानवे भानव ) 

%. छ--स्यापन । 

५. भ--जशन । 

६. ज--मोहणं । 
७, भ~=दतपनविखापने । 

८, ज--अतः परममाधेकः पाटः- 

शोषण दारुणं चेव सतापनविलापन । 

९. ज भ~-दारण । ब रु--दाहइन । 

१०. ज छ--सुदुजय । भ--सुदारणं | 
११. रा- नास्ति । 

१२. छ भ--नास्ति | 

१३. रा--नास्ति | 

१४. ठख~-बाह्यपाश । 

१५. ज--पाशं वाख्णमेव च | 

१६. छ--पिनाकमस् | 

१७. ज~ चाशनी तथा । ब-अशनीदयं | 

लछ--चाशनीदट्ये | 
१८. र भ~नास्ति | 


1& 


[ठप 
[९ ख 
१०य्‌ 
[द 
[९पू 


वारमीकोय-रामायणम्‌ । ३६१ 
पू११] वायव्यं मथनं चेव असं हैयशिरस्तथा । [१० 
उ८] शक्तिद्रय च व्यखजव्‌ कड्ारं युसुलं तथा ।॥१०॥ 
पू€] स्थावरं च महाऽद्ं वै" कखाह्ञमतिदारुणम्‌ । 
उ ११] त्रिशूटखांछं च दयितं कपारमथ किड्डिणीम्‌ ॥२९१॥ [११ 
एतान्यक्लाणि दिव्यानि विश्वामित्रस्ववाषजत्‌ ।. 
१२] वसिष्ट सुमहाभागे तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥१२॥ [१२ 
ब्रह्मदण्डेन स्वणि जग्राह बरह्मणः सुतः ।* 
१३] शान्तेषु तेषु बह्माञ्चमण्रह्णाद्‌ गाधिनन्दनः ॥१३॥ [१३ 
तदद्धयुचपं दष्टा देवाश्चौभिपुरोगमाः । 


५१५५ 


१४] देवषेयश्च वित्रस्ता गन्धवोश्चं महोरंभाः ॥१४॥ [१९४ 


(ककन तम १० नन 


१, छ--मथने वैनमश्च ! 

२. ज~ बद्मश्चिरस्तथा | 

३. भ--नास्ति | 

%. भ---चिक्षप । 

५. अ--काञेब० | 

&. रा- नास्त । 

७, छ--च ¦ 

८, भ-- नास्ति | 

&. भ--त्रिद्चूब्मसखं बोरे च । 
१०. ज भ--किकेणी । 
११. ज ब छ-प्रेषयामास । भ--तु महामये । 
१२. भ~ वानि दंडेन । 
१३ भ~-न्यवधभीद्‌ 1 
१४. भ~ तेषु शान्तेषु ह्यास श्राक्षिपद्‌ भाधिनन्दनः | 
१५. छ--वसिष्ठाश्निपुरोगमाः । 


१६ भ--साता। 
१७. भ---गन्धचो समहोरगाः । 








३६२ बारुकाण्डम्‌ । ५१ । १९॥ 
` ओलोक्यमासीत्‌ सन्त्रस्तं ब्रह्मा्ञे समुदीरिते । 


१५] तद्यक्तंमस् घोरं ` त॒ ` ब्राह्यं बाह्यं तेजसा ॥११॥ [१५ 


वसिष्ठोऽग्रसदन्यंग्रो ब्रह्मदण्डेन राघवं | [१६ 
१६] ब्यास ्रसमार्नस्य वसिष्टस्य महातनः ।॥१६॥ 

्ररोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत्‌ सुदारुणम्‌ । [१७ 
१७] स्वेभ्यो रोमकूपेभ्यो वसिष्ठस्य मह्ासनः ॥१७॥ 

परींयो विनिष्पेतुः" ˆ सधूमज्वलनधंमाः । [१८ 
१८] जज्वांखं ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोय॑तः ॥१८॥ ` 

सधुम इव कालाश्रियमदण्ड इवापरः । [१९ 


१९] ततो ` ऽस्तुवस्तु ऋषयो वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥१६॥ 





१. ब छ-सतक्षं । भ--सवि्नं । 
२. के छ--तसुक्ूमच्ं । ज--उद्युक्तमस्रम्‌ । 
भ--तम्युभ्र | 
३. भ--महाघोरं । 
@. भ--जाद्येन । 
५. छ--वसिष्टो जमरमे सवोन्‌ । भ--गद्युभो । 
६, भ~ प्रसतस्तस्य । 
७, छ-- महात्मना, 
र. भ--सुदम्कर । 
९, के रा ज-नास्ति। 
१०. भ-~~मरीच्य इवोत्पन्नाः । 
१२. रा--सधूमस्स्वनलगरभाः । ज-सधूमा उवलनभ्रभाः | 
छ-सभूमज्वलनष्विषः । भ-- °ज्वलना्चैबः | 
१२. भ--प्रजञवारु बद्दगडो । 
१३. भ--करोस्थितः | 
१९. के ज --ततोस्तुवम्स्म ° । रा--ततस्तुवन्‌ मश्चयो ¦ 
भ--ततोस्तुवस्तं सुनयो । 


पास्मीकीय-रामायणम्‌ । ३६३ 
अमोघ ते बर बरह्म॑स्तेजो धारय तेनसा | [२० 
२०] निगृहीतस्वया राजा विश्वामित्रो महातपाः ॥२०॥ [२९ पृ 
विश्वोमित्रोऽपि निकृतो विनिश्खवस्येदमव्रवीत्‌ । [२२ 
२२] धिगूबं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो महद्रखम्‌ ।२१॥ 


एकेन ब्रह्मदण्डेन स्वा्ञाणि इतानि ते| [२३ 
२३] एतद्भट समीक्ष्याहं सवैन्दियसमादितः ॥२२॥ 
तपोबरं समास्थास्ये तैद बह्यपर्वतेकम्‌ । [२४ 


२४] एवमुक्ता महातेजा राष्टरुत्छञ्य दुःखितः ।` ˆ 
३२५] स जगाम वेदा राम तपश्चरणनिशितः ॥' * २३॥ [प 
१२ १६ १४ 
हत्या रामायणे बारुकाण्डे विङ्चवामित्रम्रतिन्ञा नाम 
एकप्ाः समः] 1९५ ॥ 
१, गा-- °मित्रोपनिङृतो । 
२. भ--नरं बन्ञ | 
३. ब छ भ--मे। 
£. भ---तदेतद्वलमारोक्य । 
५, रा--न्समन्वितः ! ज--°समाहतः । 
६. छ~--समास्थाय | 
७. भ--यदत्र | 
८. छ--बह्य प्रबतेते । भ~ बहमकारिणां । 
९. भ---महातेजाः शच्ञसरुस्सज्य । 
१९. ऊ-- नास्ति । 
११. म~ महाराजा । 
१२. छ-एवं सुनिश्चय त्वा बाह्शो तमानसः । 
१३, के ब भ--अ्रादिकाड 
१४. ज-- विश्वामिच्रप्रतिषतिनेाम । भ--°मित्रप्रतिज्ला । 
१५. के रा--सक्षपचाशत्तमः । ज--भरचस्वारिशः । भ--नासित । 
१६. ज-11४३)। भ--11४७।। ऊ--सथसमाश्िने इस्यते । 


[बि=५८] [हिपञ्चाशः समैः] [दा-५७] 


सोऽतप्यत तपो घोरं विन्वांमित्ो महायुंनिः । [7 
९] विनिश्वस्य विनिःश्वस्य कृतवैरो पहामनीः ॥*१॥ [१ उ 

दिशं तु दक्षिणां गला महिष्या सह कौरिकः। [२ पृ 
>} फटमृखाशनो दान्तः परमं चाकरोत्‌ पः ॥२॥ [३ पू 

ब्रकष्पित्मभिमिध्पु व॑सिष्ठस्पधेया विभु; ' "` ' [7 
३} हृष्टा ब्रह्मतपोयोगं वसिष्ठस्यात्मनोऽधिकम्‌ ॥३॥ 

तताप प्रमं सम तपोवनयुपश्रितः । 


४] ब्राह्मणः स्यामिति मति समाधौय महातर्षाः ॥'*४।॥ [प 


१. छड~-अतप्यत | 
२. भ--विश्रामिश्रस्ततो सुनिः। 
३, छ--महातपाः । 
४. ज--नास्ति | 
५. छ--दच्िणां तु विश । भ--दश्चिशा दिशमास्थीय ¦ 
६. ज--महिभ्यः। 
$, इ--राधव | 
८. भ--एलमूराश्नस्तत्र अचार शुमहन्तवः । 
९. रा--०मसिगरेष्स्य । भ--0मनुमेष्सुवे० । 
१०, अ--मुनिः। 
१९१. छ- नास्ति । 
१२. भ--मनः | 
१३. ज~ समदाय । 
१४. भ~ महामनाः । 


१५. उ नासि | 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ३६५ 


तजास्य जज्किरे पत्ाश्चस्वारो ोकविश्रुताः 1 
९] हविशष्यन्दो मघुष्यन्दो ददने महोदरः ॥*५।; [३ उ 
इयस्य शासतो राञ्यमष्टौ पुत्रा महावखाः । 
६] जङ्किरे राजशद॑ंख वीयेवन्तो महौजसः ॥&|॥ [त 
वर्षाणां तत्र पूर्णे संहरे तपतां वरः । 
७] जज्वार तपसा धीमान्‌ कोशिकोऽग्निरिबोष्थितः॥७॥ [प 
इत्या रामायणे बालकारडे विश्वामिन्नप्रशस्ता नाम' 
११ १२९१३ 
दविपञ्चाशः सभशः (५२ 
. ब~ ततोस्य | 
, छ--अजार्यत ततश्चास्य पत्रा धमपरायणाः । 
 ठ-महिष्यंदो | 
, क--हदिष्येदमधुष्यदद्ठनेत्रमहयोदराः । 
रा-इविभ्यन्द्‌ +; 39 
ज--हविःष्यन्द्‌ ११ १) 
भ-- दारस्कछदमधुस्कददीघंनेन्रमहादया 
९९. अ.~-तदा च | 
६. भ--नास्ति। 
७. ज--~पृणं च । 
८ 
& 


० ४ =£) ^ 


. ज-खष्टख | 
, भ--कौशिकोग्निरिव ज्वलन्‌ | 
१७. ख~ नास्ठि। 
११. के ब--भादिकाडे | 
१२. कै रा--नामाष्टपंचाशत्तमः । 
ज~ नाम चतुश्चत्वारिश्षः । ब~--नाम । 
भ-- नास्ति । 
१३. भ-- नास्ति । 
१४. ज-- ४४ भ-- 1४१ 
ज्ञ--सभैसमािनै दश्यते । 


[वं=५९] [त्रिपञ्चाशः सगेः] [दा=५७] 


पर्णं वषेसदसेऽथ ब्रह्मा छोकपितापहः । 

९] आगम्य गँधिजं राप सोऽ्रवीन्मघुरं वचः ।॥१॥* [४ 
नितो राजषिोकते सुमहान्‌ कुशिकात्मज । 

२] अनेन तपसा युक्तं राजष स्वां समथेये ॥२॥ [५ 
एवस्का महातेजा जगाम सहं देवतैः । 

३] जिविष्टपार्‌ ब्रह्मरोकं जगाम प्रुरेव्ययः ।॥ *३॥ [& ड 
विश्वाभित्रस्तु तच्छत्वा हिया किचिदवाङ्भुखः 

ह] दुःखेन महता युक्तः समन्युरिदमन्रवीत्‌ ।॥४॥ [७ 

तपश्च सुमहत्‌ तप्र रानर्षिरिति चेव मे `" 


१. ब~ बह्मरोक पितामहाः । भ~ बह्यलोकासितामहः । 

२. ज~ आगत्य | 

३. रा--गाधिकं | 

र. छ--पौ चषेसदल्ने तु तपसा घोतितभरभम्‌ । 
आजगाम ततो द्रष्ट बह्मा लोकपितामहः | 
अन्रवीन्मधुर वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ | 

५. ब क--राजाश्षैवंशस्ते । 

६. ब ट--तपक्षा। 

रा ज---राजर्षिं | 

८. क--एवस॒क्तो । 

९. रा-रिक्षैचैव मे । 

१०, भ~ त्रिविषश्पादेवल्ोक ज्ञोकानां भ्रमुरीश्वर । 

११. भ~ विश्वामन्नोपि 

१२. के --°दवांसुखः । भ--किंचित्पराङ्युखः । 

१३. रा- नास्ति 


१४. छ--राजर्षीति मां विदुः । भ~ ०्चेव मां 
१४. रा-- नास्त 


बाल्मीकीय-रामायणर्‌ । 


५] अद्यापि भगवानाह नास्ति शङ्के तपः फम्‌ ॥५॥' 


एवमुक्ता महातेजा भूय एव महानि; । 

६] तपश्चकार काकुत्स्थ परमं परमाप्रवान्‌ ॥६॥ 
एतस्ििन्नेव कष्िं तु सयधभपरा्थणः | 

७] ्रिशडुरिति राजाऽऽसीदिर्वाङकुङुखनन्दनः ॥७॥ 


तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव । 

ट] गच्छेयं स्वशरीरेण राम स्वमिति ` पमो ॥८॥ 
स दसिष्ठे समाहूय पतिमेतां ` न्यवेदयत्‌ । " 

९] अरुकैयमेतदित्युक्तो वसिष्ठेन च धीमता ॥९॥ 


१. छ--देवास्साक्षाणाः स्वे नास्ति मन्ये तपःफलम्‌ । 
२. भ-- महातपाः | 

३. ज भ-- तपश्चचार । 

%. भ-- एतस्मिन्नंतरे का्ञ । 

५. इ~ सत्यवादी महायद्राः । 

६. छ~ चिश्गनम । भ--त्रिश्नङ्नाम । 

७. भ--राजाभूदि० । 


८, भ--यजेयाभिति । 
९. ब छ--इच्छेय । 


१०. छ-सशरीरण । 

११. च छ--गेतु । भ--रमे । 

१२. भ--स्वगे इति ¦ 

१३. ब--मत्रमेत । 

१४. छ-- वसिष्ठ स समाहूय मेत्रायेत्वा स राघव । 
सअ--,)  ,) मचिमेनां न्यवेदयत्‌ । 

१५. छ--श्रश्चक्यमिति चाप्युक्तो । भ-- नास्ति । 

१६. भ--नास्वि | 


३ ६७ 
[ठ 


[६ 


[१० 


[१२ 


३६८ बारुकाण्डम्‌ ५२ । १४॥ 


प्रत्याख्यातो वसिष्टेन परययौ दक्षिणां दिक्षम। [९२ 
१०] वसिष्टस्य शतं यत्र पुत्राणां तप्यते तपः *॥१०॥ 
जिशङ्ः पै पहतिजाः सतस ख्यास्तपस्विनः 
१९] वसिषटपुत्रान्‌ ददे तप्यमानान महत्‌ तपः ॥११॥* [१४ 
सोभिवार्चं महातेजाः स्वानेव कृता्नलिः [१५ 
१२ कुशं चाव्ययं चव पृष्टा चेताननमियान्‌ ॥१२॥ [प 
अव्रवीत्‌ स महाभागो गुरुपुत्रा नराधिपः 
१३] प्रत्याख्यातो वसिष्टेन दिया िचिदवाड्पंखः।। ` ९३।।[१४प्‌ 
जरणं व॑ः प्रपन्नो शरण्यान्‌ शरणपरदान्‌ । [१६ 
१७] अतुमहैथ मां स्वँ प्रपन्नं शरणागतम्‌ ॥'*१४॥ [प 


१. भ--नास्ति | 

२. छ-दक्जिणामुखः । 

३. ज~--ताप्यते | 

ध. ठ-वसिष्टा दीधतपसस्तप्यते पत्र वे तपः | 

भ- वसिष्ठस्य शतपुत्राः तप्यत परस तपः ¦ 

५. छ--भ्रिश्चङस्तु । 

द. रा--शतसख्यां तपस्विनः । 

७. भ~ त्रिशङरथ पुत्राणां बधिष्ठस्य श्तं ततः | 

ददश दीधतप्चः तपतस्तप उत्तमं ¦| 

८. रा-सोष्रिवाद्य । 

९. भ-सोभिगम्यांजलि कृत्वा तानुवाच तपोधनान्‌ | 
१५. भ--चतांस्ततो वचः । 
१९१. छ-स महाभाग । भ-- सुमहातेजा | 
१२. कौ--°दवांसुखः । भ--किचित्परार्मुखाः । 
१३. क-नास्ति । 

१४. छ--वा | 

१५. ठ--प्रपद्यह 

१६. क--जरण्यो । छ--शरण्याः । 

१७. रा-शरणाप्रदान्‌ । छ शरणागतः । भ--स्ेरणाषणे | 
१८. छ--नास्वि । 


वास्मीकीय-रापायणम्‌ । ३६९ 


परत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा वसिष्टेन महात्मना । [१६ 
१५] यष्टुकामो महाय्नं॑तमरबुगावुमहेय ॥१५॥ 
गुरुपुत्रानहं सवान्‌ नमस्छृयं पुरोधसः | [१७ 


१६| शिरसा भणतो भूत्वा यचि वस्तपसि स्थितान्‌ ॥१६॥ 
तेः मीं मवन्तः सिद्धा याजयन्तु तपोधनाः ¦ 

१७] सक्षरीरो यथा सख यज्ञेन सम्वाप्तुयाम्‌ ॥ ` १७॥ [१८ 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठुन गतिमन्यां तपोधनाः । 

१८] गुरुपुत्रानृते सवान साह पदयामि त्वतः ॥१८॥ [१६ 
इक्ष्वाकूणां च स्वैषां वसिष्ठ; रवये गुरः । [२० 

१९] तस्मादनन्तरं सवै भवन्तो गुरवो मम ॥१६॥'* [२१ 


१ ५ व १६ ॥ १५५ क १६५ ४४ 
इत्या शमाये बालकाण्ड शङ्कप्रतयख्यान नाम ज्षञ्चाशः सेः ॥ ५३ ॥ 





१. छ--भदं वो ¦ २. ज-तदयुक्ञात्‌° । ट--तन्मेनुक्ञातु० । 
३. अ--पुरस्छृव्य । ४. छ-ये वे । ५. रा--व तपे । भ--वे तपसि । 
६. रा-तेषां ७. छ --क्षद्धय्थं | ८. के--यजयन्तु । 
९. रा--नास्ति। १०. ग--सवनहं । भ~ नाहं सवौन्‌ | 
१९. छ भ-- पुरोधाः । 
१२. रा-- प्रभवो गुरः । छ भ--परमः गतिः । १३. छ-दैवतं | 
१४. छ भ--अतः एरमाधेकः पाठः-- 

भवद्धिः सपरित्यक्छः प्रणिपत्य गुरोः सुतान्‌ । 

प्न्य गुर्युपाशचिष्ये यज्ञाथ छतप्रानसः ।% 
९५. के ब भ... श्चादिकांडे | 

भअ--गरतः परमश्च पाठः--शतानन्द्बाक्ये | | 
१६. रा--०प्रत्याख्यानो । 
१७. ठैः रा--नामोनषष्टितमस्सर्गः ब--नाम सेः । 

ज~ नाम पंचचत्वारिंशः सगः । भ-- नास्ति | 
१८. ज--।1४५॥ म -- ॥४२।। ङ-सगेसमाश्षिने दश्यते । 





# भू--कतात्मनः 


[व=& °| [चतुःपञ्चाशः समः] [दा=५८] 
जिशङ्खोषैचनं श्रुखा ततः कोधसमन्वितम्‌ । 


१] ऋषिपुत्रशत रामे राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥१॥ [१ 
पत्याख्यातोऽसि दुद गुरुणा ब्रह्मवादिना । 
२] तदतिक्रम्य वचनं ङस्पादस्मानुपागतः ॥ २ ॥ [२ 


मृटमुत्छञ्य कस्मात्‌ खं शाखामिच्छसि सेवितुम्‌ । 

३] नैतत्‌ ते साधु यद्राजन्नस्मानिच्छसि सेवित ॥' ३॥ ` [प 
इक्ष्वाकूणां हि ` सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः । 

्] नेते क्षमे त॒ तंत तस्य वचोऽतिक्रम्य वत्तितुम्‌ ॥४॥.' 


अशक्यमिति यत्‌ भह वसिष्ठो भगवानृषिः | 
५] तदस्माभिः कथ शक्य कतुं रजन्‌ व॑छादिव ॥'*५॥ [ड 








१. अ~ समन्विताः । 

२. भ--ऋषिपुन्राः खम | 

३. रा-नाम | 

८. अ-- ° मन्रुवन्‌ । 

५. छ भ-- सत्यवादिना 

६. ~न चतिक्रमितु शक्य वचन सस्यवादिनः | 
७. ज --० मिच्छामि  भ--शाखां जेवितुमिच्छसि । 
८, भ--याजकान्‌ । 


९. ज~ नास्ति | 
१०. ङ नास्ति 1 
११. भ-च। 


१२. भ-अतः क्षमं नते। 

१३. ठ- चोवाच | 

१४. भ--कतुमय खडखादिह 

१५. क-तमद्य यमाह कथं शक्ता करतुं तव | 


वात्मीकीय-रापायणम्‌ । ३७१ 

वाङिशोऽसि सुमन्दात्मन्‌ गम्यतां स्वपुरं पुनः । 

६] याजने भगवानेष शक्तोऽष्यौ न वयं हि ते ॥६॥ [५ 
तेषां तद्रचनं श्रता करोधपयोङ्कखा्षरम्‌ । 

७] राजां मन्यु्माविष्टो गुरुपुत्रातुवाच तीन्‌ ॥७॥ [७ 
भत्याख्यातो वसिष्टेन भवद्धिस्तदनन्तरम्‌ । 

८] अन्यां गति गमिष्यामि यष्ट विदितमस्तु र्वः ॥८॥ (८ 
ऋषिपुत्ास्तु त्त्वा कोधपर्याङुखाक्षरम । 

8 शोपुस्तं परमक्दाश्वण्डारस्त्वं मविष्यसि ॥&॥ [£ 
`इति शप्त्वा चं राजानं विविश्यस्ते स्वमाश्रमम्‌ । [१० 

१०] अथ रौ व्यतीतायां त्यां राजा बभूव रसः ॥१०। 


१, भ--श्रनुशिक्तसि मद | 

२. रा--यजने | 

३. छ वाक्तिदास्त्वं नृपश्रेष्ठ गुरूपु्रान्‌ य इच्डक्षि । 
दैपोतांश्वालाथेतु गम्यतामिष्टतो नृप । 

ल -स्नेहपयाङ्लाः । भ~-कोधन्याङ्ङितान्तः । 

रा--राजमन्यु° | 

लछ--गुरुपुत्रानथात्वीत्‌ । म --सुनिपुत्रा° | 

छ -- गुरपत्रेस्तथेव च 

लछ--स्वासते वोस्तु तपोधनाः \ भ--यत्तदहिदितम° । 

छ--्सिषपुतरास्तच्छुल्वा । 


2 ¢ @ < >> ९ 


१०. ल~ वाक्य घोराक्तर तदा । भ--घोराक्ञरपदं वचः । 
१९१. ज-- परम छद्धा० । भ--णश्वांडालस्त्वं । 

१२. र-0श्चष्त्वा तु । रा इत्ये वक्वा । 

१३. छ--रल्यां | भ--राच्य | 

१४. ढ--राजा चडाङ्दशेनः। 


३५२ बाखकाण्डम्‌ ५४ । १६॥। 
चण्डालदशनो राप सय एव दुश्ृतिः \' | 

११] अधो नीखाम्बश्धरो रक्ताम्बरक़ृतोत्तरः ॥१९॥ [१२ 
सरन्धताभ्रपोरक्षः करालो हरिपिङ्गलः । 

१२] ऋक्षचर्मनिवासी च टोहामरणभूषितः ।१२॥* [7 
तं दृष्ट्रा सचिवास्तेख्य सव्श्चण्डाटतां मतम | 

१३1] दुद्रबुः स्वपुरं राम पौरा ये चानुयायिनः ॥१३॥ [१३ 
एक एव ततो राजा जगामाङुटचेतनः । 

१७४] श्ापजेन सुदुःखेन दद्यमानो दिवानिरस्‌ ॥१४।॥ ` 


विश्वामित्रे महात्मानं ततः श॒रणमाययोौ । `“ [१४ 
१५] स्पर्धमान वसिष्टेन शरणार्थी तपोधनम्‌ ॥१५॥ [प 


विद्वामि्ोऽपि दृष्ट्व राजानं तु तथागतम्‌ । 
१६] चण्डाररूपिणं राप कारुण्यं समुपागतम्‌ ॥१६॥ `` [१५ 





ह~ नास्ति | 

भ-- ० धरोत्तरः । 

कै--क्ञिरान्मनिवासी । 

र ~ विचिन्नरमास्याभरण आयस्षाभरणस्तथा | 

ल--र्मत्रिणः सवं | 

ट साक्षाच्च डारतां | 

. रा - गतिम्‌ । 

ब भ--सुपुर । 

. भ~लजाव्याङुल्ञ चेतनः \ 

१०. छ--श्रथेक एव राजा स जगाम परमाक्चवान्‌ \ 
दद्यमानं दिवारा्नो महाञुनिम्‌ । 

११. ज ब--खसुपागमत्‌ | भ--समुपायतः। 

१२. छ--विश्वाभित्रस्तु तं दृष्टवा राजानं विफलीकृतम्‌ । 


+ 2 


चडाररूपिणं घोरे ततः कारुण्यमीयिवीाब्‌ । 


वारपीकीय-रापायणम्‌ । ३७३ 

कारुण्याचच महातेजा वास्य वाक्य विक्ारदः | 

१७] अन्रपीद्‌ गतरक्ष्मीके राजान घोरदशनम्‌ ॥१७॥ [१६ 
किमागमनङ्यं ते ` इष्वा ्कुटनन्दन । 

१८] अयोध्याऽपिषते वीरं श्ापाचण्डार्तां गतः ॥१८॥ [१७ 
अथ तद्राक्यमाकण्यं राजा चण्डाछदशेनः । 

१९] अत्रवीव्‌ प्राञ्जलिवोक्यै विर््वीपित्र तपोधनम्‌ ॥१६॥ [१८ 
परत्यास्यातोऽस्मि ग॒रुणा युरुपुतरस्तथेव च । 

२०] इमं विपर्यय प्राप्तः काममपाप्य कांक्षितम्‌ ॥*२०॥ [१९ 
सक्षरीसे दिष यायामिति मे' सोम्य ` निश्चयः, 

२१] महायह्ंफ॑टेनेति ते चं न पाप्तवानहम्‌ ॥२१॥ [२० 


१. छ--घोरदाशिने \ 
२. कै--° त्ये त । ० गमनदेतुस्ते | 
३. रा--भ्रयोध्याधिपतिर्वीरः | 
षर. भ--शापाश्राडारुतां गत । 
५. ज--चांडाख° । पुनरपरहस्तेन कतः । 
६. छ-- वाक्यज्ञो । 
७. रा-तपोनिधिम्‌ । छं-- वाक्यकोविदः । 
८. छ--अनवाक्षश्च त काममहं प्रासो विपये । 
९. छ--मा । 
१०. रा ब--सोम्य निश्चयः \ ज~ सोप्यनिश्चयः । 
छ भ--सोम्यद्चन | 
११. छ-मथास्थोदाहतो यन्ञस्तं च । 
अ--महायश्तफलेनेति तच्च \ 
१२. रा--न श्चवानहम्‌ । भ--नैवाप्यते मया \ 


३७४ बालकाण्डम्‌ ५४ । २६ ॥ 


अनृतं नोक्तपूर्वं हि विश्वामित्र पया कचित्‌ । 

२२] कृच्छेऽपि वर्तमानेन क्षघ्रधर्थण ते ° शपे ` ॥२२॥ 
यकैरबहुभिरिष्टं मे" भजो धर्मेन पालिताः । 

२३] गुरवश्च महात्मानः रीलटत्तेनं तोषिताः ॥२३॥ 
धम प्रयतमानस्य युद्धषाग्बुद्धिकमेणः । 

२४] परितोष न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गव ॥२४॥ 
दैवमेवेः परं मन्ये पौरुष नँ कारणम्‌ 1" " 

२५] यमाद्मफलप्राप्नौ नराणाभिति मे मतिः ॥**२५॥ 
तस्य मे परमांतस्य देषोपहतकणः । 

२६] शरणार्थं प्रपन्नस्य प्रादं कमर्दसि ॥' -२६॥ 


१, ड-न भविष्यं कदाचन । 

२. छ--ङच्डेष्वपि गतः सौम्य । 

५, ज~ ते शप | 

४. ठ - °वेह विधेरिष्टं । भ--यक्तिभरय्ट विविधः । 
५. भ--धमतः पार्ता मही । 


९8. ठड-महाभागाः । भ--मया सर्वे | 
७. क--शीलख्वमण | 
८» छ~--प्रयत्तमानाना | भ-- प्रपद्यमानस्य | 
९. छ--शडवाग्डद्धिकमंणां | 
१०, ज~ चु । 
१९१. ट-- पचा सुनेसत्तम | 
१२. क भ---दृवमन्न | 
१३. ॐ भ-- नास्त | 
१४. ब क-देवमाक्रमते बुद्धि देवै हि परमा गति; । 
१५. छ--नास्ति | 
१६. छ-परमात्तस्य | 
१७. ङ--प्रसादं सुनिषुगव । 
१८. ट--कतुमषसि भदरं ते देवोपहतकभ्चणः । 
भ--शरणागतस्य भगवन्ध्रसादं कर्तुमहसि । 





[२१ 
(२२ 
[२३ 
[२४ 


[२५ 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । ३७५ 
नान्यां गर्तिं पपहयामि नान्यः शरणदोऽस्ति पे । 
२७]देवं पुरुषकारेण निवरैथितुमरैसि ॥२७॥ [२६ 
दावानछोपद्रतपत्रसंघो 
यथा तरहैषेसुपेति दष्टवौ । 
वर्षासु मेषं तडिदुज्खवर ङ 
इ तथां इषि प्राप्य ृपसिशडः ॥२८॥ [7 


५. ४६ भ [4 ग 
इस्या् रामायणे बालकाण्डे त्रिशंकुवाक्यं नाम 


१० ११ 
चतुष्पञ्चाशः सगे: ॥ ४५४ ॥ 


१. क- नान्ये । 

२. ट-गतिसमुपास्यामि । 

३. कै--शरणोस्ति । छ--शरणमास्ति । 
९. भ-- नास्ति | 

५, ्~--दष््या । 

६. ब- तनिरूञ्ज्वरांगं ! 

७. छ-- नृपस्तरिशंगः | 

८. के ब भ--आदिकांडे । 

९. छ --त्रिशङ्शापो । 
१०. कै रा--षष्ठितमः । ज--षट्‌ चस्वारिंशः । 

बङभ-नास्ति। 
१९१. ज~) ४६ ॥ भ--॥ ४२३ ॥ 


[वं=६१] [पञ्चपञ्वाशः सभेः] [दा=९९]] 


उक्तवाक्यं तु राजनं विश्वामित्रो महामुनिः । 

१] अ्रवीन्मधुर्‌ वाक्यं तिक्खोरैषवधनम्‌ ॥१। [१ 
इक्ष्वाको स्वागतं वत्सं जानामि लां सुषाँमिकमर्‌ | 

२] चरणं ते मविष्यापि वरस्यसि वै ममाश्रमे ॥२॥ [२ 
सवोनान््यिष्यामि व्वछैतेऽत्र तपोधनान्‌ । 

३] का्षितस्थास्य ते राजन्‌ सिये यज्ञकर्मणे‡ ।३॥'* [३ 
गुरुलापश्ते रूपं ` यदिदं धार्यते संया । 

४] ससिद्धस्तवमनेनेव रूपेण स्वगमेष्यसि \;' -४।। [2 


१. ज-- त्रिरु । 

२. ब-तेस्ति । छ-तेस्तु ¦ 

३. कै-सुधार्भिकाम्‌ । रा--स्वधाशकम्‌ ¦ 
ब--सुधाकाः | 

. ब छ भ~ चसह | 

५. छ- चपसत्तम | 

&. ज भ-सवौनामन्नयिष्येह | 

७. भ-- त्वत्कृते तु | 

८. भ~ - बांद्धितस्यास्य | 

९. रा-- ०्कमेणा । भम--0कर्मणि ¦ 

१०. छ--भहमामनत्रये सवौनुषीन्परमधार्मिकान्‌ । 
यज्ञसाहास्यकरणो ततो यच्यसि निदत्त ॥ 

१९१. भ-- गुरूणा भक्त । 

१२. भ--यदेतद्वाधते त्वया ¦ छ-- ° त्वयि वसते | 


१३. ख-चनेनेव च रूपेख सशरीरो गमिष्यसि । 





वाट्मीकीय-रामायणश्र्‌ \ 
हस्तपाप्चपहं मन्ये स्वर्ग ते तरपदत्तम। 


२७७ 


४५] यत्‌ त्व मां सुगम्यं जचरिदिष गन्तुमिच्छसि ॥4।* [५ 


एवसुक्का महातेजाः पुज्ानाहूय स्वक्षः । 

६] शिष्यांश्च युष्द श्वान्यातुबाचेदं वचस्तदा ॥*६॥ 
आनयध्वपिह क्षिपं यत्नद्रव्याण्यशेषतः | 

७] मदीयेन ज्ञोऽये द्रव्येणास्य भविष्यति ।!७\* 
शिष्यासुवाच चाहूय स्वानेव तदा वचः} 

ट] सर्वानृषीनानयध्वं समुपेयाज्ञया मम ॥2॥ ` 
यश्च यद्‌ वचनं त्रूयान्‌ मम वाक्यप्रचोदितः | 

&] तन्मे भवदूभिरवे्यं यथापरोक्तमक्षतः ।*&॥। 
श्षिष्यास्ततोऽस्य ते जश्युदिंशः सर्वास्तैदाज्गया 1" 


[& पू 
[र 
(& उ 


[७ पू 
[द 


१०] आमन्य चाप्युपाषत्ता न चिरेण तपोधनाः ॥ ` *१०। 


१. ठ --हस्तमात्रमह मन्ये स्गेति वनरेश्वर | 
यस्त्वे कोरिकमान्ञाय शरण्यं शरणं गतः | 
भ-- नास्ति | 

ख~ विश्वामित्रो महासुनिः । 

क--शिष्यांश्च सुहदश्चव ऋत्विजस्धपुरोधसः । 

कै--मदीयेयेव | 

, छ-अमेदयन्महातेजा यत्तसमारकारण । 

, छ--शिष्यांश्च सवोनानाय वाक्यत्तो वाक्यमनर्बति । 
गत्वा सुनिवरान्खवोन्समानयत सत्वरम्‌ ॥ 

छ-मद्वाक्यपार्निदितः । 

छ तत्सवैमखिलेनोक्तं समाख्येयं विनानृतम्‌ । 

अ-- सव ठ्दा्तया । 

१०. क--ततस्तद्ग चनं श्चत्वा दिश्चो जग्मुः पृथ एथक्‌ । 

११. भ--तपोधनान्‌ ! 

१२. छ--आजम्भुरथ देशेभ्यः स्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः । 


ॐ ॐ % 


< ५ 5 


३७८ बारकाण्डम्‌ ५५ । १५॥ 


पोचुः पाज्जटयोऽभ्येत्य विश्वामित्रमिदं वचः । 
११] तव चापन्विताः सवै श्ुनयोऽस्माभिराज्ञया ॥ ९१६ [१० 
आज्ञा भरति्रदीता तैः सर्वैरेव तपोधनैः । 
१२] अस्माभिरुक्तैर भ्येस्ये बजयितवा महोदयम्‌ ॥१२॥* [११ 
वसिष्टस्य च पुत्राणां शत कोपस्माकुखम्‌ । 
१३] यदूवाच वचो घोरं णु तन्युनिपुगव ॥१३॥ [१२ 
प्षजरियो याजको यत्र चण्डाररस्य यियक्षतः | 
१४] कथं सदसि मोक्ष्यन्ते हविस्तत्र सुरोत्तमाः ॥१४॥ [१३ 
बराह्मणा वां यहात्मानो सुक्क चण्डाटभोजनम्‌ । 
१५] कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पातिताः ।।१५॥ [१४ 
` १.अ-च्डः। 
२. ज--उवाचरमत्रिताः ¡ भ--उपोपा्मच्चिताः ¦ 
३, छ--ते इ शिष्या; समागम्य सुनि ज्वङनतेजसं | 
अन्रुवन्‌ वचनं सवं यथोक्त ब्रह्मवादिभेः । 
रा-०रम्येति । ज--- °रभ्यन्यै | 
र--्रसवा ते वचने संवे सभा्यांति द्विजातयः । 








= %€ 


भगवन्सवेदेशेभ्यो वजयित्वा महोदयम्‌ ॥ 
६. भ-- कोधे समाङ्ले । 
७. छ--बासिष्ट च शतं सवे श्णु तन्भरुनिपुंगव । 
८. भ--चांडारस्यापि | 
९. के छ-- विशेषतः । भ~--यक्तः | 
५ के" पुस्तके पुनरपरदस्तेन कृतः । 
१०. छं-- भोक्तारो । भ--मोज्य तद्‌ । 
९१. छ--सुरधयः । भ-- सुरोत्तमैः । 
१२. छ-दि । 
१३. रा अ--चांडाल भाजनम्‌ । 
१४. रा--बातिताः । भ--पा्िताः | 


वास्मीकीय-राधायणम्‌ । ३७९ 
निष्ठुरं वचनं भराहुरेते सरक्तलोचनाः । | 
१६] वासिष्ठा नरशादृख सवे ते समहोदयाः ।*१६॥* [१५ 
इति तेषां वचः श्चुता शिष्याणां युनिपुङ्गवः । 
१७] कोधसैरक्तनयन इदं वचनपत्रवीत्‌ ॥१७॥ [१६ 
येˆ दृषर्थन्स्यदुष्टं मां वासि मन्दचेतसः । 
१८] भस्मीभूता दुरात्मानः कारस्य वशमागताः ॥१८॥ [१७ 
अद्य ते कार्पारेन नीता वैवस्वतक्षयम्‌ । 
१९] सप्तजातिशतान्येव खता यास्यन्ति सवशः ॥ ` ` १९।॥ [१८ 
वपांसनियताहारा पुद्कर्सा नाम निधघुणाः |, - ` 
२० विकृताश्च विरूपाश्च खोकाननुचरन्तिति ॥२०॥ [१९ 
१. रा--०रक्यं । भ--°रेतव्‌ । 
२. म--स महोदयः । 
३. भ--वाकषेष्ठं सुनिशादल्ल सर्वे ते समहोदयाः । 
र. छ--एतद्वचननेष्डुयं इतं रक्तविरोचनेः | 
चासिषटेनेर्ादृङेः सवैः खड महोदयैः ॥ 
५. छ--तेषां तद्टचने श्रत्वा यथेक्तं सनषुगवः | 
कोधाव्‌ सरक्तनयनः सरोषमिदमव्रवीत्‌ | 
६, रा--अदुष्टयव्यदुषटं । 
७. ठ रन्तपं शम्रसुपागत । 
८. छ~-भस्ममूता ° । भ-- ° मूतात्मनः सव ; 
&. अ--भशतन्येव । 
१९. भ~--खतयः | 
११. ब--ास्यतु । भ--खतु | 
१२. छ--सक्षजातीशतास्मतम्यत्तपा सतु सवशः । 
१३. रा--ण्डाराः । ज-सुमांसनिय ताहारा: । 
छ--स्वमांसरुनिरताहाराः । 


१४. के ज-युष्ठिका । 


३८० वाछकाण्ड्र्‌ ५५ । २३ ॥ 


'महोदयश्च दुबुदधिरदुषटं मां पदूषयन्‌ । ` 
२१] दृषितैः सषेलोकेषु निषादत्वपबाप्स्य ति ॥२६; {२ 
प्राणातिपातनिरतो निर्तुक्रोश्तां गवः । 
२२] दीर्षः कठं मम कोधाट्दुगेतिं वतैयिष्यति ।।२२॥ [२१ 
एतावदृक्का वचनं विश्वामित्रो मदीमुनेः । 
२३] विरराम महातेजास्तस्मिन्‌ सुनिसमागमे | २३। [२२ 


व ९ 
इस्याषें रामायणे बालकण्ड वासिष्टशाषो 


१२ १२३ १४ 
नाम पञ्चपञ्चाशः सगे: !९९॥ 


१. ब-मह)दरश्च ¦ 
२. क--महेदयश्च दुडद्धिभामदृष्यं प्रदृषहृत्‌ । 
भ--- 5; दष्धेमां च दुषयनू | 
द: कै--दूयितः । छ--दुषतः। 
£. के सा--०मवाष्स्यसि । छ- निषाद इति विश्वतः | 
५. छ-तिपतेनिरतो । भ---9त्िपातिनि० । 
६. ज छ भ--दीधेकाज्खं | 
७. ल--महातपाः । 
८. छ--विरराम महातेजा मुनिमध्ये महामतिः ¦ 
९: ज छ--अजतः परमधिकः पटः- 
सक्रोधं विषसुत्खृञ्य गाधितो रधुमंदन । 
१०. के ब भ-~-च्रादेकडे । 
११. के--०शपे । रा-वसिष्टशपे । 
भ--रातानेन्द्‌वाक्ये वद्िष्टाजुशापो ¦ 
१२. के रा--नास्ति। 
१३. के रा-एकषष्टः । ज--सक्षच्वारिंशः | 
१४. ज--11*अ। भ---1)४४।। 
छ--सगसमािने दश्यते } 


[व-६२] [षट्पच्चाशः सगः] [दा-६०] 
१३] तपौबलदतान्‌ कृतौ वासिष्ठान्‌ समहोदयान्‌ । 
ऋषिमध्ये परं वार्वयं विश्वायित्रोऽभ्यमाषत ॥*१॥ |[ 
२] अयभिष्ष्वाङ्कदायाद खिशंकुरिपि विश्वतः | 


„ 42 


धार्पिकैः सत्यसन्धश्च मां चेव शरणं गतः ॥२॥ [२ 
३1] खेनानेन शरीरेण स्वगं गन्दु्रभीप्सति । 
तदिदं भुनयः स्वँ समनुज्ञातुमदहेय ।॥। ˆ२॥ [३ 


2] विश्वामित्रवचः श्चुता तंच ते मुनिसत्तमाः | 
मिथः समन्त्रयामाघुर्दि्वामित्रभयादिताः ॥ ४॥ [४ 
५] अयं ऊुशिकदायादस्तपखी क्रोधनो भृश्‌ । [४पू 
न विग्रहः सहानेन क्षमोऽस्माकं शरीरिणाम्‌ ॥५।॥' * [7 





१. भ--त्पाबलात्‌ इताच्‌ | 


२२. 2--रष्ट कवा | 

३. - वसिष्ठान्‌ । 

र, छ--महःतेजा । 

५. ब-- अस्मात्‌ इरोकात्पूवेमिव्थ पाटः-- 
७०७७००० ६७४ सुत्छञ्य ७७७७७७७९ रघुनदन | 


ल--°खिशद्‌ङ° । 

ल--धमेज्ञश्च कृतच्श्च । 

क--रोकं जिगीषति । 

अभ-तादम | 

१०. छ--अथेव भाषिते वाक्यं महायज्ञफएरेदिणा । 
११. छसे एव महषेयः ¦ भ-- ततस्ते मुनि° । 
१२. लछ--उुः समेस्य वचने धर्मता घमयंतिताः | 
१३. र--क्छोधरो । 

१४. छ -कशिकदायादो सनिः परमकोपनः । 


यदाह वचनं सम्यगेतत्कायै ससंशयम्‌ ॥ 


2 ¢ & 5 


१८२ बराखकाण्डम्‌ ५६।१९१॥ 


६] अश्चिोपो हि भगवान्‌ शापं दास्यति रोषितः । 
तस्मात्‌ प्व॑तेतां यज्ञो यथेवोक्तं महर्षिणा ॥६॥ 
७] क्रियतां च तथा यतरः सशरीरो यथा दिवम्‌ । 
गच्छेदिष्ष्वाङ्कदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा ।॥७॥ 
८| ततः प्रवहते यज्ञः सव॑सभारसंभरतः। 
अध्वंयुर भवत्‌ तचरं विश्वामित्रो यहातर्पाः |<) 
९] ऋतिजश्चाभवंश्तत्र मुनयः संशितव्रताः । 
तस्य यज्ञे तदा तस्मिखिरङ्ोभूरिपेजसंः ॥ ९॥ ` 
१०] विन्वाभिबोऽय भगवान्‌ मन्त्रवन्भन्तरकोरिदः। 
चकारावाहनं यज्ञे भागार्थं तरिदिगौकसाम्‌ ॥**१०॥ 
११] नाभ्यमच्छन्‌ यदाद्रूता भागार्थं तेत्र देवताः । 


ततः कोधसमाधिष्ठो विश्वामित्रो मद्यमुनिः ॥११॥ 


१, ड-अभ्चिरूपो । 
२. रा-रोषतः । 
३. रा--प्रावतंतां | 
£. छ--सवागः सवेधिष्टेतः । भ--सर्वसंपद्धिः चचतः | 
५. छ--याजकश्च महायज्ञे । भ -- अध्वयुश्वाभवत्तस्य | 
६. ज--महासुनिः | 
७. भ--ऋष्विजाश्चाभर्वंस्तस्य | 
८. क~ ऋत्वजश्चानुपूर््येण सन्रवन्भश्नरकोविदः | 
९. भ - 0रभितौजसः | 
१०. छ- नास्ति | 
१२१, भ--6मन्रपारगः | 
१२. ब--चकार वाहने | 
९३. छ~-चक्ररावाहनं तन्न देवानां देवस्ंमिताः | 
१४. ज --नाभिगच्छन्‌ | 
१५. छ--न चाजग्मुस्तुतास्तक्र भागार्थं सभ्देवता; । 


[8 
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[८ 
[९पू्‌ 


१० 
[११ 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । ३८३ 


१२। सवभुदयम्य सैछ्दसिशङ्कमिदमत्रवीत्‌ । [१२ 
पश्य मे तपसो वीयैभूनितस्य नरेश्वर ॥१२॥ 
१३] एष सां स्वश्ष॑रीरेण नयामि खगमोनसा । [१३ 
उ१४] बास्यात्‌ प्रभृति यच्किचिन्‌ मया सम्यक्‌ तपश्चितम्‌ ॥*१३॥ 
तेजसा तस्य तपसः सररीरो दिवि त्रन। [१४ 
१९] उक्तवाक्ये सुनो चेव सश्चरीरो नृपस्तदा ॥१४॥ 
ययो स्वरम खमाविरय मुनीनां पश्यतां तदा । [१५ 
१६] चिदिव त ˆ गत च्षा त्रिशङ्कुं पाकसासनः ॥१५॥ ४ 
सह सर्वैः रगणेरिदं वचनमत्रषीव्‌ । [१६ 


१,९५.०९ 


१७] बरिशङ्खो पतै ममो खं अ ' खं खगे कृताख्यः ॥१६॥ 
१.केराज छ--लचसु° । 
२. छ--सकराधञ्िशेकुं त वचोत्रवीत्‌ । 
भ--मगवांखिशकुमिदे० । 


२. रा--विमूर्ज० । --वी्य पूजितस्य । 

७. ज छ भ--सशरीरंण | 

५. ट--बाल्यास्पराश्ति यद्यस्ति रिंचिन्मे तपसः फलम्‌ । 

६. छ-तजस्तस्य । 

७. ज---तपसा । छ--महतः । 

८, ज~-उक्तचाक्यं । 

९. ब भ--णचेवं । क--मुनवेवं । भ--तु । 
१०.व-वे 
११. छ--स्वगेजगाम विप्राणं तन्न पश्यतां । 


देवलो गतं दष्ट्वा त्रिश पाकशासनः । 
१ >. भ--स तु 1 + 
१३. भया । ञ्द्धेपि मूरपटे यकारभावनया दीषेमा्रा- 


विन्यासः प्रामादिकः पत इस्यस्येव सरगतेरिति तु हदयम्‌ । 


१५. स्वर्गं । भ-- खगे । 


३८४ बाककाण्डम्‌ ५६।२०॥ 


गरशापोपहतो मढः सीघ्पवाक्‌(क्षि)राः [१७ 

१८] एषसुक्तो महैनदरेण जरिशङ्कुरपतद्‌ दिवः ॥१७ 
उपक्रोशन्‌ स पादीति विश्वामित्रमवाङृशेयः। [१८ 

१९] तच्छत्वा वचने तस्य पाहीति पततो सनिः :। १८॥ 
विग्वामिनो भरर कदसिष्ठ तिषठसयुाच तम । [५६ 

२०] ततो बह्मतपोयोगात्‌ परजार्पतिरिवापरः ॥१९॥ 
पु२१] अष्नद्‌ दक्षिण माग सपतर्षीनपरांसतः । [२० 
पृ२२] नक्षत्रचक्रंपपरं चार्ज कोध॑मूच्छितः ॥२०॥ ` 


(००७. 








१. छ--°तद्‌ भुवि । भ--चरि्कुः भ्रापता्हेवः । 

२. ा-उदकोशन्‌ ! भ--उपाकोशन्‌ । 

, ब ठ---्रायस्वेति विक्रोशन्विश्वमिन्नं तभेधनम्‌ | 
रा ज~ पतितो । 

ल- तस्य तद्रचने भ्रत्वा पतमाभस्य भत्रिणः | 
रा--तिष्टेपि चाब्वीत्‌ । 

, छ-रोष्रमाहारयत्तीब् तिष्ट तिष्टेति चाब्रवीत्‌ | 

, ऊ-~~+षिमध्ये च काकुत्स्थ । 

ल -~ ततो दशिखमागेस्थान्सक्षर्षीन पराजितः 

भ- सृष्ट्वा दक्षिणमागेश्थ। न्स ऋर्घानपरानू्‌ प्रभुः | 
१०. रा--नक्षत्रचभमपर । 
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ल नक्षन्नमालामपरां । भ -- गवभेद्रपरं। 
१९१. कैराजभ--चखष्टुं समुपचक्रमे । 
१२. अतपरमधिकः पाठ :-- 
ठक--दर्िणां दिशमास्थाय मनेमध्ये ष्टःतपः | 
सृष्टव! नचतन्नरमाखां च क्रोधन कलुषीकृतः | 


के भ 


भ--खष्टस्य दक्तिणे मार्गे तेजोवद्यबराश्रयाव्‌ । 


खष्टवा च नक्षत्रगणं कोधसरक्तरेचनः | 


वारभीकीय-रामायणम्‌ । ३८५ 


उ२३] इन्द्रादीनपरान्‌ देवान्‌ स्ट समुपचक्रमे ।' [२२ 
ततः परमरसंभ्रान्ताः सदेवषिगिणाः सुरसः ॥२१॥ 

२४] विश्वामित्रं पहात्मानमूसु; सानुनयं वचः | [२३ 
अय राजी चिः सौम्य गुरुक्ापपरिक्षतः ।२२॥ 

२५] सशरीरो दिं गन्तु नाहत्यकृतंधाचनः । [२४ 


पमाणानि च पाल्यीनि यत्नतो हि मवाद्शैः ॥*२३॥ 

२६] पमाणे; स्थापितां सेस्थां नातिक्रमितुपहसि । ` [2 
इति तेषां वचः श्रुखा देवानां मुनिपुङ्गवः ॥ `२४॥ 

२७] अत्रवीत्‌ सनेैर्वद्‌ वाक्यमिदमाभाष्य देवताः। [२५ 
सशरीरस्य विद्वषाश्चिश्षङ्धोरस्य धीमतः ।॥२५॥ ` 
१. भ~ पराछोकान्‌ । 
२. छ--देवानधि च सक्रद्ः सष्टमेवाकरोन्मतिम्‌ । 


३. ज-सर्षिदेवगखाः सुराः । छ--सषिसघाः सुरासुराः 1 
धु, ज भअ~-राजात्मजः | 

५. के ब~ सोम्य । रा-सम्यम्‌ । 

६. छ--यात। 

७. छ--नाहैव्येष महायशाः । भ--°छतपावनः । 

&. रा--मास्यानि | 
९ 


, छ- नास्ति । 
भ प्रमाणानि पुराणज्ञैः परिपाल्यानि यततः । 
१०. भएर । 
११. ब भ--0क्रामितुमहेसि । 
१९. छ~--नास्ति । 


१३. छ--तासां तु वचनं शर्वा देवतानां महद्यतिः 

१४. रा--स्नेहयाद्‌ । भ --सुखहद्‌ ) 

१५. छ--अत्रवीन्म धुरं वाक्यं वाक्यज्ञः सदेवताः | 
सशरीरस्य भदरं व ददवाकोरमितभ्रभाः ॥ 


२८६ बाखकाण्डम्‌ । ५६ । २९ ॥ 


२८] आरोहणं परतिज्ञाय नानृते कवुसुस्सहे । [२६ 
ग्नं सशरीरस्य निशङ्खोमेत्परि्ैदात्‌ ।॥२६॥ 

२६] नक्षजाणे च सर्वाणि धुवाणीमाने सन्तु वेः । [२७ 
यावह्टोका धरिष्यन्ति तार्त्‌ स्थास्यन्त्यसून्यापि ।॥२७॥ 

३०] एवं प्रतिज्ञां विहितं अमतुङ्गातुरंथ । [२८ 
वभूर्युषिष्ुधा भीता एवमस्त्विति राघव ॥२८॥ ` 

३१] ज्योतीष्येतानि पिषन्तु वैश्वानरपथाद्‌ बदिः । [३० 


अवाङशिरं एव चायं तरिर रिह तिष्ठतु \॥२९॥ ` [३१३ 


५ 


३२] दक्षिणस्यामभिरतो दिशे खपरभया वरन । 


१. छ-अरोहणब्रतिक्तां मे नानृता कतेमहेथ । 

२. छ--स्वगेस्तु । 

३. बढडढ- मदनु © 

राज ङ भ~-धवार्नामानि । ब~--° भ्रवाणीमोणि 


५. रा-न्वा। भ--नः | 

द. ट--स्थितान्येतानि वे यथा | 
भ--तावसस्थास्यत्यसावपि | 

७. भ - सर्वे मे समथेयितुमहेथ । 

८. ५---तमूचुर्वे° | 

९. कै--एवमिद्ति । 

१०. छ--सच्छृतानि सुराः सवं तदयुक्ञातुमहेथ । 
एवसुक्ताः सुराः सरव प्रत्यूचुसुनिपुंगवम्‌ । 
एवं भवतु भद्रे ते तिष्ठन्त्वेतानि स्वतः । 

११. छ--नकच्राणि च । भ--तिष्त्वेतानि । 

१२. कै--सवीणि । घुनरपरहस्तेन कृतः । छ--सवःणि । 

भ--ज्योर्वीषि | 

१२. के ब-अवार्ष्धिरा । रा---श्रवोक््शिरा । 

१७. ॐ~-त्रिशङुरिव । 

१५. ठट--नास्ति। 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । ३८७ 
विरवामिभस्तु तच्छत्वा देवानां वचनं तदा॥२३०॥' [प 


३३] बादमिरयत्रवीत्‌ तेत्र सवरदवेरमिष्ठतः । [३३ 
ततो देवा ययुः स्वै यथागतमरिन्दम ॥३९॥* 
३७] ऋषयश्च महात्मानो यद्गस्यान्ते तपोधनाः । [३४ 


प & ४ ® 
इत्या रामायणे बालकाण्ड त्रिं ङ्स्वगाेहण 


«७ ति ८ €९ १५ 
नाम षट्पचाशः समे: | ८६॥ 


१. छ विश्वामिच्ररच धमात्मा सवेदेवेरभिष्टतः । 
२. भ--न्वीद्राक्यं | 
३. भ सभ्रदेवेर ° । 
९. छ--करषिभिश्च महातेजा वाडभित्यत्रवीद्रचः | 
ततो देवा महास्मान छषयरच तपोधनाः । 
, इ~ नास्ति | 
„ कै ब भ--आादिकडि | 
भ--नास्ति। | 
ज--अष्टचत्वारिश्चः | के रा भ--नास्ति। 
. अ-- नास्ति | 
१०. ज--।(४८।। म--\॥४९॥ 
ल--समैसखमाक्षिमे दश्यते | 


< ¢ & ‰ 


[व=६२] [सप्तपञ्चाशः सेः] [दा-६१) 


मुनीन प्रतिगतान्‌ दृषा विश्वापित्रस्तपोधनः । 

१] अन्रवीन्युनिशा्दखः सर्वास्तान्‌ वनवासिनः ॥१॥ ` [१ 
महान विरद इत्तोऽय दक्षिणामभितो दिक्पर्‌ । 

२] दिङ्मन्यामितो यामस्तप्स्यामोः यच वे तपः ।॥२॥ [२ 
पधिंमायां दिति शख पुष्करारण्यमाभिर्तः | 

३] वयं तपः करिष्यामः परं तद्वि तपोधर्ना; ॥ २॥ [२ 
एवमुक्ता महातेजाः पुष्करारण्यभाध्रितः । 

ध] तप उग्रं दुराधपतेे मृरखफराशनः ॥४॥ [४ 
अथ तत्रापि वसतो विश्वामित्रस्य राघव । 
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१. क--युनींदतिगतां । 

२. ठ नास्ति | 

३. ज छ- विमदो | 

र. भ--यामस्तप्स्यामस्तन्न । 

५५. भ ~-परिचिमां दिशमास्थाय | 

६. ज--०्माश्चितः | 

७. रा-०वर | भ-- तपश्चरिष्यामः पर । 

८. भ- तपोधनं । 

8. ज- नास्ति| 
१०. छ--पर्चिमायां विशाल्ञायां पुष्करेषु तपोधनः । 

सुखं तपश्चारेष्यामः पर वित्त तपोधनम्‌ ॥ 

११. छ--पुष्करेषु तपोधनः । 
१२. रा--°फकाश्ननाः । छ--परमदारुणम्‌ । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । ३८९ 
५| अम्बरीषस्य राजरषयष्टुं मतिरजायत ॥५। [५ 
तस्यापि यजमानस्य नरमेधेन - भृपतेः । 
द] भक्षितं न्त्रवड्‌ युपात्‌ पड्मिन्द्रो महार ई ॥६॥* [६ 


७ उ | तस्मिन्‌ हते पशौ विभा राजानमिदमवरवेन । [र 
पयः भोक्षितो राजन्‌ केनापि स हृतो बलात्‌ ॥७॥' 

८| अरक्षितारं चरनं घ्रन्ति दर्वा नरेश्वर । [७ 
प्रायधित्तं महद्धयेत॑त्‌ ते ` त पशयुपानथं ॥८॥' ˆ 

९] अन्यं वाऽप्यानय क्री यावत्कमे मवतेतांभं । [८ 





१. -- रिष्टं । भ--गदरष्टु । 
२. छ ~ एतस्मिश्रेव काल्ञे तु अयोष्याधिपतित्रेपः । 
असुरीष इति ख्यातो यष्टु समुपचक्रमे ॥ 


३. भ~-तस्य वे | 

४. भ--त । 

५. ब~--तस्यापि यजमानस्य पञ्युभिन्द्र जहार ह । 
छ--तस्य वे 9 3१ ५ %। 


भ--ञअतः परमधिकः पाटः- 
नर रक्चषणसपन्न पशुत्वे विनियोजित । 
६. छ ---रण्टे च पशो तस्मिन्‌ विप्रो राज्ञानमनवीत्‌ । 
पशुरभ्याहते राजन्भनष्टस्तव इुनेयात्‌ । 
७. क--राजान । 
८. छ--दोषा । 
&. के छ-- नरेश्वरम्‌ । 
१०. भ~ महश्वेतत्‌। 
११. ज--तस्व । 
१२. भ--पञ्युमिहानय । 
१३. छ--नास्ति 
१४. छल्भानयस्व पद्यु शीघं । भ--अन्यस्यानयनं स्वा | 


१४. भ-- प्रवतत 


३९० बारकाण्डम्‌ ५७। १४॥। 
उपाध्यायवचः श्रत्वा सं राजां बहुशस्तदा ॥९॥ 


१०] अन्वेष्टुं पद्चमारेमे पुरुष ठक्षणान्वितम्‌ । ` [€ 
देशान्‌ जनपदांशचरवे नगराणि वनौनि च ॥१०॥ 

११] आश्रमांश्च तथा पुण्यान्‌ भरविशन्‌ वे महा्मनाः। [१० 
अन्वेषमाणः सोऽपश्यह्‌ ऋचीकं नाप राघव ।॥ ` ११॥ 

१२] बहुपुत्रं दरिद्र च द्विजं गृहनिवासिनम्‌ । [११ 
अभिंगम्याम्बरीषस्त विप्र वचनमव्रवीत्‌ ॥१२॥ ` 

१३] तपःखाध्यायनिरतं पृष्ठा कुशरमादितः | [१२ 


गवां शतसहस्रेण सुतमेकं भ्रयच्छ मे ॥१३॥ ` ` 
९४] नरमेधे महायत्न पश्वथं ` भो द्विजोत्तम । 
बहपु्ो दरिद्रश्च शृद्ध्वासि द्विजोत्तम ॥१४॥ ` [च 


१. छ-पेच्वाकः । 
२. छ -खोमितप्रभः । भ~-नाभगात्मजः | 
लछ--अन्वियेष महाबाहुः पशुं गोभिः सषलरशः | 
ङ-~--० चापि | 
रा--वनानि नगराणि) 
, रा भ--प्राविशदरे ° । छ--मविचिन्वन्महायशाः । 
ङ--स पुत्रसहित तातसममायां रघुनंदन । 
ज-अविगम्या० । भ--°रीषस्तसषि । 
ल~ गगुतुङ्गे समासीनगर्चकं त ददश्चे ह। 
अम्बरषि महातेजाः प्रणिपत्याभिवाद्य च| 
१०. ज~-पुत्रमकं । 
१९. छ--सवेन्र ङुशलं पृष्ट्वा ऋचीकं ते महामुनिम्‌ । 
उवाच च महातेजा प्रणम्याभिभ्रमाध च ॥ 
१२. रा-मे। 
१३. भ--°श्चापि | 
१४. छ-- बह्मषितपसा दक्षं राजर्षिरमितप्रभः | 
भगवं शतसहखरण दद्यास्स्वं यदि मे सुतम्‌ । 
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वास्मीकीय-रामायणम्‌ । ३९१ 


१५] यदि ते रोचते बह्यन्‌ सुतमेकं भरयस्छ मे' । ि 
बहवो विचिता देश्षा न खमे यज्ञियं पम्‌ ॥१५॥ 
९६] दातैमहसि मूल्येन सुतम द्विजोत्तम ¦ [१४द 


ट ०९ 


पशोरथे ठृताथेः स्यापह काश्यप सुव्रत ॥*१६॥ [१३३ 
१७] इ्युक्तोऽथाम्बरीषेण ऋचीको रघुनन्दन । 

न विक्रेष्याम्यह्‌ पुत्र ज्येष्रुमित्यत्रवीद्वचः ॥' ˆ १७ [१५ 
१८] ऋचीक्वचन श्रुता माता तेषां यश्खिनी । 

उवाचर्चीकियुत्राणां त राजानमिद्‌ वचः ॥१८॥ `` [१६ 
१६] अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठ मगवानाह्‌ काहयपः 


१. भ~ परित्यज 

२. गा ज-- विदिता । भ~~°भिखता । 

३. ज--याियं । 

७. ल--पशोरथ कताथो्मि अहं काश्यप सुत्रत । 
सर्वे परिश्रिता देशा याक्िय ब ठभ पश्च | 
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५५. भ~--दीक्षितोहं च । 

&. रा भ~ मूल्ञन । 

७. ङ~--यावत्कमे भ्रवतेते । 

८, के रा ज~--पशेरथ | 

९. ड--नास्ति | 
१०. छ--एवमु्छो महातेजा ऋचीकस्तमुवाच ह । 

नाहं ज्येष्ठ नरश्रेष्ट विक्रीणीयां कथचन ॥ 
१९१, ज--यदच्छया । 
१२. क~ ऋचीकस्य वचः श्रत्वा तेषां माता महात्मना । 
ह ५० । 


उवाच नरशादूंकं तं राजानं महा्तम्‌ ॥ 
भ~ नास्ति । 


३९२ बालकाण्डम्‌ । ५७।२३॥ 

ममाप्येकं कनीयांसं सुतं विद्धि परं परियम्‌ ॥१६॥` [२७ 
२०] पित्णां बभा ज्येष्ठाः प्रायेण हि घृता नृप ।` 

मातृणां हि कनीयांससतस्पाड्‌ रस्या हि मे सुताः ॥ २०।[९८ 
२१] उक्तवाक्ये युनपिवं सुनिपल्यां तथेव च । 

दनःरेपो ` महार्भाजञो मध्यमो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२१॥ [१९ 
२२] यष्ठः पितुरषिक्रेयः कनीयान्मातुरेव च । 

विक्रेय मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस माम्‌ ॥२२॥ [२० 
९२] गवां रतसहसरेण छनः ` नरेश्वरः । 

ग्रहीत्रा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥२२॥ [२२ 


पि 


१. ज--ममाष्येवं । 
२. भ--राजनू बिद्धि सुत | 
३. छ-आविक्रेयं सुतं अयेष्टं पिता प्राह महादयते । 
ममाप्येवं कनीयांस तस्माद्धक्षया हि मे सुताः ॥ 
४. के भ~ पितृणां वद्छभो ज्ये: प्रायेण तु नरश्रेष्ट | 
भ-- ,> „; उयेष्टः ,; हि सुतो च्रप। 
५. भ--मातृणां च कर्नीयांश्च तस्माद्रच्यो सुते नृप । 
६. भ--मुनो तस्मिन्‌ ¦ 
७. ङ-शनः शेहो । भ-- शनः शेफ 
८. भ--दइद्‌तच्र | 
९. ल~ विनयं | 
१५. भ--राजन्नाद्यु | 


१९१. भअ--श्नः शफ ततो नृषः ¦ 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ | ३९३ 
रथमारोप्य त राम श्ुनश्चेपं त्वराऽन्वितः । 
२४] आजगाम ततो यज्ञं समापयितुमात्मनः ॥ २४॥ [२३ 


हस्या रामायणे बाङकाण्डे शतानन्दवाक्ये शनःशपविक्रियो 


४५ ट 
नाम सक्षपश्चाश्ः सभे; ॥५७॥। 





१. भ---थनः! शेफं | 

२. ल~ श्रम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः । 
श्नः शे महातजा जगाम च यथागतम ¦ 
स्वयं च मदने प्रष्ठः पुष्करे समागमत्‌ }। 

३. भ~-भ्रादिकडे । के रा ब-- नस्ति! 

४. ज भ---नास्ति | 

५. रा-- विक्रेयो । जं ब--विक्रियो । भ--विश्छयः | 

६. के रा--नाम त्रिषतमः । ब--नाम । भ-- नास्ति । 

ज~-बाम एकोनपवाङात्मः | 
७. अ~-नास्ति | 
८. ज--।४९॥ भ--॥४६।। छ--भरसमाप्तः सगे: । 


[व-६४] [अष्टपञ्चाशः सगेः] [दा=६२] 


लर्नःशेप तमादाय स राजा श्रान्तवाहनः। 

१] व्यश्रमत्‌ पुष्करे तीर्थे" पध्यमे रघुनन्दन ॥१॥ [१ 
तस्य विश्राम्यतस्तत्र श्रुनःशेपो' महामतिः । 

२] पुष्करं ज्यष्टपागम्य विश्वामित्र ददश ह ॥२॥ [२ 
स दीणेष्ेदयो दीनो विक्रयेण श्रमेण च । 

३] जगाम शिरसा षादौ सुनेवोक्यमुवाच ई ॥३॥ ` [३ 
न मेऽस्ति मातान पितान सुट च बान्धवः 


१. भ--्नः शेफ | 

२. कै रा--तीरे। 

२३. रा-- नः शदे नरब्रेष्टो गृहीत्वाथ महाबलः । 
विश्रम्य पुष्करे राम मभ्यमे रघुनंदन ।। 

%. रा-- ०मतस्तस्य । छ--बिश्नरमतस्तन्न | 

भ---विश्रमतस्तस्य | 

, छ--छनः शो । भ~-ञ्ुनः शेफो । 

. छ-- महातपाः भ-- महामुनिः | 

. ज--तीथमा० | 

दै-- चीणै | 

ज-- भीतो । 

१०. ब-च 

११. क~ विधूणेमानहृद्यो कलया च श्रमेण च | 

पपाताके मुनेस्तत्र वचनं चदमन्रवीत्‌ | 
१२. क - ज्ञातिने । 
१३. ग छ--- बांधवाः | 
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वाल्मीकोय-रामायणम्‌ | ३९५ 

ध] ातुमरसि मां व्यक्तं बन्धुभिः शरणागतम्‌ ॥४।॥२ [४ 
राजा च तकायः स्याज्जीषेयं चाप्यहं यथा । 

५] भवतो वीयेमाश्रित्य तथा स्वं कुमहैसि ।५॥‡ [६ 
नाथो मे तवमनाथस्य भव भव्येन चेत्ता | 

द] पितेव पुज कपण जातुमर्ह॑सि मां सुने ॥६॥ [७ 
तस्येद वचनं श्रुता विन्वाधित्रस्पोधनः । | 

७] सान्तयिता शुरनःरोषं सखान्‌ पुजानिंदमत्रवीत्‌ ॥७॥ [< 
यत्कृते पितरः पुत्रानिच्छन्ति गुणवत्तराव । 

८] दु्मसन्तारणाथीय तस्य कालोऽयमागतः ॥८॥ ` [8 
अय मुनिसुतो बाखो पत्तः श्षरणमिच्छति । 
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&] अस्य जीवितदानेन भियं ' मे ` कतुंमदहेथं ॥६॥ [१० 





१. छ--सोम्य तन्मे स्वं मुनिपुग्व । 
२. छ--अतः परमधिकः पाठः- 
त्राता त्वं हि मुनिश्रेष्ट पितेव मम सुत्त । 
३. छु--राजा च कृतद्खत्यः स्यादयं यक्तफला्जित । 
स्वभैलोकमुपारनीयात्तव सौम्याभिदशेनात्‌ ॥ 
8. भ---ईग्येन तेजसा । 
५. ~ मम नाथो दयनाथस्य भव व्यमनचेतसः। 
पितेव पुन्न धमौस्मेस्त्रातुमहे ति किल्विषात्‌ ॥ 
६. कतस्य तद्‌ । 
७. ल~ विश्वामिन्रो महातपाः । 
८. छ--बहूुविध । भ~-छमः शेफ । 
९. लछ--पुन्रानिदसुवाच इ । 
१०. छ--यत्छते पितरः पुत्रा जय॑ति शुभार्थिनः 
परल्लोके हिताथीय तस्य काञ्ञायमागतः | 
११. के ब-पुत् । 
१२. ररत पुत्रकाः । 


३९६ बाखकाण्डम्‌ । ५८ । १२॥ 
सवे सुकरृतकस्याणाः सवै सुचरितव्रताः । 

१०] ते यूयं मन्नियोगेन मोक्षयध्वं शनेः इतम्‌ ।॥९०॥ [११ 
अध्वरे; समिद्धस्य गत्वा तृपि भरयच्छत । 

११] मोक्षयध्वमिमरं चैव पशुलान्मम ज्ासनात्‌ ॥१९॥* [प 
शरणं मापनुपाप्रम्रचीकस्य युनेः सुतम्‌ । [1२ 

१२] स्यादविघ्नो यथा तस्य राजष क्रियतां तथा ॥९२॥ [१२प्‌ 


४ 


इति पित्राऽनुख्ष्टासे मधुच्छन्दादयस्तदा । 

१३] साभिमानमिदं वाक्यमूचुः पितरमेषियम्‌ ।॥ *१३। [१३ 
कथमात्पपुतांस्त्यक्का जाता परसुतोनसि । ` 

१४] भगवन कायेमेतेत ते समां पस्येव भक्षणम्‌ ॥१५।॥ [१४ 
इति तेषां वचः श्चुत्वा पुत्राणां युनिरपियम्‌ । 


१. अ ब~च करत कल्याखाः | 
२. ज-च चरित ० । छ--षमपरायणाः । 
२. ट- नास्ति | 
४. छ--पञ्युत्वे राजर्धहस्य तृषिमभ्नेः प्रयच्छत । 
५. के--राजर्ष । 
दै. छ-- नाथता च श्युनः शे यज्ञे चाविघ्चता भवेत्‌ । 
देवतास्तर्पिताश्च स्युमम स्याच्च वचः कृतम्‌ | 
सुनेस्तु वचनं श्रत्वा मधुष्यदादयस्ततः | 
७. भ--०जुशिष्टास्त 
८, रा--स्वाभिमान° | 
९. जं--पितरमभ्ययर्यं । 
१०. छ-साभिमाने सुनिश्रष् सन्ञीज्ञमिद्मनवन्‌ 
११. रा भ--न्तानपि | 
१२. ट--क्थमात्मसुतं स्यक्त्वा त्रायसेऽन्यसुतं भ्रमो । 
१३. ब छ-अकार्यमेवस्पश्यामंः । 
१४. -मोन्ने 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३९७ 

१५] क्रोधसंरक्तनयनः पुंस्तानशपत्‌ छा ॥१५॥* (१५. 
निःसाध्वसपिदं वाक्यं घमोर्दभिहिते बहिः | 

१६| यस्मात्‌ पुमांसमुदिष्य युष्माभिरवमन्य माम्‌ ॥*१६। [१६ 
स्वमांसर्हत्तयस्तस्माद वासिष्ठा व नतिषु। ` 

१७] गता वषसदशं बे कुस्पिता विचरिष्यथ ।*१७। [१९७ 
इति शपाभिना दग्ध्वीं पुत्रान्‌ स्वान्‌ कुशिकात्मजः । 

१८] श्ुनःशेपञुवाचेदं वचनं परिवान्तयन्‌ ।॥१८॥' [१८ 
यदा तति प्ते ख पोक्षितः स्यास्तदा जपेः । [१९ 


१. के-- धः । भ-- तदा । 

२. ठक--तेषां तद्रचन श्ररवा सुतानां सुनिषुगवः । 

कऋोधसर्तनयने ग्याहौञयुपचक्रमे । 

३. रा- धमीदपिष्टितं । ब~ धमेतोभिदहितं । 

धै. ब ट-मया। 

५. रा छ-सरमांसयुष्देश्य । भस्मा समुदि । 

६. छ- खमा क्षमिति यस्परक्तं दारणं ज्ञोमहषणं । 

७, छ --स्वमां्षभोजिनस्त° । 

८, भ~ पातिताः । 

९. ब~ पृ वषसह वे पथिवीमनुवरस्यथ । 
ल--,, क „ मनुवस्स्यथ | 
भ-- पतिताः सहस्रवारं अंशिता विचरिष्यथ । 

१०. रा--दग्धान्‌ । 

११. भ--द्नः जेफमिदं वाक्यमुवाच | 

१२. सा--परिसंत्वयत्‌। 

१३. छ--दत्वा शापं च सोयुक्तं दाखूणं लोमहषेणम्‌ 
अथात्रचीच्छुनः शेप त्वा रद्ठां निरामयां । 

१४. भ--पत्वे पुन्न । 


३९८ बालकाण्डम्‌ । ५८ । २३।। 


१९] इमं मन्त्र मया परोक्तपिन्द्रामिष्टवरयुतम्‌ ॥१६॥ ` 
जपन्तेमेन अन्त्र खां मोक्षयिष्यति वासवः । 

२०] प्ुखादस्य चाविघ्रं मविष्यति भहीपतेः ॥२०॥ ` 
गनःरेपोऽथ तन्मन्तमधीय स्व॑रितं तदं । 

२१] उपेत्य हृष्टो राजानमम्बरीषमभाषत ।२१।। 
एहि राजनितः सीघ्र नय मां यन्नमात्मनः । 


[२० 
[प 
[त 


(२१ 


२२] -त मां मन्त्युतं पोक््य दीक्षामेतां समापय ।॥२२॥' ° [२२ 


तद्‌ वाक्यमृषिपुजस्य श्रा दषेसंम॑न्वितः । 


२३] जगाम यपतिः श्री्पान्‌ सं देवयजनं तदा ॥२२३॥ 


१. क--पविन्नपाशेराविष्टो रक्तमाल्यानुलेपनः । 
वेष्णवे रूपमासाद्य ध्यायन्मां मनसा सुहुः । 
२. भ~ जपंतं मन्त्रमेव | 
३. रा- महीपते । 
४. छ-दइमे च गाथे दे योगी गायस्व सुनिपुन्नक । 
अम्बरीषस्य यज्ञाय ततः स्िद्धिमवप्स्यसे ॥ 
५, भ---द्यनः शेफोथ | 
६8. ज- मन्त्रं तदघीत्य { भत मन््रमधघीस्य | 
७. भ--त्वरितस्तद्‌ | 
८. छ~--शनः शश्च ते कृत्वा पाठे गाथे समाहितः । 
त्वरया राजसिंहं तमम्बरीषमुवाच इ । 
९. अ- पश मां मन्त्रतः 
१०. छ---रार्जासदं नरश गच्छ सीघ्रमतः परम्‌ | 
निवतेय मया सोभ्य अविघ्न महाक्रतुम्‌ ॥ 
१९. छ--° ससुत्युरः | 
१९. ज छ--° शीघं । भ--वृपतिद्धीमान्‌ | 
१३. छ--यज्ववारमतं द्वितः । भ-- खमेव यजन्‌० । 


२३ 


वार्मीकीयथ~रामायणम्‌ । 


सदस्यातुमतं सोऽथ पैषिचं दरतलक्षणम्‌ । 
२४ बरु्नःशेपं पं युपे बवन्ध सुनिर्यन्नितम्‌ ।२४॥* 


स 


यूपवद्धस्ुषटाव देवेन्द्रं हरिवाहनम्‌ । 


२५] भागाथिनमनुपराप्ं स्वरेणोञेविरनदयन्‌ ।॥२५॥- 
तमे परीतः शहसखक्षस्तदां मादादभीप्सितंपं । 

२६] आयुरिष यशश्वाण्व्यं शुनःेपाय राघव ॥' २६ 
सख राजा तु क्रतुफलं तदा प्राप यथेप्सितम्‌ ।' " 

२७] र्य यज्ञः श्रिय चाभ्वं सदखाक्षपरसादतः॥२७॥ '* [२७ 


१. 


ग्‌ 
2. 
श 
५ 


¢ @ < 


९०. 
९१. 
९२. 
१३. 
१४. 


१५. 
१६. 
१५७. 


भ--स तस्यानुमते । 


, भ--पविन्री | 


म~ शूनः शेफ । 


, ज--°मुनेमं० । भ--निबवन्धानुमन्नितं । 
, छ-सदस्यानुमतो राजा पवित्रीकरतरुक्षणः | 


एकं रक्ताम्बरं कृत्वा यूपमूरे न्ययोजयत्‌ | 


ज--यूपवद्ध । 

भ- खावना विनोदयन्‌ । 

छ--स वद्धो बाग्भिर्प्राभिरभिष्टुत्य महोजसम्‌ | 

दन्दमिन्द्राजुगाश्ैव यथावन्मुनिपुगवः ॥ 
. ड~ ततः । ०. 

ल-- ० स्तस्य स्तुतिभिरीक्तिघः | . 

भ--यशश्व्ट । 

म-- °शेफाय । 

ब~ नासि । ट--दघमायुसततः प्रादण्ुनःशेहाय राघव | 

व--नास्ि | _ 
छ--स च राजा नरश्रष्ट तस्य यज्ञस लन्धवाच्‌ | 
भ--, ), कतुफलं तदवाप यथेो्सित ॥ 

रा ज- धमे  भ-- धमे । 


रा-भरियाचग्य्‌ं । भ--भ्रिय चायु | 
ल--फकरू बहुगुण राम सषहाखाश्चप्रसादज । 


[२४ 
[२५ 


[२६ 


४०० बाङकाण्डम्‌ । ५८ । २८॥ 


विश्वामित्रोऽपि परमात्मा चचोसेग्रं वपस्तदौ । 
२८] पुष्करेष्वेव वषाणां सहसरं नियतव्रतः ॥*२८॥। [२८ 


क क ४ ९ [9 [प ५ 
इव्याष रामायणे बल्लिकछाख्ड रवश्वासन्रमाहत्म्य 


क & 9 
अम्बरीषयज्ञो नाम शअश्पञ्चाशः समः |*५८)) 


| मर 


१. छ--तक्षवां । 

२. ख~ सुमहत्तपः । भ-- महत्तपः 

३. छ--उय्रं परमनाश्टभ्य ब्राह्मण्ये कृतमानसः | 

सहस्रं शरदा मेकं पुष्करेषु तदानघ || 

र. के भ--आदि काण्डे । 

५. रा ज- नास्ति| 

६. के--०यज्लश्चतुःषशटितमः | 
रा--खतुषष्टितमः । ज-नामपञ्ञशत्तमः । 
अ--नाम । 

७, ज~! ५०॥ भ--|*५॥ 


ब ठ~--सगंसक्तातिने द्यप ॥ 





[व=६१५] [एकोनषष्टितमः स्भेः] [दा६३] 
पूरणं वषसह ठै व्रतस््तं महामुनिम्‌ । 
१] अभ्यागच्छन्‌ सुर्य रार्पे तपोवनयमाहितम्‌ ॥१॥ {° 
तत्रेनमव्रवी द्‌ बर्मा पुनः सुरुचिरं वचः । 
२] पिश्रेष्ठो तो नस्वं निवतख तपोधन ॥ २।॥ [२ 
इत्युक्छाऽनन्तरं ब्रह्मा जगामा यथागतम्‌ । ˆ 
३] विश्वामित्रोऽपि तच्छा चचारेव पुनश्तपः ॥३॥ [३ 
तेत्र चेनं' ` तपस्यन्तं कारस्य महतस्तरतः । 
१. रा--०व्े स्ट ° {भ--पूंवषसदलेथ । 
२. केस ज--ण्ल्नान | ठ--जश्रतं। 
३. के रा ज भ--अभ्यगच्छन्‌ । 
४. रा--दुरा राम । व सुराः सवं। 
५. य~ तत्तपोबरविसितः ! ऊ तत्तपोनरूवि स्ताः | 
म-तपःबल° | 
६. छ ~ अव्र्वीचच महातेजा । 
७. ज ब--पुरः । छ--बह्या । भ-- खन । 
८. रा--मनतसर््वं | 
&. छ---क्ापत्वमपि भदरं ते वर्जतं कभभिः शभः । 
भ~ तचतवस्त्वमसि भद ते स्वरितः कर्मभिः भे; । 
६०. एवमुक्त्वाथ देवेशद्धिदिव पुनरभ्यगात्‌ । 
अ --एवमुक्स्वा तु + पुनरन्वगात्‌ | 
११. छ~--घमप्मिा तपः परमतप्यत । 
१२. भ तत्रैवाथ । 


९३. भ-- ° स्तपः 


४०२ बालकाण्डम्‌ । ५९ । ८॥ 


४] आजगामाप्ठरा रमत वे टोभयिततं रहः ॥ ४।* [४ 
मेनका नम सुश्रोणी विनश्वामितराश्रमं प्रति । 


५] पुष्करे सा सुचार्ष्॑ी मेनर्को निर्जने बने ॥५॥ [४ 

२] जख्पव्छिन्नवसना सातु सयुपचक्रमे । [४ 
ताँ" द्दशौद्धताकोँरां मेनकां कुशिकात्मजः ।६॥ 

द] रूपेणाप्रतिमां रामं भियं मू्िमतीमिविं । [५ 


तां द्रा चांरसा़ीं मेनकां निरभने बने ॥**७॥ | 

७] जख्पक्छिन्नवसनां मनोहरतराृतिम्‌ । ˆ 
कन्द्पवकषगोऽभ्येस युनिर्वचनमत्रवीत्‌ ॥ *८|॥ [8 
८] का लं कस्य कुतो वेदं वनं मद्रेऽभ्युपागता । 


7 ५१, 





[1 


„ भ--०्माश्रमर । 

भ ---प्ररोभ० | 
छ-- ततः कार्सखय महतो मेनका नाम याप्सराः | 
भ~ नसि) 
, ठ ~- नास्ति| 

द. ट-- पुष्करे तु नरश्रेष्ट । भ~ नास्ति। 

, छख-तामपश्यन्मह्ातेजा | 

८. भ-- चैव | 

९. छ --राजन्तीमेव विद्युतम्‌ । 
१०. क~ नास्ति | 


0. 


१ श। 
( 


१९१. भ--जक्ञन विं्ञन्नवसनां । 

१२. भ--मनोहरक तङि | 

१३. अतः पमधिकः पाटः- 
भ--क्वणत्कनक्केयुरनादापूरतादिङ्युखां । 
ख-- :, कौयूरनाद्पूरिदसुखां । 


१४. ट-कन्दपेद्पैवशगो सुनिस्ताभिदमनर्वीव्‌। 


वास्मीकोय-रामायणम्‌ । ४०३ 


एटि विश्रम्यतां मीर ममाश्रमपदं परति ॥९॥* ` [७ 
९] मेनका तद्‌ वचः श्चसा विश्वाभिन्रमभाषत ।` 
अप्सरा मेनका नाम सीत्याऽदशुपामता ॥१०॥ [पि 
१०. रोचते यदि ते ब्रह्मन्नतुरक्तां भजस्व माम्‌ । 
इति तां रुचिरं वाक्यं माषमाणामनिन्दिताम्‌ ॥११॥* [7 


११] पाणौ गृहीता भगवानाभ्रमं विवेश इ ।* [ष 
१. ज-विश्रःस्यतां | 
२. ब~ नास्ति| 
३. ~ नास्ति | 


भ--मेनके स्वागतं रस्तु वसेदाद्य मया सह | 
अुगरहूखीष्व मां दे मदनेन प्रमोद्ितं ॥ 
८. भ~ द्यु सा वरारोहा कोशिकेन महात्मना 
उवाच प्रश्रत वाक्यं प्रणयास्मीतिबदत | 
५. भ--स्वस्प्रीव्यथ० | 
६. छ~- नास्ति | 
७. छ-- नास्त | 
बं छट--अतः परमाधेकः पाडः ~ 
मेनके स्वागत तेस्तु वसहाद्य मया सह । 
अनुगृहूणीष्व मां भद्र मदनेन प्रमोदितं ॥ 
हस्ये वञुक्ता कुशिकारमजन 
सा मेनका नाम मनोदरागी^ | 
तन्नरावसक्तस्य बचोनुरोधात्‌ । 
कद्पभार्यव मनोभवेन ॥ 
इत्या रामायणे बार्कांडे विश्वा कन्नतषो 
नाम समैः | 
इत्युक्ता सा वरारोहा तत्रावासम गात्तदु । 
तपसस्तु मष्ाविच्लो रश्वामिन्रयुपागमत्‌ ॥ 


[1 


*#ल--मनोरमाङ्गी | 





४०४ बाटकाण्डम्‌ । ५8 । १६ ॥ 


तनि वर्षाण्यतीतानि पञ्च पच्च च राघवं ॥१२॥ [ब्‌ 
१२] विश्वामित्रस्य रमतः क्षणवंद्‌ व्यतिचक्रमुः । . 

प्षतविक्नानबुद्धिि तया मुनिरसो तथो ॥९३॥ [7] 
१३] तानि बषौण्यतीतानि बुबोधैकर्महयथा । 

अथ कारे गते तस्मिन्‌ बुदा बुद्धबाऽऽत्मविक्रियाम्‌। १४. [1 
१४] जगादैवे तदा वाक्यं विश्वामिनर्तपोधनः । 


१२ ® १२ 


सोऽमषसलंच मे ज्ञानं तत्तपः स च निश्चयः ॥१५॥१ | 
१५] नष्ान्येकपदेनेह सवथा किमपि स्िंयी | 
अनयां छोभयिवा भौं तपोपहरणं कृतम्‌ ॥१६॥** [र 


. छ-- तस्यां बसस्वां वषाणि । भ - तया च सह व्पीणि | 
दौ--चराण च । 

भ--क्षणवुध्यातिचक्रतुः | 

ज--चणचि० । भ--द्तविज्ा० | 

ज भ --तदा। ज पुस्तके पुनः शेधनम्‌ | 
छ--विश्वामित्राश्चमे रम्पे सम्यक्पस्विचार इ | 

स तेषु बुद्धिरत्पक्ना सामषौ रघुनन्दन ॥ ` 

७, अभ--*कुमहो यथा | 

८. भ~--ङुद्धया । 

९. ट विन्नोयं देवविहितस्तपसो मे महात्मनः । 

अथ काले गते तसिन्विश्वामिन्रो महायशाः | 
१०. रा ब--°स्तपोधनाः । 
११. भ~--सवयस्तच । ` 
१२. भ--धिनिश्चयः | 
१३. छ--सत्रस्तह्द्यस्तन्र चिताश्ोकसमभ्वितः | 
सवं शशो कमेद्‌ तपोपहरयं मम || 

१४. भ--श्चियः | | 

१४. ज ~~ आनयित्वा | 

१६. भ- मे। 


क 


वा्मीकीय-रामायणम्‌ । 


९६] इन्द्रभियं चिकीषेन्सा तस्मादेनां यजाम्यहम्‌ 1' 
ततरतां मधुरे वाक्ये विज्य कुरिकासमजः ॥१७॥ 
९७] पुष्कराणि परियज्य जगामोत्तरपर्वतम्‌ । 
नेष्टिकीं बुद्धिमास्थाय जेतुः काययर्मितः ॥१८।॥ 
१८] कौरिकीतीरमासाच् तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
सहस्रमपरं राम वषांणाममितद्युतिः ॥९९॥ 
१६] चचार दुश्चरं तेनं देवा भयसमन्विताः । 
समेय मन््रयामाघुः सषिसंघाः सवासवाः ॥२०॥ 
२०] महर्षिश्द छभतां साध्वयं कुशिकात्मजः । 
मा च नस्तपसोग्रेण तापयस्वेवसुयतः ॥' *२१॥ 





७० 





१. नास्ति 
बं छ--श्रतः परमाधेकः पाठः-- 
श्रहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश्च। 
काममोद्ाभिभूतस्य विघ्नय प्रव्युपस्थतः 
स निःसन्सुनिश्रष्टः पश्चात्तापेन मूर्छितः | 
भीतामप्सरसं दृष्टवा देपमानां कृतांजक्ते ॥ 
९. दौ-- ततस्त्वां । ब छ-- मेनकां | 
३. मअ-स जय काममागतः ¦ 
8. छ--उत्तरं पवैतं राम दिश्चाभित्रोभ्ययास्पुनः । 
कृत्वा सुनिश्चितां बुद्धि काम जेतु महायशाः । 
५. ङ--तपे [ पो १ | तप्यत द्रुग | 
६. ख~ चस्मिन्वषेसहस्र तु तप्यमानो महत्तपः | 
७, रा-राम । भ-ते तु। 
८. छ--उन्तरे पवैते राम देव(नामभवद्धयप्‌ | 
ते मन्त्रयातुः सहिताः सासषघाः सुरासुराः 
९. छट--कोशिकत्मजः | 
२०. छ-- नास्ति । 


४०५ 


# [ ॥५। 


[१४ 
[१५ 
[१६ 


[१७ 


४०६ षारक्ण्डम्‌ । ५९ । २१५ 


२१] निवततापंयं बद्यस्तपसोग्रयादिति पभो । [ }र 
देवानां निश्चयं श्चर्वो ब्रह्मां खोकपितामहैः ।२२॥ 

२२] अर््र॑वीन्‌ मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं महामुनिम्‌ । [१८ 
महष विनिववैस् तपसः कुशिकालम ॥*२३॥ 

२३] महत्वमृषिशुख्यानां ` ददामि तव सृत्रत ! [१९ 
ब्रह्मणस्त वचः श्रुता विश्वामिच्रस्तपोधनः ॥२४॥ [२० 

२४] प्राञ्जलिः प्रणतो वाक्य पर्युताच पहायश्षाः | [२१ 


[9 (4 ट 9 [> तं ॐ भू २ ४1 
ब्रह्माधजेब्द्‌ भगवच्‌ इख न तपसासतय्‌ ॥ २५॥ 
१. भ---विदत्यतामयं । 

२. छ--द्‌वतामां । 
३. ब - वचन । छ- वचः | 
५. छ-सवेटोकपितामहः । 
६. अशकन्‌ | 
७. रा--तपसरा । 
८. क~ महे स्वस्ति ते वत्स तपसोभ्रेण कारितः । 
९. भ -- अव्रवीद्धाधिजं बरह्मा चर याचस्व सुत्रत ॥ 
१०. रा--महवेष्टाद्िसुख्यानां । 
ख --महर्षिस्वं दुरावाप । 
११. छ-- पितामहवचः | 
१२. रा व-°स्तपोधनाः | 
१३. कै रा ङ भ--तपसोर्भितम्‌ । 
१४. छ -- प्रांजलिः प्रयतो मुत्वा विश्वाभिनच्नस्ततोब्रवीत्‌ । 
महर्षिशब्दुमतुन्न तपोबल्समन्वितम्‌ 
भ--प्रस्युवाच रघुश्रेष्ट विश्वामित्रो महातपाः । 
महर्षिंशब्दं भगवन्दुरूभं तपसारजतं । 


पारमीकीय-रामायणम्‌ | ४०७ 
२९५९] रमेयं खलसादेन याद मेऽस्ति तपश्चितम्‌ । [२२ 
तमुत्राच ततो बरह्मा न तात्रत्‌ चं जितेन्द्रियः ॥२६॥ [२३ 
२६] कमिक्रोधापनिजित्य कर्थ बह्मलमिच्छसि । | 
जयेद्धि्यांणि तावत्‌ वं कापक्रोधौ च कौशिक।२७। १२३ 
२७ ततः प॑रं तवं ब्रह्मं समवाप्स्यसि दुखंमप्‌ । 
इत्युच्का भययो ब्रह्मा पुनरेव यथागतप्र्‌ ॥२८॥ [ए 
२८] विश्वामित्रोऽपि तत्रैव तेपे घोरतरं तपः । 
ऊध्वेवाहु निराठंव एकपादपतिष्टितः ॥२९॥ 
२६] वायुभक्षः स्थितः स्थाने एकस्मिन्‌ स्थाणुवत्‌ स्थिरः ' [२५ 
धेम पञ्चतां भूता वषीखश्रावकारिकः ॥३०॥ 
३०] भि्िरे जलशायी च भूता तेपे महत्‌ तपः । [२४ 
भ--रुभे यस्रसादेन | 
भ --तपाश्चता । 
छ ---यदि मे मगवानाह ततोस्मिन्नजितेन्द्रियः 
, भ--कामक्रोधमनेजंत्य | 
ज-जिवेन्द्रियाणि | 


दक 
कि 
# 


६. इन्द्रियाणि जयव्युकहवा जगाम त्रिदिवं पुनः । 
यतस्वेति सुनिश्रष्टमुक्तवांसते दिवं बजत्‌ 

* जं ---पर्स्व । 

८. छ-वभ्रस्थितेषु देवेषु चिश्वाभिच्रो महासुनिः । 


८ 


उर्व: वाडूर्निराज्ेवो वायुभव्यस्तताभवत्‌ \ 
९. कै भ~ स्थितः। 
१०. ठछ- नास्ति | 
१ * [1 ५५ 
१२. क-पचतपः । ड-पचत्पो | 
१३. ढ-- ° स्वाकाशगो भवत्‌ । भ~-~-°प्रादकारमः | 


४०८ बारकाण्डम्‌ । ५९! २३३॥ 
एवं वर्षते साग्रं घोरं तप उपाधितः ॥३१। [२६ 


३१] समेत दिवि काङ्कत्स्थ देवा मययुपागमन्‌ । [प 
सश्चमे परमास्थाय ततः शक्रः सुरा धिर्पः ॥२२५ 
३२] चिन्तयता तपोविघ्रमुपीय रघुनन्दन । [२७ 


आहूयाप्सरसं रम्भां मरूद्गणयुतः प्रभुः ।` ˆ 
३३] उवाचास्मदिते वाक्य॑महित कौशिकस्य च 1) ' *३३॥ [२८ 
इत्याषं रामायणे बाटकाण्डे विश्वामिद्नतपो नाम 
एकोनषशेतमः समैः ।*६।। 
. ब-.वषेसदखेण । 
„ अ-उपासतः | 
, छ-स्तिल्ञे शिशिर स्वैमदोरात्रापशे सवेशः । 


एव वर्षसहस्रेण तपोतप्यत दारुणम्‌ । 
, भ - समस्ता । 


, भ -परमापन्नस्ततः | 
म--पुरश्चरः 
, छ--ततस्तपलि ससक्ते विश्वामित्रे महासने 
संभ्रमः सुमहानासीरसुरारणां वासचस्य च । 
८. कै---०मपायं \ 
९. भअ--द्णबरतः । 
९०. छ--रम्भामप्सरसं शक्रः सष स्ेमरदशेः । 
११. छ-सखं उवाच हैतं | 


क क (^ क 


१२. रा- वाक्यं भिहित } ट- वाक्य सहित | 

१३. भ- वु । 

१४. छतः परमधिकः पाडः-वरारोहे गुणे: सवैरप्सरोभि विशिष्यते | 
१५. के--आदि काण्डे म ~ नास्ति। 

१६. कै रा-- नस्ति । भ-- विश्वामित्र माई त्म्ये ) 

१७. कै रा--प॑चषष्टितमः । ज ~ एकपंचारत्तः । भ--नास्ति । 

१८. म~-नः!स्ति | 


१९. ज-॥५९॥ भ~ ।1४८।! ब छ--स्गखमक्षिने इर्यते | 


५ 89 ^ 


© क .$ ^€ 


[व-- ६६] [षष्टितमः समः] [दा-६९] 
सुरकायेमिदं रम्भे कतंम॑ई॑सि भागिनि | 
१] खोमयस्व तपस्यन्तं कौशिकं गुणदपदा ॥*९॥ [१ 
एवमुक्ता ततो रम्भा सहस्चाक्षेण धीमता । 
२] प्राञ्जलिः प्रणतोद्धि्ा परस्युवाच सुराधिपम्‌ ॥२॥ [२ 
कोपनश्च तपस्वी च विश्वामित्रः शचीपते । 
३] स कोप नियत देव मय्युतसंक्ष्यति कोपितः ॥३॥' ˆ 


तस्मात्‌ खं मे शुरपते भरसादं कतेमरसि । [३ 
४] तेनासादयितव्यानि तधांसि जंधतां वैर्‌ ॥४॥ [7 

१. ल-कत्तेष्य सुमदख्या । 

२. अ-- रूपसंपदा 

३. छ--प्रखेभ्य कोश्चिकं भदे कामक्रोधवशं नय । 


ठछ-तथोक्तामप्सरा राम । 
५. म-- प्रणता मृट्‌भ्नो । 
६. ट--विन्नस्ता प्राञ्जज्ञ भूत्वा मस्युवाच सुरेद्वरम्‌ । 
७. ब-शप | 
८. के-मय्युसखच्यति । ब--मय्युदास्यति । 
भ--ससुत्खजति । 
९. भ--कोपनः । 
१०. छ--अयै सुरपते कोधी विश्वामित्रो महाद्युतिः । 
शापसुत्छश्चयति देवतानां भयत्रद्‌ः ।। 


१२. ज~ तस्मान्मे स्वं सुर ० । छ--ततो मे भगवन्साधु । 
१२. भ~ नाभ्युस्थार्पयितन्यानि । 


व छ-न मे सदयित° | 
१३. व ख-तेजांसि । 
१९. ब ड--च तपांसि च । भ -- तपतां वर । 


९८ 


७१०. वालकाण्डम्‌ । ६० । ८ | 
तामुवाच ततः शेकरो वेपमानां कृताञ्जलिम्‌ । [४ उ 
५] बी भैषीः कुरु रम्भे चं भियं मे परियमाषिणि ॥५। [५ 
कोकिशे हृदयग्राही कोरे ङसुमिदट्रमे । 
६] अर्‌ं कन्दपसहितः स्थास्ये तव समीपतः ॥६॥ [द 
मनोहैरं तु रम्भोर कृत्वा रूपमथाद्सुतम्‌ । 
७] तमृषिं रुचिरा गच्छ खोभयितुं वने ॥७॥ ` [७ 
इत्युक्ता देवराजेन रम्भा सुरुचिरानना । 
८] कृता रूपं मनोहारि विध्वामिज्रमखोभयत्‌ ॥८॥' ` [८ 
इन्द्रोऽपि कोकिो भृत्वा वल्गु व्याहरते घने ` । 
रा ज ~-तञ्युबच। 
र-सष्टाखराक्षो । 
„ भ--तवं रम्मे कुर मा भेषीः। 
. छ-रंभ मा सृत्तव भयं कुरुष्व वचन मम । 
. रा-कारी । छ -माधवे | 
. छ--रुचिरे ऋतो । 
. बं ठक--अय | 
. ठ -- स्थतः | 


@ ॐ & ~ € 9 « ° ~< 


भ ---मनरमम्‌ | 


„ भ-रुचिरापांगे | 


[ 
| । 


, छ- स्व च खूप बहुगुणं करखा परम भास्वरं | 
तरि कोशिकं भदे मोहनाथमुपाहयय ॥ 


| 
[+ ५) 


१२. छख-सा ्रस्वा वचनं तस्य रूपमप्रतिमं युवि । 
ह । 
करत्वा बहुगुणं ख विश्वामिच्रसुपादवत्‌ ॥ 


१३. भ--इद्ोपि कोकिलो भूत्वा कद्‌५सदहितस्तदा । 
वणेरागदितस्तन्न तस्थे राम विखोकयनू ॥ 


क 4 ५ क, 
कछाकरस्य वचः श्रत्वा वण व्याहुरता चने । 


वात्मीकीय-रामायणम्‌ | ४११ 
&] रम्भागीतस्वनं चेव मधुरं सुमनोहरम्‌ ॥९१॥। [र 
मारुतं च सुखस्पक दिव्यपुर्पाधिवासितप्‌ ।* 
११] आयान्तं समभिप्रेत्य कामिनां मदवर्धनम्‌ ।॥१०॥ [प 
सहसा हतचित्तास्मा मदनेन हानिः । 
१२] गीतखनेनानुखतो रम्भां दृषा मनोहराम्‌ ॥११॥ [7 
शब्देनापषटैतस्तेन रम्मासन्दश्षेनेन च । 
९३] स्म्रता चास्मतपोभङ्ख मुनिः शङ्कायुपागमत्‌ ॥१२॥ [२० 
सहस्चाक्षस्य तत्कमं द च ध्यानचक्ष॑षा । 
१७] रम्भां कोपसमाविष्ट इदं वचनमनवीत्‌ ।॥'*१३॥ {१२ 
१. ज--स्वमनोहरम्‌ । [र 
२. नवमश्छोक्ादारभ्य द्वादशश्छोकपयेन्वभिस्थं पाडः- 


ब--कोषिराश्ब्दसंश्रत्य चसंतप्रश्रतः स्वनं | 
हि | 


# #% क # ® ,,.म मन्‌ # ० @ $$ विश्वामिश्रो # न ७ शक । 
पथ गीते. मेन सः | 
व नन च रंभाया सुनि! मोहमुपागमत्‌ । 


छ--कोचिरुस्य च सश्रत्य वल्गु व्याहरतः रवनम्‌ | 

तां प्रह्ृशेन मनसा विश्वामिन्रोभ्यवेक्तत । 
अथ तस्य खख्ब्देन गीतेनाप्रतिमेन सः | 
दशनेन च रंभाया सुनिः स्मोदमागमत्‌ | 

३. ज-दिव्य्मधाष्धवाक्षि० | 

४. भ--अरमतमभिप्रक्ष्य कामिनाम विदद्‌ वकं | 

४५, भ~ गीतध्वनिं चानु° । 

६. भ -- °पहपतस्तत्र | 

७. भ-- °तपोञ्चंशं । 

८. ब ड--विज्ञाय | 

९. ब छ -- सुनिईगवः । भ-- ज्तनचक्चु°। 

१०. छं- नास्ति | 


५१२ बालकाण्डम्‌ ६० । १७|| 
यस्माट्टोमयसे रम्भे मापातगुणसंप॑दा । 

१५] तस्माच्छेखमयी मुखा स्थास्यसीह तपोषने ॥*१४।*[५३ 
वर्षाणामयुतं पूर्णं मच्छापकटुषीकता । 

९६] ब्राद्यणस्तु तपः सिद्ध उद्धत ते भविष्यति ॥१५॥* [१४ 
रम्भां शेटमयीं छा विश्वामित्रो महामुनिः । 

१७| सन्तापमगमत्‌ तीव्र कोपस्यं वशमागतः ॥१६॥ [१५ 
दृषा तथागतां रम्भां सैः शेटमयीं रुषा । 

१८] कन्दपंसहितं चैव र्षा नष्टे पुरन्दरम्‌ ॥१७॥* [र 
तपोऽपहार च पुनः छृतं द्रा तेयथा पुनः | 


१. छ--कामक्रोघज्येषिण । भ--वमात्म० । 
२. रा-यास्यसाह । ज~-स्थास्यसेह | 
३. छ -- दशवषेसहखरणि शेरे स्थास्यसि दुर्भगे । 


%. व ठट-जतः परमधिकः पाठः- 
ब्रह्मादयो महाभागास्तपोबलसमन्विताः | 
उद्धरिष्यन्ति रंभे सवां मस्कोधकलुषीकताम्‌ ॥ 
४. ज~ बह्यणस्तु तपः सिडा । 
६. छ- नास्ति । 


७. भ- क्रोधस्य | 
८. छट-एवसुक्टवा महातेजा विश्वाभित्नो महदासुनिः । 


अशवनुबन्वारापयितुं ऋोधसंतापमागतम्‌ ॥ 
९. भ---राा। 


१०. म--न्यवस्थ च। 
११. छ तस्य चिताद्यपतस्य रमा वे शखमागता । 
च) 


ब्रडितश्चापि कद्र्पो जगामाद्यु यथागतम्‌ ॥ 


१२. ज-तयात्मनः । भ-- तपोधनः | 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ 1 ४१३ 
१६] अनितैन्दरियोऽस्मीति थश जगरहात्मानमात्मनां ॥९८॥ [१५ 
अथ हैमवतीं व्यक्ता दिक्षं रम्यां महासुनिः। 
२०] पूर्वा दिश्चुपीगत्य तपस्तप्तुं प्रचक्रमे ॥१९॥ [६५,१ 





१. भ-असयतद्वियोस्माति । 
२. र-° मात्मनः | 


३. छ- क्रोधेन च महातेजास्तपसो हरणाक्कृतः । 


4 ® ५, "= ५ ० # क 
ईंदियेरजित राम न लेसे शांतिमाव्मनः ॥ 
८५. ड अ--स्यक्छ्वा | 
६. ~° मपाक्रम्य । भ--° युपागस्य । 
७. छ-- तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
८. ब छड-अतः परमाधेकूः पाठः- 
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तां दष्ट्वा श्ञापक्षवुक्तां रमां शरूमयीं कृतां । 
अभ्यागच्छन्मुनिरिचतां तपेपहरण छते ॥ 
नेव कोपं करिष्यामि सवरसरशतान्बहून्‌ । 
स्वय च चोषयिष्यामि स्वमारमान यतेन्द्रियः ॥ 

ब~ ताव्यावद्धि मे राप्तं ब्राह्मण्यं म्द जितम्‌ । 
ल--तावस्यावद्धि ,, + बह्यण्यं महद्जतम्‌ । 
च--अनुच्छुसन्न सुजन्वे तिष्यं शाश्वतीः समाः । 
~ १५ 9९ प्तय १ ॐ ॥ 

ब छन हि मे तप्यमानस्य च्य यास्यति वासवः । 
व~न वधखहख्धे तु स्वा मनसि सुस्थिरं । 


ङ-,, वधेसहस्राय ,» =», ॥ 
ज--श्रकरोदप्रहिसमां प्रतिक्लां रघुनंदन । 
ङख- 9 प्रतिक्त ११ | 


न हिमे हप्यमानस्य क्रोधमात्प्यवाजतः ॥ 


४६९४ बालकाण्डम्‌ &०।२०॥ 
` मोन वर्षसदशं तु कृत्वा स कृतनिश्चयः । 
२१] वजस्थानयुंपाश्नित्य तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥२०॥* [२ 


इत्थाष रामायणे बाङर्कौर्डे रम्भाशौपो जाम 
षष्टितमः समैः || ६० || 





१, भ--वषेसदन्राशे । 
२. के-सु-- । 
२३. भ--वञ्चासनसुपावृत्य | 
४. छ - पएणंवषेसदसने त का्टभूतं महामुनिम्‌ । 
विर्वहुभिराभूरतं कोपो नांतरमाशव्‌ । 
गत्वा च परमं हषं तप श्रा्ष्टदुत्तमम्‌ । 
अथ चषेसहसेण ब्रतदीचेख रागतः | 
इन्द्रो दिजाति त्वेतं यथगर्दष्टमयाचत्त । 
निःशेषमन्नं भरावनूभूक्त च मङतपाः। 
तथेव मोनमकरेदचुद्म च राघवः। 
५. कै ब भ--अग्दिकड । 
६. के ब भ--रंमाशापः'। रा-रंभाशाप। 
७. के र{--षट्षा9तमः ¦ ज--द्विपेच्राशत्तमः । 
ब भ-नास्ति। 
८. भ--नास्ति | 
९. ज-॥ ९२ ॥ भ-- ॥ ४६ ५ 
छ--स्गस मास्िने दृश्यते । 


[वि-६७] [ एक षष्टितमः सगेः ] [दा-६५] 


स्थाणुभरते स्थिते तस्मिन्‌ सुनो मौनव्रताधिते ! 

१] अभिशन्नान्तरं फामो न कोधो दददे भनेः।॥१॥* [३ 
अक्रोधनमकार्मं च तं दष्ट शान्तचेतसम्‌ । 

२] तपसोग्रेण संसिद्धि परां गतमेरिन्दम ॥२॥' [र 
संश्रान्तमनसो भीती ब्रह्माणं तपसां निधिम्‌ । 

३] उुरभ्येत्य विबुधाः सवे शक्रपुरोगमाः ॥३॥ ˆ [९ 


=€ ©+ भह, 


उपाये विविधे विप्रो विश्वापित्रस्तपोनिधिः। 
४] क्रोधितो छोभितश्चेव दपसा च विवधपितः ।॥४।॥' [१०य्‌ 


१. राज भ-मोनबतान्वेते | 
२. भ--्रावेष्टुन चतं, 
८. भ-- सुगं 1 
8. छ--अथ वषेसहखरेण ननिरुच्छर्वासो भवं सुनिः। 
निरु््वासो मुनेस्तस्य मूध धूमो ग्यजयत ॥ 
५ ज भ--गतिम> । भ--पुनरपरहस्तेन विन्यस्तः । 
दे. छ-तररेक्यं येन॒ सश्नांतमादीपितमिवाभवत्‌ । 
ततो देवर्विमधव; पद्रगासुरराचसः ॥ 
५७. भ--अत्वा । 
<, ज~-ब्ाद्यणे । 
९. राजभ ~तपसो। 
१०. छ-मोहितास्तजसेवासंस्तपसा भदरश्मयः । 
कृदमलापहताः सर्वे पितामहमथाजवन्‌ ॥ 
११. भ--० भिन्नः तपोधनः । 
१२. के--विवर्धतः। 
१२. छ-- बहुभिः कारयेदेव विश्वामित्रो महासुनिः । 
क्षोभितः कराितेश्चव तपसा... विवद्धेते ॥ 


४१६ वाटकाण्डम्र्‌ ६१ । ८ ॥ 


न ह्यस्य हनिनं किञ्चिद्‌ दृश्यते श्वस्पमप्यथ । [१०३ 
५] न दीयते चदा वैस्मै मनसो यैदमीप्सितम्‌ ॥५॥' 
विनाक्षयति लोकांस्लीस्तिनसा स चराचरयन ` [११ 
६] व्याकुलाश्च दिशः सवां न च सूर्यः पकाशते ।।६॥ 
सागराः क्षभिताः दव विदीयेन्ते च र्पष्ताः [१२ 
७] कम्यते प्रथिवी चेष वायुधांति यशाङछः ॥७॥'` [१३्‌ 
बुद्धि कुरूते यावदेष वे" * तपसां निधिः" । [२५प्‌ 
<] देवाञ्यपरिधाप्तौ दीयतां तावदीष्सितम्र्‌ ॥ `<॥' ° [१दउ 
, के-रजिन | 
ल-यदेतस्मे | 
, छ--दि मदीप्सितप्‌ | 
भ--छछोकादस्मादारम्य सक्त मश्छोकपयन्तं नास्त पाठः | 
, कै--चराचरम्‌ । 
, छ -- नाशयिष्यति लो्कांर्द नेष सष्वराचरम्‌ । 
ज--ष्ुधिताः स्वे । ङ--0श्चव । 
सवतः | 
, द--प्रकस्पते च पृथिवी | 
, ज --०° श्चाति | 
छ श्शाविलः | 
, ड-अतः परमावधेः पाठः- 
ब्रह्यविध्रायमजते नास्तिछ जायते नरः । 
तरेखोक्यमपि समूद स प्रह्भितमानस | 
१३. ज-च | 
१६९, भ--प्रतपतां वर ¦; 
१५. भ~ एवं माद्यं परिप्रा्ं छ... तां तवदीच्सते । 
१६. छ-डुद्धिन करदे देब यावदेव जगस्क्येः। ` 
तावस्सा्यो भगवानभिरूपे महच्युतिः । 
कालाश्भिरिव निः शेष्टस्वरोक्यं प्रदद्देये । 
दवराञ्यं चिकीषेद्वा दौयतामस्य यद्धितम्‌ ॥ 


[+ न 
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ततः सुरगणाः स्वे पितामहपुरःसराः । 
९] विश्वापित्रयुपामम्य वाक्यमूचुरिद तदा ॥&॥ [१७ 
बह्म विनिवतेस्व वैपसोऽग्रयादितः पैरम्‌ । 
९०] ब्रह्मधिखमनुपराप्तस्तपसा चरसि दकभम्‌ ॥१०॥ [१८प्‌ 
परीतः स्वच्छन्दमरणं ददानि च तवेप्सितम्‌ । 
११] स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते तपसोऽ्यर्थादुषारम ॥११॥ [१८ 
पितामहवचः श्रवा तत्‌ तदा मधुराक्षरम । 
१२] कृताञ्छिरिद्‌ षाक्यमुवाच सुनिपुद्धवः ॥१२॥' [१६ 


१. छ-0घुरोगमाः । 

२. छ--विश्वाभे्नं महादमानमूचुः सानुनयं वचः । 

३. भ--तपसोरार्परतप । 

८. भ--स्वति । 

५. ट-- महष स्वस्ति ते साधो तप्ता स्म सुतोषिताः । 


[१ ९ {५ 
बह्यर्यं रूपमोम्रेण प्राक्चवानीत को क्षिक । 
६. भ--० चरण । 
७. भ-- ददामि । 
८. कै-- स्वस्ति । 
९. भ--चाप्नुहि | 
१०. गच्छ सोम्य यथासुख । भ--*सोग्रादु० | 
११.अ--विश्वामिन्रस्तद्‌ । 4 
१२. छ--श्ोकादस्माद्रम्पा्टादृशश्छाकपयन्तमेस्थ पाटः-- 
पितामहवचः श्रत्वा स्वेषां च दिवांकसां । 


नै त्र [नि 


कत्वा प्रणामं चिधिवब्याहरत्तान्मषासुनिः ॥ 


छ्(क{रश्च चपकारा बेदाश्दायांतरित्यश्चः। 
त्त्रवद विद्‌ श्रेष्टो बह्यवेदवतामपि ॥ 
व्ाह्यपुत्रो चसषिश्ेयमेवमेवत्रवीत्तमामे. | 

ततः प्रसाद तं देवा विश्वाभित्रमथान्रवन्‌ । 
मह्विस्त्वं च सदेहः सव सपरस्यते तच ॥ 
इस्युक्ता देवताः सवो जग्मुश्चिुवनास्तदा । 
संच चकार बद्यादरेवमश्त्विति खानवीत्‌ | 
श्रपूजयतु ्रह्यि वाधि जपतां वरम्‌ । 
ब्ाद्यस्यमवमेतेन प्राक्च राम महास्मना | 





ध्ण्ट वाटकाण्डम्‌ । ६१ । १९ ॥ 
यादि प्राप मया ब्रह्मन्‌ ब्राद्यण्यं तपसो वरात्‌ । 

१३] ततो बरह्म च वेदाश्च सत्यं च वरयन्तु माम्‌ ॥१३॥ [२० 
सिद्धिधतिः स्मृतिश्ेव विद्या मेधा यद्चैः पक्षमा । 


९४] तपो दमश्च शान्तिर सर्वन्गस्वं कृतज्ञतां ।॥ १४; [र 
असंमोह्‌ इति भहु ह्य ब्रह्मविदो जनाः । 
१५] अद्रोहः स्वैमृतानामपकर्दमषसंक्ितः ॥९५॥। [प 


तन्मा सनतु विपे बह्याव्ययमनुत्तमम्‌ । 

१६] तपसा च यदि पराप्रं ्ाह्मणत्वं यथेप्सितम्‌ ॥९8॥ [प 
तमेर्वेवादिन बरह्मा प्रत्यवाच तपोनिधिम्‌ । 

१७] प्रतिभास्यन्ति ते पेदा ब्रह्म चाव्यययुत्तमम्‌ ॥१७॥ [र 
अधिकंस्लं मतो मेऽयं स्वेबह्यविदां युने । 

१८] इत्युक्छनं ततो बह्मा ययौ सुरगणेैतः ॥१२॥ [२३ 
विश्वापित्रोऽपि धमात्पा छन्ध्वा ब्राह्मण्यसुत्तमम्‌ । 

१९] कृतकृत्यश्चचारेमां एथिवीं सिडधभानसः ॥ -१९॥ [२४ 


1 








„ व-- बह्या | 

, भ--सििडब्रदिः | 
अश्मः । 

भ-तपो दमो दया चांतिः। 
कै रा-तक्तया । 
भ--ण्मसकल्पमसनजिता । 
रा भ-तन्मा। 

अ-बजतु | 

ज-- विप्रं | भ-- विश्वेश । 
. ज-०भाष्यंति | 

, भ--श्रधिके स्वामहं मन्ये । 

, के अ--खिद्धिमा०। 

. छ--कृतकायो महीं खवा चचार तपसि स्थितः । 
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४२० वाखकाण्डम्‌ । ६१ । २८ ॥ 


२४] विपरभावश्च ते ब्रह्मन्‌ कीर्त्यमानो महातपाः ` 
शरुतो मया महातेजा रामेण च महात्मना ॥२५॥ [३० 
२५] सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः। [३९१ 
अप्रमेयं तव तपो हपरमेयं च ते वरम्‌ ॥२५॥ 


२६] अप्रमेया गुणाश्चापि नित्यं ते पुरुषषेभ । [३२ 
तृभिराश्चयेमूीनां कथानां नास्ति मे विभो ॥२८॥ 
२७] कर्मकरो युनिश्रेष्ठ' लम्बते रविमण्डलम्‌ । [३३ 


२८पू] श्वः प्रभाते सुनिश्रेषए दरष्टुमेष्याम्यरं पुनः ॥२७॥ °` [३० 
एवयु्का रुनिशरेषटं वैदेहो मिथिटखापिपः । 
२६] प्रदक्िणसुपारत्य विश्वामित्रं ततो ययौ ॥**२८॥ [३६ 


कर ब~ महातपः ¦ भ-- महत्तपः । 

ख--विप्रभावं च ते बह्यं कत्येमानं मया श्चतम्‌ । 

ख--श्रतं सुविं मया चाद्य | 

ख --च ते रूपमभरमयं | 

ङ भ~ गुणाश्चैव । 

छ -- ० भूताधभिः । 

लख--थाभिनास्ति । 

रा भ--प्रमो | 

लक--कमकालञे | 

, ज छ---नरशेष्ट | 

. छ--द्ष्टुमदहीम्यदं । भ--प्रष्टुमेभ्याभि चे | 

. छ-अतः परमधिकः पाठः- 
गन्ताहं जपतां ब्रष्ट मामनुकज्ञातुमरईसि । 
एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषधमं | 
विससखजोञ्यु जनकं प्रीतं प्रा्मनास्तदा ॥ 

१३. छ--एूजितो युनिना तेन | 

१४. छ--प्रदाच्चेणं तमकरोव्लोपाध्यायः सबान्धवः । 


न 


न्ववि र्व ऋति 
६) ^> 09 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ४२१ 


विश्वामित्रोऽपि धमात्मा सरमः सरक्ष्मणः । 
३०] स्वं वासयुपचक्राम पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥२६॥* [३७ 


दस्या्षै रामायशे बालकाण्डे विश्वामित्रनद्मसप्ांिकथनं 
नाम ( एकषष्टितमः ) संमैः ॥६९॥ 


१. छ भ-- सरामः सदर्चमणः । 
२. ब भ--स्ववास° । छ--सुवाटमभिचक्राम । 
३. ज छ-महर्षिभिः। 
४. छ--अतः परमधिकः पाटः- 
ततो जगाम स्वगृहं स राजा 
सद्षचित्तो स॒निमैयित्वा । 
स तद्ियांगवृषितो महषः 
इच्छेण रान्न गमयां बभूव ॥ 
५. भ--ादिकांड। 
६. छ~-विश्वामिन्रचरितं समाक्षम्‌ । 
भ---विदवामिश्रबह्यत्वखाभः | 
७. छ भ~ नास्ति, 
८. कै रा--सक्षषष्टितमः । ज~ त्रिपचाशत्तमः। 
व छ भ--नास्ति। 
९. ठ भ-- नास्ति| 


[व=६८ |] [ दिषश्तमः सगः | [दा-६६| 


ततः भरमाते विपे तकमा नराधिपः । 

१] विष्वागितरं पहात्मानयुपायात्‌ सहरापवम्‌ ॥१॥ 
तमचीयेत्वा धर्मात्मा शासन कमेभा । 

२] राघवौ च महात्मानौ तततो वाक्यमुवाच इ *॥२॥ 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु किं करोमि महातपः । 

३] भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो मवतो हम्‌ ॥३॥ ` 
एवसुक्तस्तु धमांत्मा जनकेन महात्मना । 

४ | प्रत्युवाच युनिर्धीरो वाक्य वाक्यविशारदः ॥४॥ 
पुत्रो दशरथस्येमौ क्षत्रियौ शोकविश्रतो । 

५] द्रष्टुकामो धत्तदिव्यं यदेतव त्वयि तिष्ठति ॥५॥ 
एतह्‌ दश्चैय मद्रे ते कृतकामौ नपातन । 


१९७ १ 9 @५ 


&] दशेनादस्य धनुषो यथेष्ट ते * केष्यतः ॥९॥ 
इत्युक्तो जनको राजा परस्युवाच कृताञ्नलिः । ` 


७] श्रूयतां धलुषस्तचं यदथ मंपि तिष्टति ॥७॥ 
१. ख-कतकृव्यो । 
२. ट-० माजहयव सराघवम्‌ । 
३. रा-- जनकेन महासमना । 
%. रा--नारित। 
प. ज छ-महासुने । भ-- महत्तपः । 
६. रा- नास्ति । 
५. छऊ--सुनिवरो । 
2. छ--वाक्य विदांवर । 
&. ज-वृपाद्मज | 
१०. छ--प्रकरिष्यति । भवे करिष्यतः | 
११. र्-एवसुक्तस्तु जनकः प्रस्युवाच महायुनिम्‌ । 
१२. र यदाहं चेद । भ --यदेतन्मयि । 


[१ 
[२ 
[२ 
& 
(५ 


(६ 


[७ 


वारमीकौय-रामायणम्‌ । ५२३ 


देवैरात इति ख्यातो निमेः षष्ठो महीपतिः । 
८] न्यासभूतमिदं तस्म धनुर्द॑तते महात्मना ॥*८॥ [८ 
दक्षयज्ञवधे पूर्व धतूर्षोऽनेन रैर; । 
९] विध्वंस्य चिदश्ान्‌ सर्वानिदं किल तदोक्तवान्‌ ॥*६॥ [२ 
यस्माद्‌ भागाथिनो मागं न कल्पयथ मे सुराः | 
१०] तस्मा्दङ्गानि सर्वाणि धनुषा शातयामि वः ॥१०॥'* [१० 
तस्मै देवा मयोद्धिभ्रा श्द्राय भाणमंस्तदा । 
११] प्रसादयामीघुरेने तेषां वष्टोऽभवद्‌ भवः ॥११॥'‡ [११ 
प्रीतश्चापि ददो तेषां तान्यङ्गानि महौनसाम्‌। [१२ 
१२] धनुषा यानि यान्यासन्‌ शातितौनि महात्मना ॥१२॥' [2 


१. भ- देवराज । 

२. भ--तस्य | 

३. छ--स्याखोय तस्य तु पुरा हस्ते दत्त महद्नुः । 

४. छ--धनुरायस्य । 

रा-- शकरा । ~ यनतः । 

६. रा--वि्वंसि | 

७. विध्वस्य च्रिदशान्‌ रुद्रः सलीरखमिदमनवीव्‌ । 

, ब--यस्म!दंगानि | 

. रा--शांतयाभि | 

१०. महाह मयि यद्धागे यस्यच्छथ देवताः । 
शातयामि वराखचस्तु तेषाम्खाणि वे पुनः | 

११. ज-- °मासुरेवं । भ- °दयांचकररेने । 


(9 
[ठ । 
क्के 


(3 (*# 


१२१. नास्ति 
१३. कै रा--शातितानि । 
१४. ट-- नास्ति | 
भ~ प्रीतियुक्स्तु सर्वषां ददो तेषां महात्म ! । 
घ(तितानि सहष्टीशि तेषामेगानि वे सुने ॥ 


४२४ वालक्ण्डय्‌ &२ । ९४७ || 


तदेतद्‌ देवदेवस्य धनुदिव्यं पहात्मनः। [९३ 
१३] तिष्रत्ययापि मगपन्‌ कुखेऽस्माकं सुपूजितम्‌ ॥* १२ 
वीयेद्यल्का च मे कन्या दिव्यरूपगुणान्विता [१४ 


१४] भूतलादुत्थितः पूर्वं नान्ना सीतेत्ययोनिजा ॥९४॥ [१४ 
तां नृपा वरयामाश्रुरागत्वामत्य वै पुरः । 
१५] वी्श्यल्का प्रदेयेति तानह चाघुवं सृपान्‌ ॥१५॥ [१५ 


ततो नृपतयः सर्वे पराथयन्तः सुतां मम)" [7 
१६] बीर्थजिङ्गासया तेषां मया सन्दधत्‌ धतुः "॥१६॥ 

न शेकुश्चापि ते बह्मन्चुदध मम ते धुः ।` [९९ 
१७] तेषामल्पमहं मलवां वीरय तंत्र महासने ॥*१७ [२० 

१. छ अ-धनूरल । 

2. छ भ-- नास्ति | 


३. छ भ--अथ वाहयतः चेन्न फल्ायादत्थिता मम | 


$ च क 


ख--सचरक्षणसपन्ना नाश्ना सीतति मे सुता 
भ-- सर्युक्ता + , विश्रता। 
छ भ-- मूतरादुत्थितां वां तु वधमानां ममात्मजाम्‌ 
्मागस्यावरयनस्‌ सवं राजानो सुनिपुगच । 
तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां एथिवीक्षितां । 
चीयेश्यटकामकूथयं ते ुभूषश्च त्वतः ॥ 
र. ठ-- ततः सवे नृपतयः समेत्य सुनिपरुगव । 


भ--ते च ‰, ५9 ११ ११ 

र-मिथिरामधुपेयुस्ते वीय जिक्ञासितं स्वक । 

भ~ ०मभ्युपयुस्तं + = + ॥ 
५. छ भ--तेषं जिक्तासमानानां मया धलुरराहत । 
६. ज- नास्ति । 

ठछ--न शक्ता धारण तस्य धारणे तोलने तथा 

भ-9 १ हणे + ॐ  » । 


७, ज~ तत्र मस्वा वीर्य 
८. छ भ-तेषां वीथवदां व,थमसप चात्वा तपोधन । 


वारमीकीोय-रामायणम्‌ । 


नृपतीन्‌ सहितान्‌ सवान्‌ पत्याल्यायितर्ंस्तदा । 
१६१] ततस्ते परमशुद्ा राजानस्ते हावखाः ॥ १८ ॥“ 
२०३] रोषेण महताऽऽविष्टा भिथिामभ्यपीडयन्‌ । 

सवत्सरं च ते पूर्णं रुरुधुः कृतनिश्चयाः ॥ *१९ ॥ 
२१] अवरोधेन तेषां च यदा क्षीणोऽस्मि सर्वशः! 

तदा प्रसादयाचकरे देवदेवमुमापतिम्‌ ॥ २० ॥ 
२२} प्रसादाद्‌ भगवान्‌ प्रीतश्चतुरङ षरं ददौ । 

ततो भगा नृपतयः पतिजग्युभरहासुमे ॥ २९ ॥ 
२३] अल्पवीयबलोतसाहा अद्पसक्वाभिमानिनः ।* 

तदेतन्‌ युनिशाद दिव्धं परमभास्वरम्‌ ॥ २२॥ 


१. रा--सहितान्‌ । 
२. छ--सबौस्तस्तथाख्यात्तवानहम्‌ | 
भ--सवीस्तान्प्रव्याख्यातवानहं | 
३. 2 भ-ततः परमकछोपात्ते । 
%. ज छ भ---राजानः सुमषह्बखाः | 
५. ठ म-अतःपरमधिकःपाठः- 
अरन्धन्मिधेलां सबं वयिंसदेहमागताः । 
आत्मानमवधूतं ते विक्ताय मुनिपुंगव ॥ 
६. ~ ततः सद्र पूर्णे क्षयं यातानि सवशः | 
भ-- +> सबत्सरः पूथेः,, , ,, 
७. छ भ--साघनानि सुनिशरेष्ठ ततोहं श्शदुः खितः । 
ततो देवगशथाः सर्वै तपसा मे प्रसादिताः ॥ 
८. छ भ~-प्रददुस्ते च सुप्रीताश्चतुरंगे बल्ल मम । 
ततो नृपतयो मीता वध्यमाना यथुर्दिशः ॥ 
९. ठछ-अवीयो वीयसंदिष्ा निःसत्वाः पापकारियः | 
१ द्मवीयंसंद्ग्धाः निसस्वाः पापचाष्स्णः ॥ 
१०. 2. भ--पयुः | 
११. के--० भासुरम्‌ । 


४९५ 


[२० 


[२१य्‌ 
[२२ 


[२३ 
[२४ 


[२५ 


४२६ वाखकाण्डम्‌ । ६२।२३॥ 

२४] दरेयाम्यथ् रामाय लक्ष्मणाय च कामुक्म्‌ ।' [२६ 
कुयांदारोपणं रामो धलुषश्चास्य चेद्यम्‌॥' 

२४] ददाम्ययोनिनधिस्पै सीतं दशषरथस्तुषाम्‌ ॥ २२॥ [२७ 


इव्यव रामायणे बालक्रार्डे जनकवाक्यं 
माम द्विष्मः सर्गः ॥६२} 





१. छ भ- नास्ति । 

2. छ भ--यदि स्वारापथं कयो दरामोस्य धनुषः स्वय । 

३. छ भ--सुतामयोनिजां सीतां दयां । 

र. दे रा--नामाष्टषष्टितमः । जज-- नाम चठुःपचाशत्तमः। 
५. छ भ-सगेसमाक्षिन द्यते । 


६, 


[व= ९] [ त्रिषष्टितमः सेः | [दा६७| 


जनकस्य वचः श्रत्वा वि्वाभित्रो महामुनिः । 
] धलुदेशेय रामाय तैदिति भरात्रवीन्तरपध्‌ ॥ १॥' 
सुरोप॑मस्तु जनकः सोऽमा्यौनादिदेश्च ह । 


२] रामसन्दशेनार्थं तद्ध्रानीयेताभिति ॥ ०२ ॥ 


जनकेन समादिष्टाः परविश्य संचिवाः पुरीम्‌ । 


३] धनुरानाययामासुः पुरुषेराप्कारिभिः ॥ ३ ॥ 


पुरुषाणां शतान्यष्टौ व्याप्तानां महोनसाम्‌ ।* 


द] मञ्जूषामष्टचकरां तां गुवीमृहुः कथचन ॥ ` "४ ॥ 
समानीय 'च मज्जूषामायसीं यत्र तद्धनुः । 





१. ब--तदेतव्‌ ` 
2. छ भ--शछोकस्यास्यादावयमिव्थं पाटः- 
पौरुषं द्यभिखूपं हि शंख क्षीरमिवार्पितम्‌ | 
2. अ--सुरापमाथ । 
€. छ~-मोमाव्यां व्यादिदेश । भ--सोमात्यान्ग्या° । 
५. ज--°रद्यीयतामभिति। 
&. छ भ-घनुरानीयतां दिग्यं रामरङच्मणयोरिति | 
यत्तद्‌ बदपरीचाथं सवेषां पुथिवीचितम्‌ | 
७. ऊ अ-मिथिखं। 
८. छ-- वद्ध नुव पुरस्छरत्य निजेग्मुः पाथिवालयम्‌ । 
भ-- „+ , पार्थवाख्यात्‌ ॥ 
&. ठ म--शतानि पच पुंसां तु ग्यायतानां महात्मनां । 
१०. छ--मजूषामष्टचक्राः वामुहुः उच्छासकथं चन । 


अ- ,, चक्छांकामूहुः रः 
१९. छ-तमानीय । म ~ तामा्बाय | 
१२. छ भ--तु | 


१३. ज छ भ--तत्र। 


[९ 
२ 
[२ 


[श्व 


४२८ वारक्राण्डम्‌ ६२ । ९ ।। 

४५] सुरोपमे तु जनकं तमूचुरिति पन्निणः ।॥ ५॥ 
तदेतद्धनुरानीतमाज्ञया ते नरापिषप । 

६] दश्येतरेषरस्य राघवस्य च भाखर ॥६॥ 
तेषामेतदुपश्चच जनकः मरध्रितं बचः |` 

७] विश्वामि्रपु्राचेदं तौ चोभौ रामरक््षगो ॥७॥ 
बहमन षतुरुपानीतं यत्‌ तु तिष्टति नो गृहे |. 

८] राजभिर्थन्‌ न शकरितयुद्धतमपि सारवव्‌ ॥ ८॥ 


नैतत्‌ पूरयित शक्ताः सेन्द्राः ुरगणा अपि 1" 


६] न यक्षोरगरक्ांसि देवदेवाहते शिवात्‌ ॥ 8॥ 


१. छ भ-जनकमूचुस्ते नृपमननिणः | 

२. ज-तद्धेतद्‌ । 

द. कौ--भासुरम्‌ 

४. छ--ददं धनुधंर राजन्सवैलेफेषु पूजितम्‌ । 
भ--,, धनुवैरं ॥ र. ॥ 
ठ--मिथिलेश्च महामाग दरयेवन्महासुनेः । 
भ--मेथिल्तय महाभाग +, 

ङ भ--तेषां तद्वचनं श्रत्वा कतांजलिखवाच ह । 
क भ--विश्वामिन्नं तदा राजा । 
कै--धनुरुपानीयं । 

ट-- इदं धमुधेरं ब्य जनकेनाभिपूजितम्‌ । 
भ--,, इदं धनुवैरं दिव्यं जनकेरभिपूजितम्‌ । 
९. छ--राजभिः सुभदहावीयैरशक्यं तोलने तदा | 

भ- + त रशक्छैः पूरण तदा | 
१०. छ भ-- नेदं सुरगणे; शक्यमसुरेवौ महामुने । 


+ 


११. छ भ~ गन्धर्वयचप्रवरेः स्टे्रमहोरगेः । 
एकेको वा खमस्ता वा शक्ता मतिमतां वर ¦ 
सज्ये कतु मुनिश्रष्ट त एव तु मानुषाः । 


॥ 


(६ 
[७ 
[८ 
[९ 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ४२६ 
न शक्तिमाुषाणां ठु धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
१०] कुत एव हि सन्धाने शक्ति बां स्याद्धि कर्षणे ।१०॥ [१० 
११] इदं मम धदुरदिव्यं तवानायितमाङ्ञया | 
विश्वापित्रस्तु धर्मात्मा श्रता जनकभाषितम्‌ ॥११॥* [११ 
१२] अभ्यभाषत काङ्कस्स्थं प्ष्ेनान्तरात्पना । 
गहाभतन पहाबाहो यन्मातिष्ट राघव ॥१२॥* [पि 


१३] वस्स राम धलुदिन्यमिदं पदयेत्युवाच ह 1 [१२ 
य॒नेस्तु वैचनाद्‌ रामो यत्र तिति तद्धनुः ॥९३॥ `" 
९७] मज्जूषां तां समाश्रित्य विश्वामिज्नममाषत । [१३ 


१. छ भ --जगतिमनुष्ठणां हि धनुषोस्य प्रपूरणे । 
ल-श्चारोपणे समायोगे वेदने तोलनेपि वा| 
अ- ,; , वेधने तोलने तथा । 

२. रा-तवानयतमाच्चया | 

३. छ भ--तदेतद्धनुषां प्रष्टमानीतं सुनिगोरवात्‌ । 

दुरीयेतन्महामाग स्वनयो राजयुत्रयोः । 

%. रा--्रम्यमाषित। 

५. छ भ--गृहणेद । 

६. छ भ--दिव्य धनुरुत्तमम्‌ । 

७. नतः परमाधिकः पाठः-- 
ल--धारणे कषणे वास्य+ यल्ञमातिष्ट राघव । 


८. छ~-वतः राम धनुः पश्यत्येव राघवमब्रवीत्‌ । 


९. छ भ--वचन श्रत्वा । 
५ 
१०. छ--मजृषां ताञुपाश्रेत्य दष्ट्वा च धनुरबर्वात्‌ । 


भ-- ,, सयुपाशिव्य +) तद्धनुरत्रवीत्‌ । 
__ 
# अ-- चास्य | 


{भ--वस्स । 


४३० बाखकाण्डम्‌ । ६२ । १८ ॥ 


इदं धतुरदं दिव्यं तोखयिष्यामि पाणिना । ९४ || [९४ 
` १५] यत्नवांश्च भविष्यामि सञ्जोऽस्म्यस्य विकषणेः । 
बाढमित्येव तं राजा मुनिश्च समभाषत ॥ १५ ॥ [१५ 
१६] सरीखमिव तैः रपस्तोखयितेकपाणिना । 

पश्यताभभितस्तत्र सदस्यानां समन्ततः ॥*९६ ॥ [१६ 
१७] आनम्य नातियत्नेन सज्यं चक्रे हसन्निव । 

सज्यं कता तत्तत्‌ पूरयामास वीर्यवान्‌ ॥१७॥* [१७ 
१८] पूयेमाणं बभञ्नाथ मध्ये रामवलाह्‌ धनुः । 

तस्य शब्दो महानासीद्‌ गिरेरिव विदीयेतः॥९८॥ ˆ [१८ 


११.०५. 


१९] वजस्येव॒बियुक्तस्य शक्रेण नगमूर्धनि ।'' [> 


१. क-घनुधरं । भ--धनुवैरं । 
२. ड--सम्प्रक्ष्याम्यय । भ--सस्प्क्ष्याम्यद्य । 
३. भ-यलर्वास्तु 
ध. छ भ- तोलने पूरणे तथा | 
५. ज--तद्वामस्तोल्ल० । 
छ भ-- तद्रामो जमाह वचनाम्भुनेः | 
६. र भ-- पश्यतां च सहस्राणां बहूनां रघुनंदन ( म-०नदनः । )। 
७. भ--घ्रारापयन्‌ स धमारमा सलील्लमरिसूदनः। 
<. ज--शधयु्रेतत्‌ । छ भ--आरोष्य च मदाबाहुः | 
९. के-- श्रतः परमधिकः पाड 
ब्मज पूरयंश्रेतन्मध्ये रामो बलादिव । 
१०. छ भ--बर्भज च नरश्रेष्ट धनुमेध्ये महायज्ञा; । 
तस्य शब्दोभवद्धीमो निघातसखम निःस्वनः |. 
११. रा--गकरेन | 
१२. छ--भूमिरचकम्पे सुमहा दौथमाणो गिरीरिव । 
भ--मूमिश्चकपं सुमहान्दीयैमाणे गिराविव । 


वाल्मीकौय-रामायणम्‌ | ४२१ 


निपेतुस्तेन शब्देन सर्वशो मोहिता जनाः ॥*१६ ॥ 
२०] वि्वाभिने बजयिता राजानं तौ च राघवौ । [१९ 
परत्याश्वस्ते जने तस्मिन राजा षिरमयमागतः ॥ २०॥ 
२१] उवाच पाञ्जलिवाक्यं विश्वामित्रमिदं र्दा । [२० 
भगवन श्चतपूर्वो मे रामो दश्चरथात्मजः ॥ २१॥ 
२२] अत्यद्भुतमिदं क्म स चायं करैमईति ।* [२१ 
जनकानां कुरे कीतिमाहरिष्यति मे हता ॥ २२॥ 
२३] सीता मतीरमासाद्य रामं दद्षरथात्मजम्‌ । [२२ 
वीयेश्यलका पदाने मे परतिज्ञा सफटीकृता ॥*२३॥ 
२४] सीतां दास्यामि रामाय प्राणेभ्योऽपि पियामहम्‌ । '* [२३ 
भवतोऽनुमते तस्मादितो यान्तु महायुने ॥**२४॥ 


१. छ भ~ निपेतुश्च नराः; सर्वे तेन शब्देन मोदिताः | 
२. ढ-- विज्ञायि * च सुनिवरं राजानं तौ च राघो | 
३. छ भ~ विगतसाध्वसः । 
७. ज--0 तथा । इ--वाक्यक्तो नरपुंगवः । 
भ---वाक्यक्लो मुनिपुंगव । 
५. छ भ--घ्रतपूवं । 
६. कैँ-- स्यद्‌ युत । 
७. छ-अस्यद्‌ सुतर्माचत्यं च द्यतर्कितमिदै+ मया । 
८. भ- सुतां । 
९. छ-न मे सत्या भरतिक्ला च वी्य॑शुस्केति कोशिक । 
सम~--मम +, „ 9 9 9 
१०. छ भ--सीता प्रणेबेहूमता देया रामाय मे सुता । 
११. छ-मवतोनुमता बद्ध शीघ्र गच्छन्तु मंननिणः 
म--मवतोनुमते नद्या +, 0 
*+भ--वज्ञयिव्दा | 
*भ--अतर्कितमिदं | 


४३२ वासमीकोय-रमायणम्‌ | 


= € 


२५] दता ममाज्ञया शीघ्रा अयोध्यां नवनै्येः । [२४ 
धिङ्ञाप्य चैव राजानमानयन्तु पुरं मप ॥२५॥ 
२६] पदान वीर्यशस्काथाः सीतायाः कथयन्तु च । [२५ 
खया यपौ च काङकसस्यौ वेर्यन्तु पाय वै" ॥२६॥ 

२७] एभिः परह्वादितं वाक्यैरानयन्त्विह तं नृपम्‌ ।* [२६ 
कतैरिकेन वैयेस्युक्तो राजा भत्यानुपस्थितान्‌ ॥२७॥ 

२८] अयोध्यां प्रेषयामास "से दि राजा सराऽन्वितः 1 [२७ 


इत्याच रामायणे बारकण्डे धनुभेङ्गो नाम 
त्रिषितन्नः संगः ॥६३।।१* 


१. ज-शीश्रमयोघ्यां । ब--शीघा अवध्या | 
२. छ भ--मम कौश भदरं ते त्वयोध्यां सरिता रथः । 


२. छ~--राजानं प्रभ्ितेवोक्येरानयंतु परं मम, 
भ-- १ पुरं मम । 

र. छ म--कूथयंतु च सवशः | 

५. ठ भ-सुनि०। 

६. रा-देवयन्तु । 


७. छऊ--च नित्यश्च: । भ- चृपाय तु | 

८. छ--श्नयंतु च राजानं घ्वाख्यं मम चानुगाः । 
भअ--्रायमाण तु राजानमायत्वाश्यु शीघ्रगाः । 

९. कु-स्युक्त्वा । 

१०. ङ भ--द्याभाष्य भत्रणः | 

११. छ भ~ घमोत्मा सुनिशसनाव्‌ । 

१२. के ब--अआादिकांडे । 

१३. क-- उनसक्षीवतमोध्यायः | 
रा-उनसक्चतितमो सैः 
ज.--पचप॑चादयत्तमः सगः । ब भ-- सगं; | 

१७. ड--सगेसमािन दश्यते | 


[वं=७ ०] [चतुःषष्टितमः सभः] [दा=६८] 

जनकेन समादिष्टा दृताते श्रान्तवाहनाः । 

१] मै्भे जिराजमुषिता अयोध्यां पाविश्चन्‌ पुरीम्‌ ।॥१।॥ [९ 
ते राज्ञो विदिता दता राजवेर्पपवेरिताः । 

२] ददस्व महास्मानं तत्राथ नृपसत्तमम्‌ ॥*२॥ ` [३ 
दृष्टैव तै च प्रणताः कृताञ्नङिपुयस्ततः । 

५] उचुदैश्चरथं वाक्यमिदं प्रियनिवेदिनः ॥३॥ [४ 
वैदेह्य जनको राजा पृच्छति लवं नराधिप । 





१. श्रतः पूर्वमित्थं पाटः- 
स--यथा च क्षत्छमाख्यातुमानेतु च नृप तदा । 
भ~ ,, च तत्समा 
२. ङ भ~--शीघ्रवाहनाः | 
३, छ भ-- त्रिरात्रमुषितः मार्गे तेयोभ्यां । 
७. छ भ--राजवचनाद्‌ । 
५, छ-दद्डदेवसकारोरवशिष्टाचेश्च मन्त्िभिः। 
भ--दध्थ्॒देवलकाशं बद्धं दशरथं चष । 
६. भ--श्रवः परमाधकः पाठः-- 
शश्वसजाः अ्रशासंत धमैत्तेः सचिवेवतं । 
ऋत्विग्मिरदैवसकषवषिष्ठायेश्च मन्त्रिभिः । 
3. छ--आश्वास्यमानं सुप्रीतः शक्रमांगिरसैरिव । 
भ---अाद्यास्यमानं „++ इ 
ल भतं ज्ञोकपार्प्रतिमं लोकपालं सुनिश्चित । 
बद्धांजर्पियाः स्व दूता विगतसाध्वसः । 
राजानं प्रयता वाक्यं मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
भ + % ॐ वक्यसत्रुवच्‌ १ । 
८. लट भैधथिलो जनक्छो राजन्सोलिहोशपुरस्कृतः । 


५9 ११५ 923 १३ | 


४२४ वाटकाण्डम्‌ । ६४ । & ॥ 
द] कुकश्षखानामयं लिग्धः सश्रत्या सपुसोदहितप्र्‌ ॥४।॥ [५ 
युहूयहमैषुरया खदससक्तया गिरा॥ 
७] जनकरसस्व हाराज प्रच्छति तामनामयम्‌ ॥५॥ [द 
एष्टा कुक्चखमभ्यग्रो वेदेह भिथिखाधिषः । 
७] कौशिकातुमते वाक्यं वाक्य्गस्वाऽत्रवीदिदम्‌ ॥६॥ [७ 
सुता मे वीयेद्यस्केति भख्याता विदिता चते। 
<] राजभिर्हीनवी्येश्च पुराऽपि प्रथिता तथा ॥'७। [८ 
सेये मम पुता राजन्‌ विश्वामित्रस्य शाक्तनात्‌ । 
९] पुरीमिमां समाग तव पुत्रेण निजिता ॥2८॥'‡ [९ 
ओनम्य च धनुर्दिव्यं मध्ये मग्नं महात्मना | 
१०] रामेणं वरमाभ्चियं महत्यां जनसंसदि ॥९॥ [१० 





2. रा--सिग्धा । 
२. छ भ-ङरं चाव्यथ चेव सोपाध्यायपुरोहितः | 
३. रा--०रससिक्छया । ठ भ--०त्तपरक्तया। 
र, ज~ ज नकस्स्वामहं राज । 
१९. छ भ--चृपतिस्वां महाराज राजानं परिष्च्छुति । 
६. रा-ङशल्माघ्रतो। 
७. छ भ--०यमतो | 
<. ज-- ° सस्त्वब्वीदिदं । ट भ~ चाक्यक्ञ इदमन्र० | 
९. ज--प्रख्यातं | 
१०. छ--विषहिता ते भरतिक्ला वे वार्थशुल्छा ममास्मजा । 
भ--विदिता ते पति्ेषा वीथशुल्का +, 
११. ङ भ--राजाभेर्यो न विजिता नि्येविुखाकृतेः | 
१२. र भ--तामिमां मल्घुतां राजन्विश्वामित्रपुरःसरः । 
यदच्छुया गतो कीयोत्तव निर्जितां सुतः । 
१३. र म--तच दिभ्यं धनुः श्रीमन्‌ । 
१४. ख भ-- राघवेण । 
९५. छ--महातेजो । भ~ महाराजन्‌ । पुनः कृतः । 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । ४३५ 


तस्मे सीता मया देया वीयेश्स्का सुताय ते" । 
११] परतिक्गां त्ुमिच्छामि तदनु्ञातमदैसि ॥१९०॥ [११ 
सोपाध्यायः सखजनः सरवै्मः सपदानुगः । | 
९२] सीघ्म्सि राजष तमागन्तुमिह्‌ प्रभो ॥११॥* [१२ 
परीतिं च मम राजेन्द्र सेवर्षयितुमईसि । 

१३] उभयोः पुत्रयोश्चैव वध्वौ ते करिपते मया ॥१२॥‡ [१३ 
इति तां जनको राजा विज्ञापयति पाथिव । 

१४] विश्वामित्राभ्यनु्ञातः शसतानन्दमते स्थितः ।१२॥ [१४ 
इति तेषीं वचः श्रुता राजा पैरमहषितः । 

१५] उवाचैवं वसिष्ठादीन्‌ सवानेव पुरोधसः ॥*१४॥' ˆ [१५ 
गुप: कुशिकपुत्रेण कोसस्याऽऽनन्दवधनः । 

१६] रक्ष्मणेन सह भ्रौज्ा स विदेहेषु तिति ॥९५॥ [१६ 


ना योया ानभानम 


१. छ अ--मदाद्यते । 

2. ज- प्रतिन्ञात तु भिच्छामि। 

३. ज--स्वैगः | 

%. छ भ--नासि। 

५. छ भ--पुत्रयोरुमयोरेवं भ्रीं समुपरप्स्य्ति । 

£. छ-एवं विदेदा्धिपतिवीक्यं मधुरमवब्रवीत्‌ । 

भ--नास्ि। 

3. छ म--दृतवचः । 

८. छ--परमवि्मितः । 

९. क भ~ सोपाभ्ययश्च राजद: पुरश्छय पुरोहितं । 

वसिष्ठं वामवेदं च मन्त्रिणोन्याश्च सोब्रवीत्‌ । 

१०. भ- एव विदेहाधिपतिवाक्यं मश्ुरमब्रवीत्‌ । 
११. ट- युष । 
१२. अ-रोशस्या० | 
१३. ज ड-भता । 


३६ वाखकाण्डम्‌ &४ । १६॥ 
हष्टवीये च काङुस्स्थे जनकः सुमहायश्षाः | 

९७] स प्रदाने सीताया रामं कतु किटेच्छति ॥*१६॥ ` [१७ 
यदि वो रोचते बैद्यन्‌ जनकः स महीपतिः 

१८] संबन्धे तत्र गच्छापस्ततः शीघ्रमितो वयम्‌ ॥` १७ [१८ 
वाहगियेव तच्छत्वा वसिष्टुभयुखा द्विजाः । 

१६] ऊचुः परमसेष्ष्टाः उवः भरयास्याम इयपि ॥ १८॥ [१६ 
ते चापि रजनीं तत्र दताः परमसत्कृताः । 

२०] उषुविदेहराजस्य सवकमिः प्रपूजिताः ॥९६॥ [२० 


इव्थाषं रामायणे बालकाण्डे जनकदुतवाक्य नाम 
चतुःषष्टितमः सगः ॥६५। 





१. छ--दष्टमात्रं ! म--दटमत्रे | 

२. छ भ-सैप्रदानं सुतायाश्च राघवे कठुमिच्छुति । 

३. छ भ-- वत्त जनकस्य महास्मनः | | 

४. के ज ब-स्बन्धी | 

५. छ म--गच्छामसतां पुरीं शीघ् मा भूत्कारस्य परयः | 

६. छ-- मन्त्रिणो वाढमिव्याहः सह स्वैः महषिभिः। 
भ-- ;, वाढामेत्यूचुः „, सवैमैनीषिभिः । 


७. ठ भ--प्रीतश्चाप्यभवद्राजा श्वो भूत इति चाबर्वीत्‌ । 
८. ङ भ~ मन्त्रिणो जनकस्यापि रान्निं परमसत्कृताः \ 
: ९, के-ज्यूषुर्वि० । र भ--उपुः प्रमुदितास्तत्र । 
१०. छ भ--दुतवाक्य | 
११. कै रा-सक्षतितमः । ज~ षटृपंचाश्तमः। 
ब छ भ--नास्ति। 


[व-७9] [ पञ्चष्टितमः स्मः ] [दा-६९]] 


तस्यां रज व्यतीतायां सोपाध्यायो नराधिपः । 

९] राजा दरथः श्रीमान्‌ सुमन्त्रमिदमन्रवीत्‌ ॥१॥ [१९ 
अद्य सव धनाध्यक्षा घनपार्दय पुष्कछम्‌ । 

२] नि्यान्लग्रे समारोप्य नानारत्रचयान्‌ मम ॥*२॥ [२ 
चतुरङ्गं च मेः सर्वं बरं निया सर्वशः ।" 

३] ममाज्ञासमकाटं च युल्यतां युग्युत्तमम्‌ ॥३॥ [३ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबा; कश्यपो भुः । 

४] मार्कण्डयेश्च दीवायुनिः कात्यायनस्तथा ॥ ४॥ [४ 


= १.३... 


एते द्विजाः पयान्तग्रेसवैन्दमैः सहिता भया । 





१. छ अ-श्चरध। 

2. ज छ भ--रण्यां। 

३. छ भ-- दशरथो हृष्टः । 

%. कै--धनमाधाय । 

५. छ--बर्जत्यमरे सुविहिता नानारन्रसमन्विवाः । 

भ--चरचत्वप्रे + ॥ 

६. रा-ते। 

७. ज~~रीच्र । 

८. ब-- नियन्तु । 

९. छ भ--चतरगं बलं चापि शीघ्र नियातु सवेदः । 
१०. छ--यातु युग्यमनुत्तमम्‌ । म~--यानयुग्यमनुत्तम । 
१९. रा-रयोगुरः । छ--जावाङ्रिथ काश्यपः 

म-जाबाङ्रिथ काश्यपः | 
१२. फे ब~ माकांडेयश्च । रा--पुनः शोधनेन मूलसंगतः । 
१३. छ भ--स्वंदनं योजयां मे । 


४३८ वारकाण्डम्‌ ६५।६॥। 

५] यथा कालात्ययो न स्यादूता हि तररयन्ति मामर्‌॥५॥ [५ 
ईत्याकण्यं नरेन्द्रस्य सेना सा चतुरङ्धिणी । 

६] राजानण्षिभिः साधं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥ ६ ॥ [७ 
चतुभिस्तानहोराररविदेहान॒पजर्म्पिवान्‌ । 

७] ददद भिथिखं रम्यां जनकेनोपशोभिताम्‌ ॥ ७ ॥ 


८पू] ्रस्युद्रम्याथ ननकस्तेषां पूजामकरपयत्‌ । ` [८ 
ष] सं त" राजानमासाच श्दं दशरथं नृपम्‌ ॥ < 
८] उवाच जनकः प्रीतः शतानन्दसमन्वितः ।` [९ 


९ १९ १९ 


स्वागतं ते महाराज दिष्टया पाप्रोऽसिमे ` गृहम ।।९॥ 
९] पुत्रयोरुमयोः ` प्रीतिं दिष्टया प्राप्स्यसि राघव । [१५ 


गीर 


१. छ भ- वचनान्त | 

२. छ भ~ निर्ययो | 

३. ॐ भ--पृष्ठतोन्वयात्‌ । 

४. छ-- ०देहानभ्युपेयिवान्‌ । 

भ--रर्विदेहानभ्युपेयिवान्‌ । 

५. ब~--जनकस्तेजा 

६. छ भ- नास्ति| 

७, रा-समं । छ भ-- ततो ! 

८. ~ तद्‌ । 

९. छ भ--जनको सुदिवो गजा श्रहषं परमं ययौ । 
उवाच च नरश्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितः । 
जनकः छच्यया वाचा बद्धं दशरथं नरपं । 

१०. छ भ--राधव । 
११. र भ--प्रीतिः भ्राप्यतां वयिंनि्जता । 


वार्मीकोय-रामायणम्‌ । ४२६ 
दिष्ट्या शरान महाराज वसिष्ठो भगवानयम्‌ ॥१०॥' 


१०] माकंण्डेादयश्चेव दिष्टया पराप्ता महर्षयः !" [११ 
दिष्ट्या मेः निर्जिता विघ्ना दिष्टयामे पृजितं इटम्‌॥ ११॥ 
११] राघवैः सद सषेन्धं कता भाथितसद्गुणेः । [१२ 


अथ मे सफटं जन्म प्राप्त चाच क्रियाफटम्‌ ॥१२॥* [पि 
१२] अच पूतोऽस्मि राजषं तत्संबन्धात्‌ सबान्धवः । 
अमीषां च महर्षीणामधाभ्यागमनादहम्‌ ॥ १३॥* [प 


१३] सविरोषतरं पूतो राजन्नाप्यायितस्त्वया ।` [प 
श्व; परभाते महाराज निवतेयि्तुमहसि ॥ १४ ॥ 
९४] यज्गस्यावभ्रये पुण्यसुद्राहमषिभिः सह ।' ' [१३ 


तस्य तद्वचनं श्चखा राजा दश्षरथेस्तदा ॥'*१५ ॥ 


निरि 11 कण 


१. छ भ--महतेजा । 
२. छ भ-- भगवानृषिः । 
= म ७ ७५ ० भ चेत्थं म 
३. के--दशमश्छाके एकाद्शछाके चत्थ पाटः- 
पुत्रयोरुभयोः परीतिं दिष््या मे पूजित कुटम्‌ । 
९. व--माकर्डयाद्य० | 
५, छ भख सवेद्धिजगणे्दवेरेव शतक्रतुः | 
६. ठट--सनिजितता । 
भ, 1. ®^ र ०९ = © म 
७. छ राघव सह सबन्धाद्वीय॑श्र्टमहाबरूः । 
(र + ¢ & ९ ०० ९ ॐ 
अ--राघवैः ,, संर्वधाद्वीयशरष्भहाबले । 
८. कै रा--०मघाव्यागमना० | 
९. छ भ--नास्ति । 
क, € € $ £ ८५ 


९०, छ--निवःपयतु । भ--निवेतयितुमह षि | 
११. छ-- यक्ञस्याते महाराज विवाइ्धषिसंमत । 
भ-- 33 ११ ११ सम्मित । 


१२. ज~ दशरथस्तथा । 
१२. ॐ भ-- ततस्तद्वचनं श्चत्वा सुनिमष्ये नराधिपः । 


४४० वाखकाण्डम्‌ ६५ । २०॥ 
१५] उहषिमेध्य उवाचेवं जनकं मिथिहछाधिषम्‌ । [१४ 
राजन्‌ प्रतिग्रहीतारः स्थता दात्वेशः किर ॥१६॥* [प 
१६] य्‌ वक्ष्यसि यदा चेषं तत्कतारस्तंदा वयम्‌ । 
छक्ष्णं चेवानुरूपं च वचनं परियवादिनः ॥'*१७!! [प 
१७] तड्‌ राज्ञो जनकः श्रुत्वा परं विस्मयमागतः | [१६ 
ततः स्वं युनिगणाः परस्परसमागमे ॥ १८ ॥ 


१८] इषेमेच्य परं तत्र निशं तामवसंस्तदा ।' [१७ 
फथयन्तः कथा हयाः पुण्यश्रवणकीतेनाः ॥ *१९ ॥ 

१९] परस्परष भावज्ञाः पूजयन्तः परस्परम्‌ । [प 
विश्वाभि च शृ्टव राजा दशरथस्तदा ॥ २० ॥ [1 


१. ज--ऋषिमध्ये \ 
२. कै--मिथिङं जनकाधिपम्‌ । 
३, छ भ---वाक्यं वाक्यविदां श्रषठः प्रह्युदाच महीपतिः | 
. रा ज--प्रतिगरहीतारः। 
५. ब~--दावृवल्ात्‌ । 
£. छ--प्रतिम्रहो दाठवक्ः श्रतमेतस्पुरा मया । 
भ- „, न्मया पुरा । 
७. छ भ~ थथा | 
८. छ--धर्मत्त । भ-- धम्मन | 
९. ज---तर्कारशच चदा । ङ म~ वव्छरिष्यामहे । 
१०. ल~ तद्धर्िटट च वचनं वरिष्टं सत्यवादिनः । 
भ~ तद्धि वरिष च वचनं सत्यवादिनः । 
११. ज तद्राज्ञे । 
१२. ख~ श्चस्वा बिदेह्यधिपतिः परं विस्मयमागमत्‌ । 
भ-- ,, „+ 9» विस्मयमागतः । 
१३. ठ भ-- नास्त । 
१९. र भ--कथयंतः कथां दिन्यां दयां श्रोज्रसुखावहम्‌ | 
१५. छ भ--तु । 


वाल्मीकौय-रामायणप्‌ । ` ४४१ 

२०] शिरसा प्रणतः प्रीत्या ववन्दे हृष्टमानसः । 

भवन्तं नाथमासाद्य पौवितोऽस्मीति चात्रवी ॥२१॥ [प 
२१] विश्वामित्रोऽपि चेषैनं प्रीतिमानिदमन्वीत्‌ । 

पूत एवासि राजप दमेतैः कर्मभिः छेः ॥२२॥ [प 
२२] अनेन चापि पुत्रेण रामेणाकिल्ष्ठकर्मणा । 

पूतोऽसि शछघनीयश्च देवानामपि सम्मतं; ॥२३॥ [प 
२३] एष ते नृपते पुत्रो रामो नियातितो मया । 

लक्षणेन सह भार कुक्षी रघुनन्दन ॥२४॥ [श 
२४] इत्युक्तो सुखदे राजा विश्वामित्रेण धीमता । 

तो चापि पुज्रावाघ्राय परिष्वल्य चं पीडितः ॥२९॥' ˆ [प 
२४] उवास स निशां तत्र दुघुखी हृष्टमानसः । ` 


१. छ भ~-प्रणतो रत्वा | 

२. ट~-पूवैतोसि च तेजक्ता | 
भ--पूतास्ि तव तेजा । 

३. छ-- पूवे । 

४. -सुङते । भ--खङ़तेः | 

५. छ भ~--रामेखामिततेजसा । 

६. छ भ--छाघनीयोसि । 

७. छ भ--खगमे | 

८, ज छ-- जाता | 

९. छ भ~ निपीडिते | 

१०, जतः परमेकः पटः- 

ल--र्घेण महताविष्टस्तां निशामनयच्वाम्‌ । 


अ-- ,, ,» निञ्चामवतस्थिवान्‌ । 
ल~ स तेः पन्नः परिवृतो निशां परमह्षितेः | 
भ ~~, १ १ १ 39) परमहर्दितः। 


११. रा-सखसुखी \ 
१२. छ भ-स होवा श्टशं श्रीतो जनकेन सुपूजितः । 


४४२ वाखकाण्डम्‌ ६५ । २६ | 
जनकोऽपि तेदा राजा क्रिया धर्मेण पर्मतरित्‌ 
२६] हृस्वा यजो चिताः सवास्तां रानिमवसव्‌ सुखम्‌ ॥*२६। [२० 


इत्य रामायणे बारकार्डे दशरथसमागमो नाम 
पञ्चषष्ठिरमः सर: ॥६९॥ 





१, रा--ततो० । छ भ- महातेजाः । 
२. भ--क्रियां | 
३. छ--यक्तश्च सुतयो्वेव स्वा रात्रिमुवास ह । 
भ-- यत्तस्य , + + “4 
ख म~ रामजामातरं लन्ध्वा हृष्टः परमधार्भेक । 
४. के रा-नामेकसक्षतितमः । 
ज--नाम सक्चपचाशत्तमः । ब - नाम । 


५. छ भ--सभसमािनं इयते । 


[व-७२] [ षटूषष्टितमः समैः] [दा=७०] 

ततः भमाते जनकः कृतपूवाह्निकक्रियः । 

१] उवाच मधुरं वाक्यं शतानन्दं पुरोधसम्‌ ।॥ १॥ [१ 
श्राता ममानुजः श्रीमान्‌ वीयेवानाज्गया मम । 

२] कुश्चध्वज इति ख्यातो योऽध्यास्ते नगरं छमम्‌ ॥२॥ [२ 
चथा ट्रखकपयन्तं पिबन्निक्षुमतीं नदीम्‌ । 

३] सांकाश्यं दिव्यसांकार्यं विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥२॥ [३ 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि नीनार्थो हिसमेर्मतः। 

91] प्रीयते हि महाघखः स मया राजसत्तमः ॥४॥ [४ 
तस्याथ शासनाड्‌ द्तास्तं गला शीघयायिनः । 

५] आनयामाघुरव्यग्रा विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा ॥' ५॥ [& 
सं तस्य शासनाद्‌ भरातुराजगाम ङुरष्वनः ।' ` 





क चक 


१. छ- कृतकामः महर्षिभिः । भ--इतकामो मद्भिः । 

२. छ भ-- वाक्यं वाक्यज्ञः | 

३. भ~-शातानंद्‌ | 

४. ज-- पुरोहितं । 

५, क भ्राता मम महातेजा बायंवानतिधािकः । 

६. द्धे भ~ चयाज्वालकपथतं | 

७. के-०सांकाशं | ज छ-दिव्यसंकाशं | 

८. छ म~-~यकगोक्षारमव त॒ । 

९. छ--प्रीति सोपि महावेजाः श्रतियुक्तो महायशाः । 
भ- प्रोतः 3 9१ ११ ११ 

१०. छ भ~--शासनात्ते नरंदस्य प्रयाताः शीघ्रवाहना: । 

११. छ--भ्रानयामासुरचास्ता विष्णुमिदाह्येव तं । 
भ- , रब्याम्रा ५ ५ 

१२. छ भ--भाक्षया तु नखस्य रागतः स इशध्वजः | 


४४ वारखकाण्डम्र्‌ । ६६ ! ६० ॥ 


६] ददर चोपखत्थाञ्च जनकं भ्रातृवत्सलम्‌ ।॥ ६॥ 
सोऽभिवा् शतानन्दं जनकं च महीपतिम्‌ ° 

७] अध्यतिष्ठदनुज्ञातो राजाई परमासनम्‌ ॥*७॥ 
सशोपविष्टौ 'तौ च मेषयामासदुस्तदा । 

८] पन्विश्रेष्ठः समाहूय सुदामानं समाहितो ॥८।॥‹ 
गच्छ मन्निवराभ्येत्य शीरं दशरथं म॒म । 

& ] आनयेह सहामात्यं सपुरं सपुरोधसम्‌ ॥&॥ ` 
इपकार्यो स गस्वा तमिक्ष्वाकुकुखनन्दनम्‌ । 

१०] दृटा दररथ अहः सोऽमिवायद्मन्रवीत्‌ ॥१०॥ ` 


१. रा.--चोपरत्याश्च । छ भ--च महात्मानं | 
२. छ भ-- धमेवरसरं । 
३. छ अ--श्रभिवाद्य महात्मानं शतार्नंद्‌ं सखपा्थिच | 
४. छ--राज्याहं परमं दिग्यमध्यारोहत्तदासनम्‌ । 
भ~ राजाहं ,, दिव्यमध्यरोहदत्तदासनं । 
५. ज--तत्रैव | 
६. छ भ--उपविष्टो सुखासीन महाभागो महाबलो । 
ल--मव्रेयुल्यं सुदामानं प्रेषयामासतुस्तदा । 
७. छ भ--घ्ामन्नयस्व शीघ्र तमिश्ष्वाङममितप्रभं । 
आत्मजे; सद दुद्धषं सोपाध्यायं समेत्रिणम्‌ ॥ 
८. रा ज- उपकार्यं | 
४. 
९. के रा--प्राह्धः | 
५ # क ॐ १. 
१०. छ भ--उपकायछृतं तं तु इचवाकुकुलनेदनं । 
रु--रष्टवा दशरथ प्राह सोभिवाद् महामतिः| 


~ 3; ११ १ करतांजलिः | 


[८ 
[९ 

[१० 
[११ 


[१२ 


1 


वाट्मीकोय-रामायणम्‌ । ४४५ 

अयोध्याऽधिपते देषे बेदेहो मनुजेश्वरः ।' 

११ सां एष्टुमिच्छति क्षिपं सोपाध्यायं सवान्धवम्‌॥*११॥ [९३ 
मन्निश्रेष्टवचः श्रुत्वा राजा सपिगणस्तद्‌ा । 

१२] सबन्धुरगमत्‌ तच यत्र राजा स मेथिः ॥१२॥ [१४ 
तमादाय च राजान रोना दशरथस्ततः 

९२] वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठी वेदेहमिदमत्रवीत्‌ ॥१३ [१५ 
विदितं ते यथाऽस्माकमिश्वाङककख्दैवतम्‌ ।* 

१४] वक्ता भकार्येषु वसिष्ठो भगवानृषिः ॥१४॥ [१६ 
मिश्वामि्राभ्यतुङ्ातः सवेधवं मैहषिभिः | 

१५] एष वक्ष्यति नः सर्व यथाधपैं यथाक्रमम्‌ ॥१५॥ [१७ 
त॒ष्णींमुते दश्षरथे वसिष्ठो भगवानृषिः । 

१६] उवाचेदं वचो धम्थ जनकं सपुरोहितम्‌ ॥ ` १६॥ [१८ 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा श्चाश्वतो नित्यमन्ययः। 

१७] तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कदयपः सुतः ॥१७॥ [१९ 


१. छ--वीर विदेहस्स्वां नरेश्वर । भ--वीर वेदेस्त्वां नरेशर । 
२. छ भ--द्रष्टुमिच्छति धमेण सोपाध्यायः सबान्धवः | 
३. छ भ--स राजा यत्र | 
४. छ भ~ समासाद्य । 
५. ज--0रथस्तदा । ॐ भ--सोपाभ्यायगेवतम । 
६. छ भवे बाक्यद्कुशलो । | 
७. ऊ भ--विदितोयं यथा राजक्षिश्वाकुकुल् दैवतम्‌ । 
८. ट- वक्ता सर्वेषु लोकेषु । भ~ वक्ता सर्वषु कालेषु । 
९. छ भ- स्वैश्च परमा्बभिः | 

१०. छ--धमत्त्मा यथायो । भ~-धम्मात्मा यथायोग्य | 

११. छ--वसिष्ठ। 

१२--ढ भ-- वाग्विदां दरः । 

१३. छ भ--उवाख वाक्यं वावयज्ञो वेदेह सपुरोधसम्‌ । 


४१६ बारुकाण्डम्र्‌ ६द्‌ । २३॥ 
मारीचादङ्किरास्तस्माव्‌ प्रचेतास्तनयोऽभमवव ।' 


९८] मेतु परचेतसः पुज शष्वाङ्धस्त मनोः दतः ॥१८॥* 


स शक्ष्वाङ्करयोध्यायां राजाऽभ्‌द्‌ प्रथमः पुरि । 
१६] श्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ विङ्कुक्षिरुदंपद्यत ।।१६॥ 
विक्ुषेस्त॒ महातेजा बाणः पुत्रो व्यजायत । 


२०] बाणस्य तु पहातेजा अनरण्यः प्रतापवान्‌ ॥२०।। 


अनरण्याव पृथुजन्ञेत्िश्षङ्कुश्च प्रथोरपि । 

२१] िशङ्खोरभवव पुत्रो धुन्धुमारो महायज्ञाः ॥२९॥ 
धुन्धुमारसुतो राजा युवनाश्वो पहाबछः। 

२२] युवनाश्वसुतश्चासीन्पान्धाता परथिवीपतिः ॥२२॥ 
मान्धातुः सुमहातेजाः घुसन्धिःः समपयत । 

२३] सुसन्धेधेवसन्धिश्च द्वितीयश्च भसेननित्‌ ॥२३॥ 


१. छ भ~ मारीचः कयपाज्जज्ञे विवस्वां ्ञोकूभावनः | 
२. छ म~ मनुर्बिवस्वतः | 
३. भ-- श्राद्धदेवः ्रतापवान्‌ । 
४. ल~ तमिच्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्‌ । 
भ-- वाणस्य तु महात्जा „+ र । 
५. छ भ--वेकु्तिः समपद्यत । 
६. छ-वाखः पुत्र परतापवान | 
अ--वाणयुत्रः ,, 
७. ज~ विकक्षस्तु महातेजा श्ननरख्यः भ्रताएवान्‌ । 
८. छ भ--त्रिशंडुस्य्‌ । 
९. रा-माधादुश्च महा° । भ--मांधातुस्तु । 
१०. ब अ- सुगन्धिः | 
११. ल--0सन्धस्तु । भ~- युगन्धेरूदधेसा्वस्तु | 
१२. ङ भ--द्वि्तीयस्तु । 


[२१ 
[२१ 
[२२ 
[२२पू 
[२३ 
[२४ 


[२४ 


वार्मीकोय-रामायणम्‌ । ३५७ 


यशखी धवसन्धेस्तु भरतो नाम वीर्यवान्‌ । 
२९] भरतात्‌ तु महातेजा असितः समजायत ॥२४॥ [२६ 





२५३] सह तेन रेणेव ततः सँ सगरोऽभवत्‌ |“ [३७३ 
सगरादसमज्नास्तु अद्यमानसमञ्जसः ॥२५॥ ` 
२६] दिीपोऽखछमतः पुत्रो दिरीपस्य भगीरथः । . [३८ 
१. भ--ष्वेलधेस्तु । 
2. छ भ--- नामतः | 


३. भ--अतः परमधेकः पारः-- 
यस्थेते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः । 
हेदयास्तारजंवाश्च यूराश्च शशवविन्द्वः । 
तास्तु स भ्रतियुध्यन्डि युद्धे राजा प्रवातः | 
हिमवंतमुपागम्य भायोभ्यां सहितस्तदा । 
असितेर्पको राजा मंत्रिभिः सदितस्तद्‌ा । 
द्वे चास्य मयै गार्भण्यो बभूवतुरिति श्रतिः । 
एका ग्विघातार्थं सपल्न्ये सागर ददौ | 
ततः शेलवर रभ्यं बभूवाभिरतो सुनिः । 
मार्यवश्चावनो नाम हिमवतसुपाश्चितः । 
तन्न चेष्छा सहामागा भार्गवे देववचेसं । 
पदपन्रविशालादी काश्चती परमं सुतं । 
तस्षि साभ्युपागसम्य कार्दी चाभ्यवादयत्‌ । 
स तामभ्यवदद्धिभो पुत्रेषु पुत्रजन्मनि । 
तद कुदो महामागे सुपुत्रः समविष्यति । 
महावीयों महातेला अचिरादुः्धविष्यति । 
गरेण सखद्ितः शरीमान्मा शचः कमल्ञरणे । 
च्यवनं तु नमस्छ्रत्य राजपुत्र म्यजायत ॥ 

श. भ-- तस्मात्स । 

५५. छ--महातेन गरेणेब तस्मात्स सुगमोभवत्‌ । 

६. भ.--सगरखयाघमंजोमूदसमजसुतद्मान । 


४८ वारखकाण्डम्‌ ६8 । ३१॥ 


भगीरथात्‌ केङुर्स्थश्च कंकुत्स्थाच रघुस्तथा ॥२६॥ [३९ 
२७] रधोस्तु वे तेजखी बद्धः पुरुषादकः । 
करपमाषपादो ्चभवच्छुंखेरस्तस्य चात्मजः ॥२७॥ [७० 
२८] घुर्दशनः छंखरस्य अधिर्वणेः सुदशनात्‌ । 
सीघधगस्खश्िवणेस्य चीप्रगादभवन्मनुः ॥>८॥ 
२8] मनोस्तु सुश्चतो ध्ासीदम्बरीषस्तु सुश्चताव ।` (४९ 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्‌ नहुषः परथिवीपतिः ॥२६॥ 


३०] नहृषस्य ययातिश्च नांमागश्च यथातिजः । [४२ 
. अजो नाभागपुत्रस्तु तस्माददश्चरथोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
३१1] राज्ञो दशरथस्यैतौ तनयौ रामलक्ष्मणौ ।' ` [४३ 


आमनोरतिश्द्धानां राज्नाममिततेजसाम्‌ ॥३१॥ [र 


१. छ भ--ककुस्स्थस्तु । 
४. ख भ--कूकुत्स्यात्त्‌ । 


३. छ रघुः स्तः । भ---रघुः पनः। 

४. छ भ--विषृढः | 

५. छ भ--राजामूस्खनकस्तस्य । 

६. छ भ--सुदशेनस्त खनकादभिवथैः । 

७. ठ भ--शीघ्रगस्याभवन्मुनिः। 

८. छ भ--सुनेः भस्तुकाद्यासीदवरीषः प्रसुस्तकात्‌ | 
९. ठल- नहुषा | 
१५, छ भ--ययातिस्तु | 

१९१. भ-- नाभागस्तु । 

१२. ~ यथागतः 


१३. ङ भ--नृपादशरथाज्जातो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ | 


वास्मीकीय--रामायणम्‌। ४४९ 


३२] कङुरेस्थक्ष्वाकुसगररघुपरवरनन्मनाम्‌ । 
उदाराचारसस्वानां प्षधमानुषाठिनाम्‌ ।॥३२॥ [व 


३३] ऊर जरुनिधिप्रख्ये जातयोशैततक्नाछिनोः ।` [६ 
रामलक्ष्मणयोरथ वरथाभ्यात्पजे तव ॥३२॥ [७५ 
३४] सदशाभ्यां तु सद्शे ते चं दातुमरैसि ।* 
इत्युक्तो जनको राजा कृताञ्जलिरभाषत ॥ २४ [प 


३५] अस्माकमपि राज कुटँ व्व श्रोतुमहसि । ˆ 
३६] कन्यादाने हि वक्तव्यं कुं निरवरोषतः ॥३५॥ [र 


इस्याै रामायणे बारूकार्डे कुलप्रशंसनं नाम 


[९ २ 
षटषष्टितभः स्मः ॥६६॥ ' 


१. रा ज-काङ्त्स्थे० । 
२. ठ भ नास्त । 
३. छ भ-ङर्वंशानुरूपिख्यो कुलवंशानुरूपयोः । 
%. छ--वरयोरत्मज । 
५५. ठ भ- नरश्रेष्ठ सद्शे । 
६. अतः परमिस्थं सगसमाक्तिपरः पाटः 
- ठ्या रामायखे आदिवंशकीतेन नाम सगः । 
भ--इत्याषें रामायणे वेशकीौतनि नाम सगः ॥९३॥ 
७. छ भ--एवमुक्तेोथ जनकस्तस्युवाच छतांजलिः। 
८. छ भ--भ्रोतुमहसि धमे ङु नः शण्वतां वर । 
९. छ भ--प्रदाने स्वस्य । 
१०. कै-ङरप्रवशकीरेन । 
ज--रघुवंशवर्णनं । 
११. कै--द्विसक्चतितमः । रा--द्विसक्षितमः । 
ज--अष्टपचाश्चत्तमः । ब~--नास्ति | 
१२. ॐ भ--३४ शोकस्य पूवोद्धँ एव समाप्तः । 


[वै-७३] [सप्तषष्टितमः समैः] [दा=७ १] 


तत आभाष्य जनको वसिष्ट वदतां वरम 

१] नृपे दशरथे चदं भोषाच वचनं तदा ।॥९॥` 
राजाऽमृत्‌ भिषु रोकेषु विभ्रतः स्वेन कमणा । 

२] निभिः परपधपत्मा सर्भेसन्लवतां वरः ॥२॥' 
तस्य पुत्रो मिथिनांम बभूवादुपमध्चतिः। 

३] तस्यापि जनको नमर जनकस्याप्युरावसुः ।॥३॥ 
उदावसोरभृत्‌ पुत्र; प्रथितो नन्दिवधनः । 

छ] नन्दिवर्धनतश्चासीव सुकेतुनांम पाथिवः 119. 
सुकेतोरभवत्‌ पुतो देवरातो पहाविलः । 

५] देवरातस्य तनयो बृहद्रथ इति श्रतः ॥५॥ ˆ 


बृहद्रथस्य च सुतो महावीयेः प्रतापवान्‌ } ` 


१. म--वक्त्यं ऊुख्जातेन तन्निबोध नरेश्वर । 
ख~ नास्ति । 
२. क--राजाभूलिघु लोकेषु निमिः परमदुलेयः । 
३. ङ भ- जनितो नेभिपवैते । 
७. भ--प्रथमो । 
९९. छ म- राजा । 
६. ज--प्युदोवसुः । छ--जनकात्त गद्ावसुः ¦ 
हि + । 
भ-जनकात्त रुदावसु; । 
७. छ--गदावशोस्तु धमारमा मह वीर्यो भ्यजायत | 
भ--स्दा , ११ 
८. र मभ-- नास्ति| 
९. छ भ-- नास्ति | 
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६] पहाीयैस्य धृतिमान्‌ सुषृतिश्च ततोऽभवत्‌ ।।8॥ 
` सुधृतेरपि धमात्मा धृष्टे; घुतोऽभैवत्‌ । 
७] धृष्टकेतोरभृ्वापि हयंश्वक्तनयस्वथा ।॥७ ॥ 
हर्थ्वस्य मरः पो मरोः पुः प्रसिद्धकः * । 
८] प्रसिंड कस्य धमात्मा राजा कृतिरथः यतः ॥७।॥। 
पुत्रः छतिरथरस्यापि देदमीं इति श्रुतः । 
&] देवमीदैश्य विद्धो विद्ुपस्यापि चान्धकः ॥८॥ 
अन्धकस्य सुतश्वासीत्‌ तिराति इति श्रुतः । ° 
१०] कृतिर्धेतस्य चं चुतः तिरो व्यजायत ॥१०॥ 





१. छ भ--सुश्टःतेस्तसय चात्मजः । 
२. छ भ-°केतुरजायत । 
३. छ अ--ष्टकेतोस्तु काङ्रस्थ हयश्व इति विश्वतः । 
छ. छु--दरयश्चप्य मह्युत्रो महद्पुत्रः प्रतद्धकः । 
भ-- +, मरुप्पत्रो मर्स्पत्रास्मर्तवकः। 
५. छ--परवद्धकस्य । भ--प्रतवकस्य । 
६. ज-ृतिरथस्वतः । छ--कीतरथस्तत । 
म--कीर्तिरथः सुतः | 
„७. छ भ~ कीर्तिरथस्यापि । 
८. ज-देवमेढ । 
९. भ--च्रतः । 
१०. ज~ देवमेढस्य । 
११. छ भ--विबुधस्य महान्धकः । 
१२. ज-ङतरात । 
१३. ङ भ--मर्हाघकसुतो राजा ङीतिराता महाब; । 
१९. छ भ--ङीतिरातस्य | 
१५. छ भ--कङ्स्स्य । 
१६. ज-ङृतरोमा ! र ज॒ - महारोमा । 


४५९९१ 
[७ 


(११ 


९५२ बाछकाण्डम्‌ ६७ । १३॥ 


कृतिरोभेसुतश्चापि खणेरोमेति विश्वतः ।' 

११] खणेरोमोहूभवश्चापि हखरोमा संतो बली ।॥*१९॥ (१२ 
तैस्य पुतरद्रयं जङ्घे धर्मज्ञस्य महात्मनः । 

१२। व्येष्रोऽदहमनुजश्चायं ति मेम कु्ध्वजः ॥१२॥ [१३ 
मां त ज्येष्ठे वेतो राज्ये हभिषिच्य पिता भम। 

९३] कुशध्वजं यौवरा्ये यत्का राज्यं घनं गतः ॥१३॥ [१४ 
दधे पितरि स्वयाते ततोऽहं रघुनन्दन ।' " 





क = 
१. ज-कृतरोमसुतश्चासीत्‌ | 


२. भ--महारोश्नस्तु धमात्मा इसरोमा व्यजायत | 


छ~--नास्ति । 
३. रा ब--खतो । 
४. ट--सुवथैरोमा काङ््स्थ हस्वरोणो व्यजायत । 
भ-- ,» +» इस्वरोम्णो , | 
५. छ भ--यख । 
६. 2 भ--राजच्‌ । 


७, अ--तस्य ज्येष्ठाहमनुजो । 
८. ड भ--ज्ाता मम। 
९. भ--नियोऽय सुतं । 
१०. र भ-- विनियुज्य । 
११. ज--पितामदह । छ भ--नराधेष। 
१२. रु भ-सखमवेश्य । | 
१३. छ--योवराञये । भरातरं मे । 
१४. ज--विना। 
१५. छ भ--गते पितरि तिस्तु स््रभमाबलय तिष्टति । 
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१४] भ्रातरं देवसङ्काशमपं्यं खशचरीरंवत्‌ ॥१४॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कार्य सांकाश्यादारैतो षः ।* 

१५] सुधन्धा बलवीयादैयो मिथिलामवरोधकः ॥११५॥ [९६ 
स चमे पेषरयद्‌ दूतं यदेर्तत्‌ ते धर्तुगृहे। `. 

१६] तिषटत्यभ्यवितं दिव्यमेतद्‌ देहीति राघव ॥*१६॥ [१७ 
तस्य प्रदाने धनुषः सोऽयुध्यत मया सह ` ' 

१७] हतश्च सं मथा राजा चुधन्वा बरखगवितं; ॥१७॥ [१८ 
निह समरे चाह सुधन्वानं महीपतिभरं । 

१८] सांकाये भ्रातरं शूरमभ्यषिच्च' * कुशध्वनम्‌।।१८॥ [१६ 


१. ड भ--शं पादयामि | 
२. छ भ-ङचध्वजम्‌ । 


३. ब--0सकाश्चादागतो चप । 
ठ भ--सकाश्यादागमसयुरात्‌ , 

‰. ज--कस्यचित्वथ सकाश्यागतो नृपसत्तमः । 

५. कै--स धन्वा । ज--स्वधन्वा | 

६. छ भ~ वीयवान्‌ राजा । 

७. रा छ भ-- प्रेषयत्‌ । 

८. छ भ- शेवं धनुरनुत्तमम्‌ । 

९. छ भ-गरेषयाञ्चु नरश्रेष्ट रलमूत ममेस्युत । 
१०. ज--प्रधाने | ू 
१९१. छ~-तस्याप्रधाने काकुस्स्थ युद्धमासीन्मया सह । 

अ--तस्याप्रदाने | ++ 

१२. ठ भ--प्रसुखो । 
१३. छ भ-भिथिरामवराधकः । 


१४. छ भ--च नरशेष् | 
१५. ख भ- नराधिपं | 


१६. ज भ~ सकि । र-सके | 
१५. कै--शूरममग्षि चं । रा--०्मभि्षिचं | 
ज--०मम्यासिन्च्य | 


» ॐ । 


७५४ वारकाण्डभ्‌ । ६७ ।१८ ॥ 
कनीयानेष मे घ्राता सत्यसन्धः कुशध्वजः । 

१९] ददानि सहितोऽनेर्न वध्यौ तेऽ" घते नृप ।॥१९॥ [२० 
सीतां राभाय तनयाश्ूमिखां रक्ष्षणाय चं । [२१ 

२०] वीयद्युस्का मरमं सतां सीता सुरषुतोपमा ॥२०॥ [२२ 
अयोनिजा समुत्पत्ना वेदीम्यात्‌ सुमध्यमा । 

२१] तां रामाय भयच्छामि पत्नीं वीयबलाजिताम्‌ ॥ ˆ२१॥ [ए 
रामरक्ष्मणयो राजन्‌ कुर गोदानपद्गखम््‌ । 

२२] पितृभ्रदं च भद्रं ते ततो बेवारिक कुह ॥२२॥ [२३ 
वतेतेऽद्य मधौ राजन्‌ दिवसे तृत्तरे पुनः। 


१. ज-वल्ीयानेष | 

२. छ भ--उयेष्टोस्याहं महायशाः । 

२.रा म भ--ददाभि। 

¢. ख भ--परमभ्रीतो | 

५. छ भ-- ते रघुनन्दन । 

६. छ भ~ मद्रं ते छचदमणखाय तथोर्भिल्लाम्‌ | 

७. ठ अ-~म्या दत्ता । 

८. ब--देवीमध्यात्‌ । वस्तुतस्तु मात्राचिप्यंयपरो अम एषः | 


९. छ.--इति कन्ये प्रयच्छामि त्रिदेदाभि न सशयः | 


भ-इमे १३ ११ तरिवोभि 9 9 ॥ 
१०. छ भ--प्रदानं चानयोव॑ध्वौ धरमेणे्ष्वाुनन्दन । 
११. छ भ--गोदानसुततमं । 
१२. पितृकायं । 


१३, ज- मदा । 


वार्मीकोय-रामायशम्‌ ४५५ 
२२] फद्णुन्य॑ः प्रतिपत्स्यन्ते विवाहस्तत्र नोऽस्त्वयम्‌ ॥२३।।{२४ 


इत्या राभ्ायणे बालकाण्डे जनकढुलाख्यानं नाम 
सक्षषष्टितैमः सयः ॥६७।० 


१. क--एल्युण्याः 1 रा--फदगुण्या । 

२. छ भ--मयापि तु मडाबाहो तुतीये दिवसे शमे । 
ल.-फएल्गुखीविषये राज्ञं काय्यं कन्यापचजंनम्‌ । 
भ~ फल्युनीवेषये राजन्‌ ,) 
छ--यथा व घ्रातृयोधीरधमे कार्य सुखोदयम्‌ ! 
भ--यथावस्पुत्रयोीर ध्काय सुखोदयम्‌ । 
छ भ-- क्रियतां देवपू्वै हि परथमं कायंञुत्तमम्‌ । 

३. कै ब--नास्ि | 

ध्र. रा--सनकछुमारास्याने । ज--जनकर्वंशवणेनम्‌ । 

५. के रा--च्रिसप्तातितमः ! ज--एकोनषष्ितमः । 
ब~ नास्ति । 

६. छ भ-- सगंसमासिने दश्यते | 





[वं-७४] [ अष्टषष्टितमः समः] [दा=७२] 
उक्तवाक्ये तु जनके विश्वामित्रो मदहामुनिः। 


१] उवाच वचने धीमान्‌ वसिष्ठसहितस्तद। ।१॥ [१ 
उमे महोदधिप्रख्ये उभयोरपि वीं कुटे ।' 

२] ख्यात शक्ष्वाकवैरे हि जनकानां तथेव च ॥२॥ [प 
सदशोऽपत्यस्षवन्धो युवयोरिति मे मतिः । 

३] सीताया ऊरमिंखायाश्च रापमरक्ष्षणयोस्तथा ॥३॥ [३ 


वक्तव्यमस्ति नः किचिद्‌ भूयोऽपि शृणु तन्‌ नृप । [४ 
8] भ्राता ते सदसो योऽयं शूरो राजा कुशध्वजः।।४॥ 
तस्यास्ति किं धमांस्मन्‌ रूपेणाप्रतिमं भुवि ।'" 
५] कन्याद्रयं रांपवार्थे तद्‌ वयै वरयामहे ।॥' *५॥ [५ 
. ठ भ--वेदेहे । 
, छ--षीरं वसिष्ट सितं तपं | 
भ--्वारो वसिष्ठसहितो नृप । 
ज--मां। 
छ भ--्रविव्यान्यप्रमेयानि कुखानि ऊुरूपुंगव | 
छ भ--चपेश्षवाङविदेदानां नेषां ठस्योस्ति कश्चन । 
. छ--दशो धम॑दम्बन्धो रूपसम्पचयेव च | 
भ- सद्यो धम॑सम्बन्धे 
७. क भ--रामलक््मणयोरिति | 
८, ड भ---वच्छव्यं ते नरश्रेष्ठ वचनं श्रयतामिदं । 


„९१ 
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९. छ भ- घ्राता ह्येष य्वीयांस्त धन्मोत्मा हि शध्वजः। 
१०. रा.--ङर। | 
११. छ भ--अस्य धमांत्मनो नित्यं रूपेणाप्रतिमं अवि | 
१२. ज~-राघवाम । | 

१३. रु भ सुत्ताद्वयं नरश्रेष्ठ वध्वर्थं वरथामषटे। 


वाटकाण्डम्‌ । ६८ | १० ॥ ५७ 


धमेतो मरतस्यार्थे शधघ्स्य च धीमतः 

६] वध्वौ मे सैप्रयच्छ त्वं यदि ते' रचिता वयस्‌ ।६॥` [& 
पुत्रा दक्षरथस्यास्य चस्वारोऽमितपौरूषाः । 

७] छोकपालोपमा वीराः सवे सत्यपराक्रमाः ॥*७।॥ [७ 
एैषायथं वयं रोजन्‌ भवन्तं वरयामहे । | 


८] सर्शोऽसि प्रभावेण राघवाणां महीपते ॥*८॥ ` [2 
सम्बन्ध उयोख्री्ो ववयोः सदशस्तवयम्‌ । 
९] इष््वाकुभि पभरीढेः सदर भनापते ।*९॥ [८ 


इत्युदरं वचः श्रत्वा विश्वामितरवसिष्ठयोः । ` 
१०] जनकः भाञ्जटिवोक्यमुवाच सुनिपुद्गषौ ॥१०॥ [९ 
सदशः कुरस्म्बन्धो मवद्धयायुपवणितः } ' [१०३ 


१. र-तेङचेता । 


२. छ भ~ भरतस्य कुमारस्य शज्जघ्नस्य च धीमतः | 
ल--दइस्युक्सवा सुनिशादृज्ञे वरयामासतुनृपम्‌ । 
म- , सुनिखदृल्ञो , चप। 

३. छ-युत्नौ दशरथस्येतौ रूपयोवनशाच्िनो | 

भ-- ), दशरथस्येमो 1 

, छ भ-- भरतश्च महातेजाः शतनकन्वापराजितः । 

, छ भ~--तयोरथं महाराज । 

करा ज ब-राघवानां 

छ भ--डुशभ्वजसुताम्यां च प्रदानममभिरोचय । 

छ भ--उमयं हि नरश्रेष्ट सम्बन्धेनानुगृद्यतां । 
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छ--इच्वादुकरमस्स्यग्रयं भवताच्च यशास्वमः । 
भ--इच्वाकूकृखमग्यम्रं मवतश्च यश्ञास्यः । 

१०. छ भ--विश्वामित्रवचः श्रस्वा वसिष्टस्य च भावितं । 
११. छ भ--षदटशष्कुरस्षबन्धत्छृतद तावनुम्रह । 


४५८ यास्पीकीय-रामायणम्‌ । 
१९] एवं भवचलिमे कन्ये कुकषध्वजघुते उमे ॥ ९१॥ 





ददानि मरतायेकीं शघ्रायं तथाऽपराम्‌ । क. 
९२] इच्छाम्यहमतिप्रीति सम्बन्धं च पुनः पुनः। १२॥ [प 
१३] काहे राजपुर्राणां चत्वारो रघुनम्दनाः ।' [१२ष्‌ 
९.४३] विवादेषु प्रह सन्ति नक्षत्र वे पिपश्ितः ॥'*१३॥ 
एवमस्त्विति तत्‌ तत्र वसिष्ठः पत्यमाषत ।` ` [1 
एवसुक्ता वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जछिः ॥१४॥ 
१५] उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यत्रवीत्‌ । [१४ 
प्रधः तो महन्‌ श्षिष्योऽस्मि भवतां सदा १५।! [१५ 
१६] सामास्यः सबश्चैव परवानस्मि चिन्त्यताम्‌ | [प 
१. क मवतु भद्रं वो| भ--मवतु मदवे नः। # 
२. ङ भ--हमे | 
३. के-ददामि | 
8. ज--भरतायेव 
९५. ज--शततन्ना च | 


अ, ५५, .; ~ श 
६. ङ भ--परल्या भजतां सहेता शत्रघ्वभरताबुभा । 
७. छ भ~ एकाहेनैव सवौसां कन्यानां सुनिपुगवो । 
८. रा--एकारे राज° । ज-- "राजपुत्रीं । 
8. ॐ भ-पाणि ग्रहन्तु चत्वारो राजपुत्राः महबलाः | 
१०. छ--उत्तरे दिवसे बद्ध फल्गुणीनां मनीषिणः । 
भ-- ), ११ बद्मन्‌ फटगुनम्यिां १३ 
१९. छ--वेवाहिक प्रश्षसते पूषा ह्यत्र तु देवतम्‌ । 
भ-- , भशंसंति भगो द्यत्र सुदेवते । 
के दै, ५ श 
१२. कं ज-वरषमङ्ता ¦ छ भ~ वरधमङ्तः । 
१३. छ भ--स्वै। 
१४. ङ भ--शिष्योहं | 


बाटकाण्डम्‌ । ६८ । २२॥ ४५९ 


परमुदेशरथो राजा ममास्य विषयस्य च ॥ १६॥ 
१७]-मवन्तश्चापि सव मे सवे भरभविष्णवः | [घ 
विषयस्यास्य सर्वस्य राञ्यस्य सम चेश्वराः ॥१७। 

१८] मवन्तः क्रियतां तस्पाद्‌ मवद्धिः प्रणयो मम !* [१६ 
तथा वदति वैदेहः जनके भभ्ितं वचः ॥२८॥ 
१६] राजा दस्षरथो हृष्टः परस्छुवाच इसर्जिव । ` [१७ 
२० उ] सर्वस्या अघने राजन्‌ पुरस्मि यथाऽऽत्थ माम्‌ .१६॥।[प 
अहै तव ममापि तवं यत्‌ तवास्ति ममेव तव्‌ । 
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२१] विन्वामित्रादयश्चापि समेव तव चेश्वराः ॥२०॥ [प 
सर्वतः प्रणयोऽस्पाभिः छृतस्त्वयि महीपते । 

२२] करिष्यामश्च भुयोऽपि नास्ति नः खे षिचारणा॥२१॥' [प 
युवामसख्येयगुणौ भ्रातरो मिथिेन्व॑रौ । 

२३] प्रियौ सबन्धिनौ रन्धौ छोक्ऽस्मिन्‌ पथितौ मया॥' *२२।॥ [प 


१. छ अ--राो दशरथस्येच यथायोध्यापुरी तथा । 
२. छ भ ~ भभव नास्ति सदेह यथेष्टं कतुमहेथ । 
३. ठ भ-नास्ति। 
ट. छ भ--एव । 
५. ठ भ--च्रुवति । 
६. ज-वेदेदी । 
७. छ--रधुनंदनः | भ--रघुनदनाः | 
८. छ--महीपतिम्‌ । भ-- महीपतिः । 
९. छ भ-- नास्ति| 
१०. ज--ममेव 
११. छ भ~-नास्ति । 
१२. ॐ भ--नास्ति । 
१३. ङ भ--मिभथिल्ञश्वर । 
१९६. छ भ--उत्तमो राजवंशोय युवाभ्यामभिपू{जतः 1 


28० | वारमीकीय-रामायणम्‌ । 
` स्वसि पराप्नुहि भद्रं ते गपिष्यापि स्वमालयम्‌ । [२९६ 
२४] गोदानादीनि कमांणि कतां सर्वाण्यनन्तरम्‌ ॥*२३॥ [प 
धमा दद्धिकामानां मा नः कारोऽस्यगादयम्‌ । 
२५] सर्वेषामेव चास्माकमाज्ञां वं दातुमर्हसि ॥२२॥ [र 
आपृच्छधव दशरथो राजानं मिथिेश्वरम्‌ । 
२६] परस्त्य वसिष्ठादीन्‌ निर्जगाम सुनी सतः ।२५॥* [१ 
स गला नख्यं राजा कृता श्राद्धं महत्तदा । 
२७] जराणां भियपुत्रः सं चक्र गोदानमङ्छम्‌ ॥२६॥* [२२ 
गवां शतसहस्रं हि ब्राह्मणेभ्यो नरेश्वरः ।' ' 
२८] एकेकशो ददौ तंत्र पुतरानुदरिश्य तान्‌ पंयेक्‌ ।॥२७॥ [२२ 
` १. छ-रेषकमाणि सकण विधास्ये इति चाब्रवीत्‌ । ` , छट--शेषक्मांगि स्वाभि विधास्ये इति चाब्रवीत्‌ । 
भ--शषकमाणि पवांणि विधास्य हति चानवीव्‌ । 
२. कै रा--काजोतिगादयम्‌ | 
३. छ भ--नास्ति ¦ 
५. छ भपय त पुरस्छरत्य सुनि दश्चरथो ययौ । 
५. कभ श्राद्ध स्वा सुषुष्कल्ं । 
६. ड भ--पुत्राथ। 
७. रा--भरियपुश्चस्य । 





<, ज-गोदानसंङ़रं । छ भ--ऽसुत्तमम्‌ | 
९. छ भ--जतः परमेकः पटः- 
गवां शतखदहाखाणे विधास्य इति चाव्रवीत्‌ । 
ख--अण्च्छुथ जनकं राजा दनमस्यदुभ्रुत तथा ॥ 
भ~ 9 » दानमभ्युदयं ,, ॥ 
१०. छ-गवां शतसदास्राणि चत्वारि पुरुषधम । 
भ-- + # ५ पुरषः । 
११. छ अ--राजा | 
१२. ठ भ--घार्भिकः | 


बाखकाण्डम्‌ ६८ । २६ ॥ ४६१ 
पयखिनीनां हि गवां सवत्सानां सुवचम्‌ ।' 
२९] ददौ शतसहस्राणि चत्वारि रघुनन्दनः ॥२८।।* [२३ 
ततश्च कृतगोदानो इतः पु्ेमंहीपतिः ।' 
३०] खोकपारेरिव बैभौ रतः वीक्षात्‌ प्रजापतिः ॥२६॥ ` [२५ 


इत्यार्षे रामायणे बालकारड गोदान- 
[प ९ 
विधिनीम अष्टषष्टितमः समैः । 





१. ज--स्ववचसां । 
२. छ भ-सुवणेश्रगीः सुछन्नाः सवस्साः कांस्यदोहनाः | 
३. छ-- वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । 
भ--वित्तमन्यदह वसु १ 9 । 
%. छ भ--अतः परमधिकः पाटः- 
ददौ गोदानञुदिष्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः । 
५. छ--स सुतः छतगोदानेचतस्तु चृपतिस्तदा । 
भ-- सुरतः %४ 9१ 1 
&. छ भ--विभुत्रेवः सोम्यः । 
७. छ भ--श्रतः परमधिकः पाटः- 
सुसुदे तत्र सुप्रीतः स्वर्गे शक्र इवामरैः । 
८. कै चतुः सक्वतिवमः। रा-घतुःसक्ति। 
ज~--षाशेतमः । ब~ नास्ति 
९. ठ भ-सगेसमाकिने दश्यते | 


[वै-७५] [एकोनसक्ततितमः सगः] [दा=७३] 


यमेव दिवसं राजा चक्रे गोदानखक्कियाम्‌ । 
९] तमेव दिवसं तच युपाजिंत्‌ भयपयत ॥१॥ 
पुत्रः केकयराजस्य शुरो भरतमातुखः । 


२] दृष्टा पृष्टा च कुशं राजानं परिषखने ॥२॥ 


युधाजिचापि सपृज्य पयेपृच्छदनामयम्‌ । 


३] पृष्ठा चानामयं पश्चादिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥२॥ ` 


7] केकयादिनिवासानामन्येषामपि पाथिवः ।* 


केकयाधिपती राजन्‌ लहात्‌ ऊुकशषरमव्रवीत्‌ ॥४॥ 


श] येषां कुशरकामोऽसि तेषां कुशखधुंत्तमम्‌ । ` 


द ण्व, $ १०५ १.१९ 


स्वक्षयं द्रष्टुकामो हि“ 'लां राजन्‌ सहषान्धवम्‌ ।॥¶॥ 


१. ज--गेदानमगलं । छ भ--गोदानसुत्तमं । 

२. छ--शरेः । शुरो । 

३. ज--°प्रयद्द्यत । छ भ--जिदुपयातवानू । 
न (~ 

ध, क ट~-ककय० | 

ध. भ--साचाद्‌ | 

६. कौ--° परिषष्वजे । ज--पश्चादाजानमबवीत्‌ | 
भ--राजानमिदमनवीत्‌ । 


७. छ भ-- नास्ति । 
2. ~ येषां कुशलकामः स तेषां पृच्न्त्यनामयं | 
भ-- ;१ ११ ११ १, एृच्छत्यनामर्यं । 


९. दरा स्वश्रेय | भ--स्दख्लीयं | 
१०. छ भ-मम राजेन्द्र | 


११. रा-- स सर्बाधयं । ज--त्वां च राजन्‌ सबांधदम्‌ | 


ख भ--दष्टुकामो महीपतिः । 


[१ 
[२ 


[प 
[प 


[३ 


बार्कण्डम्‌ । 2९ | १० ॥ ४६३ 


५] स्थपुरादागतः शीघ्रमयोध्यां रघुनन्दन । ` [४ 
शरुत्वा चादमयोभ्यायामिदस्थं तां सबान्धवम्‌ ॥*६॥ [५प्‌ 
६ त्वरावानुषयातोऽहं दरष्टुं ते ृद्धिमीष्विताम्‌ ।" [प्‌ 
तं से राजा दश्षरथः भियातिथिपुपार्गतम्‌ ॥७॥ 
७] दष्टा परमसत्कारैः धूनाऽरई परत्यपूनयव । [७ 
ततस्तामुषितो राथ सह पुरर्मदीप॑तिः ॥८॥ ` 
८] पुरस्य वसिषटादीन्‌ मुनीन्‌ यज्ञमुपाययो ।' [८ 
युक्ते युद वेधाहे महाऽदहम्बरमूषणः ॥६॥ 
8] कृतको तुकमड़स्येः पुत्रैः दशरथो इतः । [8 
वसिष्ट पुरतः कृवा तांश्वेवान्यान्‌ महामुनीन्‌ ॥*९०।[१०्‌ 


१. छ भ--तदथसुपयातोहमयध्यां । ,. 
२. ङ म--श्रस्वा त्वहमयोध्यायां विवाहेषु समागमे । 
३. ज-- बृद्धिमीप्सितं । 
. ट भ~ त्वरयाभ्बुपयातोखि द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम्‌ । 
५. ल भ-अथ | 
६. छ भ--ग्रियातिथिसुपस्थित । 
७. छ पूजाहमपूजयत्‌ । अ~ पूजनाहंमपजयत्‌ । 
८. छ-9युषतो । 
९. ठ भ~ पुत्रभहात्माभेः । 
१०. छ भ- सुनि तद्‌ पुरस्छलय य्धवाटमुपागमत्‌ । 
११. ङ भ-- विजये । 
१२. ज--वरांवराविभूषणेः । छ--सवभरणप्जितेः । 
अ--° भूषितः । 
१३. र भ वसिष्ठम्रतः इस्वा सवश्चिव द्विजधभान्‌ । 


४६४ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 
१०] यथान्यायसुपागम्य राजा बेदेदमव्रवीत्‌ । [११ 
पराप्ठाः स्म राजन्‌ भद्रं ते विवाहार्थं सदस्तव ॥१९१॥ [प 
११] तत्‌ साघु चिन्तयिलाऽस्पान्‌ पवेशुथिदुमर्ेसि । 
स्थिता हि ते वे स्वै वयमद्य सबान्धवाः ॥१२।।` [अ 


१९] खर्वशधमाश्चचितं कुर वैवादिककरमप्‌ । [१३३ 
इत्युक्तः मरमोदारं वक्यं वैक्यवि्चारदः ॥९३॥ 

१२] प्रसुवाच ततो राजा पैथिृस्तं नराधिपम्‌ ॥ [१६ 
कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञा पतिपास्यते ॥ १४॥ 

१४] खगृहे को विचारस्ते विश्रेभणं भविर्थताम्‌ । [२५ 


यज्ञमुमिभिमां भाप; ठृतकोतुकपङ्खाः ॥' ` १५॥ 
१. ठ भ-उपगम्य वलसिष्टस्तु वेदेदमिदमनवीद्‌ । 
राजा दशरथो राजन्‌ कतकोतुरुमंगरूः | 
२. के-- तत्साधु धितायितुमहसि । 
३. छ भ--पुनननरवरशरेष् दातारमाभेकोरति । 
दातुपरतिगृहीतुभ्यां सवाथो; भमचन्ति हि । 
8. रा--०घमोयुचित । स्वधमे प्रतिपद्यस्व | 
भ-- स्वधमं प्रतिपद्यस्व । 





५. ज~ वैवाहिकं कम । छ भ--- वेवादयुत्तमं । 
६. रा-- दइव्युक्खवा | 
७. अ--०चाक्यविदां वरः । ङ भ-- वसिष्ठेन महारमना | 
८. छ-- परत्युवाच महातेजा चाक्यं परमधर्मवित्‌ । 
भ- „+, ,› परमधमतः। 
९. छ--भतीहारः स्थितः को मे । कस्याज्ञा सैप्रदीच्तथः | 
भ-- ,; क संग्रदीश्च्यथ | 
१०. छ भयदा राज्यमिदं तव | 
११. छ भ--तकोतुकङृल्यस्तु वेदीमूदमुपागता; । 


बारुकाण्डम्‌ ६६ । २० ॥ ५६१५ 


१९] मम कन्याश्चतस्रो हि बहे्दीक्रा इवाचिषः। {१६ 
` सज्जोऽहं खतस्तीक्षश्च वेश्यामस्यां स्थितो नृप ॥*१६॥ 

१६] अविघ्रं कुरु राजेन्द्र फिमथं वं विम्बसे । [१७ 
शरुसेतज्जनकेनोक्तं वीक्यं दशरथो सृपः ॥१७॥ 

९७] प्रवेशयामास तद वसिष्ठादीन्‌ द्विजर्षमार्न । [१८ 
त॑तो राजा बिदेहानामुवाच रघुनन्दनप ॥१८।॥ [३२ 

१८| राम कमर्पत्राक्षं पूर्व वेदीयुपागतेम्‌ । [पि 
इयं सीता मम सता सदहधमंचरी तव ॥१६॥ 

१8] गृहाण पाणिना पाणि स्वमस्या रघुनन्दन । (२३ 


रक्ष्मणागच्छ पुत्र त्वमूर्पेछाया मयोद्यताम्‌ ॥' *२०॥' ` 





१. छ भ--मम कन्या सुनिशरष्ठ | 
२. छ अ--इव व्विषः। 
३. ॐ भ--सञ्जोस्सि स्वस्पतीचोस्मि वेद्यामस्यामवास्थतः । 
४. छ भ--च। 
५. तदर्थं जन० । भ-- तद्वाक्यं जन०। 
६. छ भ--श्रस्वा । 
७, छ भ--ततः सवोनूषिगणान्तृपः । 
८. छ रघुनन्दन । 
९. छ भ--पूवेमेव महायश्चाः | 
१०. छ भ-- नरश्रेष्ट । 
११. ब--मयोचते । 
१२. ज भ--रुदमणागच्छ भद्रं ते उभिङायाः परंतप । 


१३. ड--नर्सि । 


४६६ वाद्पीकीय-रापायणम्‌ 


२०] श्रहाणोपेख धर्मेण पाशि राघव पाणिना ।' [३७ 
तमेवैभुक्का जनो भरतं केकयी्ुतम्‌ ॥२१॥ 

२१] नोदयापार्से घार्णा माण्डव्याः पाणिसग्रहे।* [३८ 
शछघ्रमपि चापीदं जनको वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 

२२] श्रुतकीरतगीहाण सं पाणिना पाशिमुचतम्‌ । [३8 
सरवे भवन्तु सदशेदरेयुक्ता यतव्रताः ॥२३॥ 


न्ह १७ १ | १२ 


२३] कुखोचितं बं चरत धर्म कल्याणमस्तु नः 
जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणींलाञ्जगुदस्तदा ॥२४॥ [४० 
२४] चस्वारस्ते चतसृणां शतानन्दानुमोदिरताः । [४९ 


अधिं परदक्षिणं च्कुस्ततः सवै यथाक्रमम्‌ ॥२५॥ [४२प्‌ 
१. ज छ भ--यृद्ाण पाणिना पाशि माभूर्काङस्य प्यः । 
2. छ--तवेवयुक्तवा | 
३. ङस प्रत्यभाषत | 
%. ज- चोदयामास | 
५. ठ भ--गृहीष्व पाणिना पाशि मांडय्या रघुनदन । 
६. क--शत्रन्नाय धमारमा यथापूर्व नरेश्वरः । 
भ--शश्रघ्नाय च धमिमा , जनेश्वरः । 
७. रा ज ब--मवतः । 
८. छ भ--श्रवकीत्या महाबाहो पाथं गृह्णीष्व पाणिना । 
„ सवै मवतः सहिताः दीधकाल्लमननदिताः । 
९. क---ङुशाचत। 
१०. व--चरित 
११. ग ब-वः। 
१२. भ ढ-पलीः क्षपरिगृह्णीध्वं मा यूस्काङूसय परयंयः । 


१२. ख भ-ङमारा रधुनद्नाः \ 
१९. छ अ--शतानद मत स्थिताः । 


१५. छ भ~ श्रमः| 
१६. छ भ--चक्र्वेदी राज्ञानमेद च | 


बाटकाण्डप्र्‌ ६९ । २९॥ 


२५] रान्ना इतस्वस्त्ययनाः तैश्च सरवैमेहमिभिः ।' 
पपात पुष्पदृष्टिश्च छाजर्भिश्रा नम्चुता ॥*२६॥ 
२६] तेषामुपरि सर्वषां विवाहे पुण्यक्मेणाप्‌ | 
देवदुन्दुभयो नेदुरम्बरे पधुरस्ैनाः ॥२७।।* 
२७] शुश्रुवे मधुरश्चैव बीणा्रेणुस्वनो महान्‌ ।' 
जगुश्च देवगन्धर्वा ननृतुश्वाप्सरोगणाः* ॥२८॥ 
२८] विवाहे रघुमुख्यानां तदद्‌ सुतमिवाभवत्‌ 
सदे वतैमाने च काटे रतिकरे मे ॥*२९॥ 
२९] जिरि ते परिक्रम्य तास्तदृहुवभूः प्रथक्‌ । ` 
स्वानि यानानि चारोप्य दारास्ते भरययुस्तर्तः ।` 





१. छ भ~ ऋरर्षीश्च सुमहास्मानः सभायो रघुनंदन । 
२. छ भ--पुष्पवशिमहव्यासीदतारकषु भास्वराः । 
३. ज- मधुरस्वराः । 


४. छ भ--नास्ति। 
५. ऊ --शखदुदुभिनिरधोषः शेखशब्द्श्च छुश्रवे । 
हि । 
भ-) शां तिदाब्द्श्च ;, 


६. छ-ननूवुश्वाप्सरःसघा यधवाोश्च जगुः करम्‌ । 
भ~-नन्तुश्वाप्सरा दष्टा ; » 5, । 

७. छ म~~ तादश वसेमाने तु तूर्याच्छृष्टनिनादिते 

८. कै - प्रययुस्ततः ज--० स्तदा । 

९. छ- तानञ्मीस्ते परिक्रम्य प्रतिजग्सुयंशस्विनः । 
भ--जिर्मीस्ते + १ । 
ठछ--अथोपकायौ विविद्युः प्रह रघुनेदनः । 


भ--  , „ श्रृष्टा रघुनेदनाः। 


५६७ 


[छि 


[प 
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[प 





४६८ वाल्मीकीय--रामायणम्‌ 
३०] शाजाऽप्यतुययो परश्चांव सषिसंघः सबान्धवः ॥' ३०।।[४६३ 


इत्यध रामायणे बालक्ौर्डे दशरथपुत्राणां विवाहो बाम 
एकोनसप्ततितमः सगः ।\६९॥ 





९. भरतः परमधिकः पाठः- 
छ भ--अथ दशरथनामा भूपतिः; स बभासे 
परिद्रत इति पुत्रैवल्लभाभिः समेतैः । 
द--शश्चधर इव मेधेयुक्तविवोवरूद्धि- 
दयमवरुणकुवेरैराव्छुकां तासमेतेः ॥ 
अ~ शशधर इव मेे्युक्तविवा लसादे- 
यंमवरुणड्कवेरेरारमकांतासनाये; ॥ 
२. छ भ-- नास्ति । 
३. ज--दशरथपुन्र। 
धरु. के रा--विवाहः । ठ-वाख्वेवाहिको नाम । 
भ- वैवाहिको नाम | 
५. कै. रा -पंचसक्षतितमः । ज--एकषष्टितमः | 
बं छ भ--नास्ति। 


[वं=-७६] [ सप्ततितमः सगः] [दा७४] 
अथ राघ्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः । 
१] आमन्त्य तौ नरब्याधौ जगामोत्तरपर्वतम्‌ ।॥ १॥ [१ 
विन्वामित्रे गते तस्मिन्‌ जनकं मिथिखाधिषम्‌ ) 
२] आष्च्छंय ते ययौ चापि राजा दशरथः परम्‌ ॥२॥ [२ 
अथ राजा षिदेदानां तत्र कन्यार्धनं ददौ । [४ 
३] कंवलाजिनरतानि दकूंखानि बहूनि च ॥'*२॥ [५ 
नानारागाणि वासांसि छमान्याभरणानि च ।'° 
७] रत्रानि च मरहीऽहांणि यानानि विविधानि च ॥२॥'* [1 
गवां शतसदस्ाणि चत्वारि पृथगेव च । [५पू 


„ छ भ-भ्रणच्छ्य) 
, ङ~-नरभ्याघो | 
, ड भ--चखापि । 
, छ भ--वेदेहं । 
छ भ-आप्च्छयाथ जगामाशु | 
, छ भ-- पुरीं \ 
. छ भ--ददौ । 
, दै -कल्याधनो । 
९. छ भ-- बहु | 
१०. कै-दुगूलानि । ज-दुष्छलानि । 
ब~ दगूलानि । | 
११. ङ भ--कम्बल्ादीनि वखाशे सौमपटंवराशि च । 
१२. रा-नानारंगणि। 
१३. कै-- नास्ति । 
१४. ज--महाबाथि । 
१५. छ भ--नास्वि। 


५ © ® ~> 9€ ५५ छ ~ 


&७० वाल्पीकोय-रमायणभ्‌ 


५] दौ राजा महाऽदीणि क्याधनमैभीप्सितम्‌ ॥५॥* [७३ 


चतुरङ्ः बरं चान्यर्द्ञपानं महद्‌ ददो । 

६] दासीनां निष्ककण्टीनां सहस्तमपि चाददत्‌ं ॥६॥ 
सुवणस्यायुतं प्व रण्यस्य च मेथिलः 1 

७] ददौ प्रीतेन मनसा कन्याधनमेवुत्तमम्‌ ।७॥। 
एवं दत्वा बहुविधं तमनुज्गाप्य पाथिवः 1 ` 

८] परिवेश "पुरीं रम्यां मिथिलां भिथिटेश्वरः ॥८॥ 


क 9 


राजाऽप्ययोध्याऽधिपतिः सह पुतरेषहास्म॑मिः ¦ 


[प 
,। 


[८ 


९] पुरस्य वसिष्ठादीन्‌ गुरुस्तान्‌ प्रययौ ततः ॥ *९॥ [€ 


ते गच्छन्त कृतोद्राहं स्वपुरं सपदानुगम्‌ । 


१. ज--मदाघोणि। 

२. रा--रन्यादानमविष्तितम्‌ | 

३. छ भ--गवां चतखहस्राणि बहूनि भिथिङाधिपः। 

%. रा-0दन्नपात्र । 

५. कै--चारूहत । 

६. छ--पदार्तीश्च द्विपरथां दिव्यरूपानलंङ्ृताम्‌ । 
अभ--पदास्यश्वद्विपरथान्दिग्यरूपानरुड्तान्‌ । 


७. ज--पूणं । 
८. छ-हिरण्यस्य सुवयौस्य दासीनां च शतशतम्‌ । 
भ-- ,, 9१ ११ शतं शतस्‌ । 


९. ठ भ--परमसदृष्टः | 

१०, रा--कन्यादानमयुत्तम । 

११. ङ भ--दस्वा बहुविध राजा समनुज्ञाप्य पाथिव। 

१२. छ भ-स्वनिख्य | 

१३. ठ-सहखयुतरेमैदा० । 

१४. ङ भ-- ऋषीन्‌ सवोन्पुरस्छरत्य जगामाञ्चु महाबलः । 

१५. छ--कतोद्वाहं त गच्छन्तं स्षिसघ सुबान्धवन्‌ । 
भ-- , ठु + , सबान्धवम्‌ | 


बाखकण्डम्‌ ७० ।१२ ॥ 


१०] अषक्षव्यं तततो जग्पुः पक्षिणो भयवेदिनः ॥११०॥ ` 


` भगश्च शमयन्तस्तान्‌ प्रतिजग्मुः पदक्षिणम्‌ ।* 


९१] तीन्‌ शृ व्यथितो रजा वसिष्ट पयैप्रच्छतं ॥ ११।।. 


अस्याः पक्षिणः कस्मान्‌ भरेगाश्चेमे प्रदक्षिणाः । 
१२] अकस्माचैव साकम्पं हृदयं केन मे सुने ॥ *१२॥ 


किमिमे मान्न 


१. छ भ~ घोराः प्चिगणा वाग्भिः प्रत्यार्शसुः समततः । 


२, छ भ--सेम्याश्चापि खगा मोमा गच्छंति स्म प्रदक्विण | 
येः % 

२. क ब सूता 

र. छ भ--राजशादृलो । 

५. ठ भ-- प्रत्यभाषत । 

६. अतः परमधिकः पाट- 

कछ भ--भगवन्पश्यतामेतानुत्पातांश्च सुदारुणान्‌ । 

ल--दिशश्च खवा भगवन्धूमोसपातसमाङ़काः | 

भ- ,+ +, भगवन्मह्पातसमाङ्न्नाः | 

छ --परिवेश्स्तथा सूयं दश्यते तु महानपि । 

भ--परिवेषस्तथा „+ + सुमहानपि । 

छ भ--तमक्ता च नमः स्वं न प्राज्ञायत किंचन | 
दष्ट्वा भयञुपश्िषटं हृद्यं मम चाभवत्‌ । 
ब्रहि मे विदितक्तान भगवन्को द्यं विधिः| 

£> 
नाम्यो चक्तभेदं शक्तस्त्व दते मुनिसत्तम । 
# 

किमनिष्ट महदून्रह्मनू पश्यामि सुमहद्धयं । 
७, ब--असम्यः | 
<. छ भ-~--सव्या । 
९. छ-खगाश्चापि | भ-खगश्चायथ । 

१०. ट-किमयं हद्योक्कपे हृद्यं मे विषीदति | 
भ~ ,+ 9 त्को 2१ 28 9 


७१ 
[7 
[१० 


[११ 


[१२ 


९७२ वाद्पीकीय-रमायणम्‌ 
- राज्ञो दशरथस्येदं श्वा वाक्यं तदा सनिः । 

१३] वसिष्ठस्तैयुवाचेदं श्रूयतामस्य यत्फलम्‌ ॥१३॥ 
उपस्थितं भय घोरं पक्षिणो वेदयन्ति ते* | 

१७] पदक्षिण मगाः सौम्यास्तदेव शमयन्ति ते ॥*१४॥ 
तयोः सेवदतोरेषैः वायुः पादुरभृन्पहान्‌ । 

१५] भरचण्डः शरकरावर्षी कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥*१५॥ 
दिशषः सतिमिरं श्वासन्तुत्तताप दिवाकरः । 

१६] रजसा च जगत्‌ सवे मस्मनेव व्यदीप्यत ॥१६॥' ˆ 
सर्वे चाप्यभवंस्जर सेनिका मूढचेतसः | '' 


$ 


१७] वजयिता वसिष्ठदीनरषींस्तांरयेव राघवान्‌ ।।' * १७ 


१, छ भ- ०रथस्येतच्छस्वा 
२. छ भ-महाद्रषिः | 
२३. छ भ- उवाच मधुरां वाणीं । 
४. ठछ--दिभ्ये पत्तिमुखच्युतं। 
भ-- दिन्यपश्षिमुखच्युतं | 
५५. छ--शखगाः भरश्चसंयव्येते सतापरत्यञ्यतामहम्‌ । 
अ-- › प्रशमयव्येते ,, तामयम्‌। 
६. छ भ~ संवदतास्तत्र । 
७. छ भ--प्रादुबभूव ह । 
८. छ भ-$पयन्मेदिनीं खवा सपवंतवनां शुभां । 
९. ज--सुतिमिरा° । 
१०. छ भ--वमसा सदत सूरयो न प्राज्ञायत किचन । 
भस्मनेवावृतं सवं समूढमिव तद्वरम ॥ 
१९. ढ-वसिष्ठ ऋषयश्ाग्ये राजा च ससुतस्तद१ | 
भ-- वसिष्ट ११ ११ 99 9४ 


१२. छ भ-~---विसन्ञा इव तज्रासन्सर्वेन्ये च विचेतसः; । ` 


[१९७ 


वाठरकाण्डम्‌ ७० । २२॥ 


ततो रजसि सेश्ान्ते सैनिका रन्धचेतसः ।' 

१८] आयान्तं दद्शथ॑स्तत्र जगपण्डरुधारिणम्‌ ॥९८॥ 
महेशरमिव दुष काठान्तरकयमोपमम्‌ । 

१६] दुनिरीक्ष' नरेरन्यैज्यटितानटवचैसम्‌ ॥*१९॥ - 
स्कन्धे परश्यमादाय धनुरषेन्द्रायुधपममय्‌ । 

२०] प्रगृयकं शरं घोरं रुद्रं सा्षादिवागतम्‌ ॥२०॥ 
रोषामषेसमाविष्टं सधूममिव पावकम्‌ । 

२१] जमदभ्निषुतं रामं ृष्टाऽभ्यान्चयुषागतम्‌ ॥२१॥ " 
वसिष्ठुममुखा विपा जेषु : श्ान्तिपरायणाः। 

२२] सङ्ताश्चषेयः सर्वे सजजरपुरथो मिथः ॥२२॥ 
कचित्‌ पितृवधामषात्‌ पुनर्नोत्सादपिष्यति 1 ‡ 


०७२ 


[१८ 
[१६ 
[२० 


¢.। 
[२१३ 


[२२ 





१. छ भ--त्र्सिमस्तमलि घेरे तु भस्मद्खननेव सा चमूः । 
२. छ भ --द्दशे मीमकमास्‌ | 
३. छ--केलासमिव । अ-केङाशमिव । 
४. छ भ--काल्लाभिमेषदुःसई । 
५. ज--दुर्निरीक्ष्य । 
६. छ भ--ज्वरुतमिव तेजोभिदभिर्यं एक्‌ जनेः । 
७. ज--सकंदे । 
८. क -स्कंदावसक्तपरश्चं धनुर्विदयुदूगुणोपमम्‌ । 
म--स्कधावसक्तपरश्ं 
ङ भ--प्रगातशरं रामं त्रिपुरघ्न यथा हर । 
९, ज--्ष्ट्वाभ्याश तमागत | 
१०. क भ--त दष्ट्वा भीमकमोणं उवज्ंतमिव पावक । 
१२. छ भ~ जपदहामपरायगाः । 
१२. भ-- समजल्पुरथो । 
१२. क--कदिचस्वत्रवधामर्षीन्रं नात्साद्येनपुनः । 
म--श्ित्शत्रचधाम्छं , 9 । 


७४ व्रास्पीकोय-रामायणम्‌ । 


२३] त्रं रामोऽयमामस्य साम्तमन्धुमेततज्वरः ॥* २३॥ 
सर्वक्षज्रवधं -घोरमसङ्केत्‌ छतवानपुरा । 

२४] क्िदशथापि सक्रोधः क्षत्युर॑सदथिष्यति ॥२४ ॥ 
इत्युच्छा :चार््यगु्यम्यै भगवन्तं लते :ऽव्रवन्‌ । 

२५] वसिषटपरपुखा विाःसान्खपूरव॑मिदंः वव; ॥*२५॥ 

राम सुरसागतं तेऽस्तु शृहाणाष्वमिदे भमो । 

२६] युने भागव संशाम्य न क्रोद्धुं पुनरद॑सि ॥२९॥- 
प्रतिगृह्ण स तां पूरा श्रतिनन्यं च तानुषीन्‌ \` 

२७] रामं दाश्षरथि राप उवा्वेदमनन्तरम्‌ ॥२७॥ 

इरस्या समाये बारकारडे -रामरामघ्रंमागमो नामः 
सप्ततिवभः सगः ।७०]।*२ 





१, ऊ पूर्वं दत्रवध त्वा भावो बिगतज्वरः । 
भ- + १ + गतमन्युगतञ्वरः. । 
२. छ भ--पत्रस्यो रसदन श्यो मा . खल्वस्य चिकीषितम्‌ । 
३. अ--° मादाय | | | 
४, छ--पुवसुक्सवाध्यंमादाय भागैवं मीमदशेनं । . 
म-- वैमादाय + + ` 
५. छ भ~-कषयोा राम रामेति तदा मधुरमन्रबन्‌ । 
६. ब--स्वस्वागत । 
७. ज-- क्रोधं | 
८. छ भ.--नास्ति-। 
९. छ भ--प्रतिगृद्य तु तां पूजां जामदग्न्यः. प्रतापवान्‌ | 
। उवर्तेऽञ्वरनसषकशिस्तेजसा मोहयन्निव । 
१०. छ भरामः ससुपेस्याभ्यमाषत 1 
१९. ज--परद्युराम ० । 
१२. कौ रा--षयूससतिस्खः + भ--द्विषितमः-।- 
१३. ऊक भ--खखमास्िनौस्ति 


[२२ 
[२३ 
[२३ 
[२४ 


| 


[२५९ 


वै=७७] [ एकसप्तातितमः सगैः ] [दा-७१५ 
राम दी्चरथे वीरं वीर्य ते श्रूयतेऽदईैभुतम्‌ । 
९] धतुः किङ सया भग्र दिव्यं यत्‌ तच्छृतं मया १॥ [१ 


२२] भ्रत्वेवाहमनुभाप्न आदायेदं महद्‌ धनुः ।' [२ 
अनेन धतुषा राम पया इता मही जिता ॥२॥ [ष 

२] पूरयेदभमपि क्षिपं बरं दशय राध्‌ । [३ 
विकषे चाप॑ सन्धाय दाणेनानेन राघव ॥२॥- [र 


४] गृहदाणेदे धबुरदिव्यं शरं चयं मयोद्यतम्‌ । 
शक्रोषि चेद्‌ योजयितुं बाणेनानिन कायुकम्‌ ॥४॥' [प 
४] ततो दास्यापि चापं ते वीयेश्छाघ्यमतुक्तमम्‌ ।'* [४ 


१. ग--दाशरथी | 

२. खभ- शुर श्रयणे ते महद्लस्‌ । 

३. छ--धनुषो भेदम सवं मि खिल्तेन मया श्रतम्‌ । 
भ~ )» #» निखिं च १ 3) 

‰. छ भजतः परमधिकः पाटः-- 

तदूत्‌युतमष्विस्यं च धनुषो मेद्ने वया । 

५. छ-- श्रत्वा समनुप्ाक्षो य॒हीप्वेदं अद्ध जः । 
भ-- + , गृष्ीत्वेतन्महद्धुः । 

६. छ भ-- नास्ति । 


७. क रा-बणेनानेन । | 
८. छ भ- तदिदं समनुप्राप्चं जामदग्न्य महडनुः। 


९. छ भ~ सशरं पश्य राम त्वं स्वबलं द्‌ श्यस्व मे । 
१०. के रा--बणेनानेन । 
११. ठ भअ-तद्ई ते बलं ्ास्वा धुषोस्य भपूरणे । 
१२. छ--घन्‌ राम प्रदास्यामि वयिंशाभ्वभिद तब | 
भ--,, ) + बीवेह्ाघ्यवतस्तव | 


४७६ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 
तस्येदं बेचने धरुला राना दशरथस्तदा ॥४॥ 
£] विषण्णवदनो भूत्वा प्राजजछिः परणतोऽब्रवीत्‌ । [५ 
राम रोषः पशान्तस्ते बाद्यणस्तं श्रमासकः ॥६॥' 


७] बाानां मम पुत्रणामभयं दातुमर्हसि । [६ 
भृगूणां हि कुरे जातः शान्तानां चं महात्मनाम्‌ ॥७॥ 

<] तपःस्वाध्याय्चीरानां न कोद पुरनरहेसि । [७ 
ऋचीकच्यरवनादीनां पितेणां सन्निधौ पुरा ॥८॥ 

&] न योत्स्यामीति सन्त्यस्य शस्युत्समंदंसि [र 
तपोदम॑स्तीं भूवा कंरयपाय वसुन्धराम्‌ ॥९॥ 

१०] द्वा वनमुपांगभ्य सन्यास कृतवान्‌ कथम्‌ । [८ 


मप सवेविनाश्चायं भूयो योद्ध मिच्छसि ॥१०॥ 


१. छ भ--तस्य तद्वचनं । 

२. ज--°श्थस्तथा | 

३. छ भ--विषण्णेवंदनस्त्रस्तः ग्रो सि्दनिर्मरवीत्‌ । 

चात्रादोषाव्मशातस्तवं ब्रीद्यणणश्च महायशाः | 

%, छ भ---पुश्रणां नानयं | 

५. ङ भ--क्वैमरषि । 

६. ङ भ--स्वाध्ययततरोगिनिम्‌ । 

७, ज-~-काधं 1 । 

द. कै--०्रयवनादीनां । रा--0कस्यवनाद्ी० । 

ज~ ° करदच्यवना५ | 

९, के ब--पित्रणं । य~-पिदणं | 
१०. ङ भ--नास्ति । 
११. छ भ--सदखराचे प्रतिक्ताय शसं निदिष्तवानसि 
१२. छ--यत्व घमेपरो । भस स्व धर्मपरो । 

१३. रट भ~ मद इतकेतन । 

१४. छ भ--सप्रा्षः किं महासने । 


बाटकाण्डम्र्‌ । ७१ | १४॥ ४७७ 
११] न दयेतस्मिन्‌ हते रामं जीवामः स्वं एव हि ।' [& 
परसीद भ्रगुशार्दृख जयस्व श्षरणागतपर्‌ ॥*११॥ 


१२] राम पुत्रे न मे बां रामं सन्दभ्धुमहैसि } [क 
` र्वेदत्येवं दश्चरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
१३] अनाहत्येवे तद्‌ वाक्यं भूयो रामममापषरत । -. [१० 
द्रे मे तुष रीम दिव्ये छोक्चये श्रते ॥१३॥ 
९४] इदे बवती सुख्ये निमिते ' विश्वक्मेणा । [११ 


तयोरेकं यम्बकाय दत्तं राम युयुत्सवे ॥*१४॥ [१२ 
१५] जिर जघ्तुषो देवैरभध ` ककुत्स्थ तत्‌ चया । 


१. छ भ--न चेकस्मिन्दते रामे सवे जीवाम वयं । 
२. ज- युख्णादृज् । 
३. छ भ-- नास्ति । 
र. छ भ-- वयस्येवं । 
५ 
६. छ भ--एव । 
७. ज--धनुषे | 
८. छ भ--रले। 
९. छ भ-चरेलोक्यविश्चते \ 
| 
१०. छ भ--सुङ्ते । 
१९. ङ भ--अतिखटं सुरेरेकं त्यम्बकस्य युयुश्छवे । 
१२. अतः परमधिकः पाठः- 
ल~ त्रयबकस्य दिष्णोशच प्रायच्छन्नमितोजसोः । 
अ~ +  प्रयच्छन्रभितोजसोः ॥ 
१३. छ भ--एरादते नरभेष्ट भप्नं । 
९४. क रा--काङस्य ! ज--काङुस्स । 


४७८  वात्मीकीयरामायणम्‌ । 
दं द्वितीयमपरं विष्णवे यद्‌ ददुः सुराः ।१५॥ [१३ 

१६] द्रव्यसारबश्माणपमाणाकृतिभिः समम्‌ । [र 
बरह्माणं यज पच्छः सुराः कोतूहखान्विताः ॥१६॥ 

१७] शितिकण्ठस्य विष्णोर धतुषोयेह्‌ बखाबख्म्‌ । [२५ 
अभिप्रायं विदित्वा "वै देवानां च पितामहः ॥९७॥ ` 


१८] विरोषयामास मिथो विष्णुं श्ङ्रमेव च । [१६ 
विरोधे * च महड्‌ युद्धमभवत्‌ ततर देवयोः ॥९८॥ ` 

१९] शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजिगीषया । [१७ 
तेतत्‌ पतं रेवं घतुभौमपराक्रमम्‌ ॥१९॥ 

२०] हकारेण महादेवं स्तमयामासर केशवः । [८ 


देवतैस्वु समागम्य सर्षिंधेः सचारणः॥२०॥ 


१. छ भ-- द्वितीयमपि दुधेषं । 
२. छ भ-खमानसार काङ्कत्स्थ रद्रेख धयुषान्विसं । 
द्स्वा च देवताः सवो पृच्डार्ति स्म पितामहं | 


३. भ---धनुषाश्च बल्राबरे | 

४. भ--तु देवताप्रपैतवामहः । 

५. छ~-नास्ति | 

8. ज- तदा । 

७. रा-विरोधन । 

८. मअ विरोध जनयामास क्योः खत्ववत्ां अरः | 

विरोधे सुमदद्यद्धममवर्ज्ञामदषण । 
ख- नास्ति | 

९. ठ भ--परस्परजयेषिणोः 
१०. छ भ-तस्य तत्पूरितं । 

११. ज- महादेव । 

१२. रा ज--देव्तेस्तु । 





बाखकाण्डम्‌ । ७१।२५॥ ४७६ 

२१] याचितो न परहतवान्‌ विष्णु बैल्वतां वरः। ` ` [१९ 

¦ जिते हि धनुषा सार्धं शिवे विष्णुपरौक्रमात्‌ ॥२१॥ 

२२५] अधिकं मेनिरे विष्णुं विदुषा धनुषा सह । `` [२८ 

` धनुस्तु जंभितं रुद्रो षिदेदेषु महायशाः ॥२२॥ 

. २२] देवरातस्य राजषददो न्यासमनुत्तमम्‌ ।* [२२ 
इदं च वैष्णव राम धनुरभ्यधिकं ततः ॥२३॥ 

२४] ऋचीके मावे न्यासं निदधे धुरूर्जतम्‌ ।` [२४ 

: ट्चीकोऽपि महातेजाः पुत्रायामिततेजंमे ।॥२४॥ 

-२५] पित्रे ' मम "ददौ दिभ्यं का्युकं जमदग्नये । [२५ 
न्यस्तशस्त्रे तु पितरि मदीये शमभास्थिते ॥२९॥ 
१ज-ज्ति। = 
2. -- जतो । 

३. कै--° पराक्रमम । 
%. छ भ--देवाः सिगणास्तदा । 
५. छ--तदा तु रुद्‌: संकदो । 





भ--ततस्ु १ | 
६. ङ--देवराच्राय देबेशो ददौ स न्याखमायुषम्‌ । 
भ--देवराताय ११ ११ 99 9 | 


७. ठ भ -घनुः परम पूजेतस । 
८. छ--जत्वीके भागेवे प्रादाद्धिष्णुः सन्यासमायुधम । 
भ---, ११ ` + सन्यासद्युत्तमं। 
९. छ भ-- ऋचीकस्तु । 
१०. छ भ--पुन्रायाद्‌ुतश्मणे | 
११. छ भ~ पुत्रेससुददौ ? 
११. भ--पित्रयं । 
१३, छ--पतरि मे । भ--पितारे मे । 
१४. छ--तपोवबङसमभ्विते । 
भ--तपादमसमन्विते । 


८० वाटमीकीय-रापायणम्‌ । 


२६] अर्जुनो विदधे पत्यु भाङ्तां उुद्धिमास्थितः । [२६ 
त रामासदशं श्युत्वा पितुस्तस्य वधं मया ॥ २६॥ [२७ 

२७] असङ्खत्‌ सुदितं कषत्रं जातं जातमनेन हि ।' [२९३ 
पृथिवी चापि विजिता मयाऽस्य धनुषो बखात्‌॥*२७॥ 

२८] दत्ता चेथं विर्निजिस्य करयपाय महात्मने । ` [२९य्‌ 


कदयपाय च दच्ेमापखिखां सागराम्बराम्‌ ॥*२८॥' 
२६] न्यस्तश्षस्त्रस्तपस्तप्तुं गतोऽहं मेरूपवंतम्‌ । 
त्र सेन्यस्तशस्नोऽपि तपस्यभिरतोऽमेवप्‌ ॥२६॥ [३० 
३०] श्च॑त्वाऽस्य धनुषो भङक द्रष्टु तां समुपागतः [३१ 
तदिद वैष्णवे राम पिपिपयागतं मम ॥३०॥' 
१. ज--परकरता । 
२. ठ भ--दधमग्रातिम स्वा पितुस्तस्य महात्मनः 
- ३. छ--कात्रसुरसादितं कोधाजातं जातमनेकधा । 
भ--इव्रमुत्सादितं ष 8 
%. छ अ--नास्ति। 
५. ख अ~ पृथिवीमखिलां जित्वा कश्यपाय महार्मने । 
६. --यक्घस्यातिहमददं दक्तिरं पुत्रकमंये । 
भ--यक्ञस्यांतेहमदा ,, पुख्यकम्मणः | 
७, दरतः प्रमधिकः पाडः-- 
छ--ततो महं दनिन्नयं तपोबक्षसमन्वितः | 
म-- ,), + नैरयो बलवीर्यसमन्वितः। 
८.भ-- ° ऽप्यह | 
९. क~ नात्ति । 
१७, + क चच | 
१९, भ--पितुपाणेगतं ॥ 


२२. छ~-नास्ति | 


पारकाण्डम्‌ । ७१ । ३४ ॥ टट 
३१] क्षत्रधममुपौध्रिस्य गृहाण धनुरुत्तमम्‌ । {३२ 
योजयस्व गृदीस्वा च क्षरेण रघुनन्दन ॥३९॥` 
३२] यदि शक्ष्यसि सन्धातुं युद्धं दास्याभिते ततः [३३ 
तच्छृत्वा जामदग्न्यस्य रामो रामस्य माषितमू्‌।। ३२॥ 


३३] गौरवान्नितस्तस्य पितुर्वचनमत्रवीत्‌ ।* . [७६१ 
भ्रतवानस्ि ते कर्मं घोर यत्‌ तस्तं चया ॥३३॥ 


२७] न तेऽभ्यष्षुये तव कमं पितुरानण्यकारिणः । ˆ [२ 
वीर्यरक्तिंपरिक्षीणं क्ष्रसुस्ादितं खया ॥२४।॥ [रेप 
३५] माऽतिष्ेण तेन त्वं करमेणा गितो भव । 
१.म.--चनत्रधमं समाश्ित्य । 
२. छ~- नास्ति | 
३. क--सधानं । 
%. ञ्मतः परमधिषः पाटः- 
ह भ-एव वाणे वचनं महामुने । 
छ--युगान्तकाखोच्छुडि तान्ििक्मेणो । 
भ-- , च्छुकिताट्धिभेरवं । 
छ भ~ शेन सर्य सचराचरं जगद्धयाचकम्पे सह देवदानवैः ॥ 
भ~ इत्या रामायणे बालका रामरामसमागमो नाम सेः ६५९६॥ 
५. र भ--तच्छत्वा वचनं तस्य वाक्य दुश्चरथात्मजः। 
६. छ म~ नोरवा्चत्निदकथो रामो राममथात्र्वात्‌ । 
७. छ भ- कत यत्ततव्पुरातनस्‌ । 
८. छ भ- न ते सुूयामि ते बरह्मन्पितुरानृख्यकारिणः. । 
९. छ अ-वीयहीनामेद्‌ यत्त । 
१०. रा--० सुस्सारितं० । भ--क्षन्रधमेश मागेव | 


११. राब-प्रते करेण | 





४८२ वाद्पीकीय-रासायणम्‌ 

-आनयैतद्‌ धतुरदिष्यं पश्य मे बर्पौरुषम्‌ ।॥ ३५॥* [प 
३६] क्षजस्यापि महत्‌ तेजः पस्य मे" भ्रगुनन्दन ।` [ष 

इत्युक्ता तइ धनुदिव्यं रामो जग्राह वीयवान्‌ ॥ ३६॥ [४पू 
३७] रामस्य जामद्रन्यस्य दस्तादीषवङृतस्मितः । 

शरं च दस्तादादाय ततो र्घुपराक्रमः ॥३५७॥ ` [४३ 
३८] सन्धाय च शरं चापं परचकषं महायशाः । 

्रडष्य बल्वचापि तद्‌ धनुः स्रं तदा ॥३८। ˆ [५यू 


३९] रामो दाश्चरथि वाक्यमिदं राममुवाच ह ।' ' [५३ 
ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रदरतेन च ॥३६॥ 
४०] शक्तोऽपि ते न सुञेयमिप पाणहरं चरम्‌ । [६ 


ईं तु ते गेति दिग्यां निहन्मि तपसाऽजिताम्‌॥ . ४०॥ 





षे, [१ [ + 9 
१. के--आनयस्तद्ध दिभ्य । 
२. स- नास्ति | 

३. छ भजतः परमधिकः पाठः- 


श, क, 


भाषिगृह्णामि तेजोस्य पश्य मे तच्र पोषम्‌ । 


४. ज भ--पदयादय। 
५. ठड~--नास्ति | 
६. छ भ--दइव्युक्स्वा राघवो वाक्यं मागेवस्य वरायुधम्‌ । 
७. ठट~-स तच्चाप्रतिसंहस्ताद्‌ गृह्विात्र पराक्रमात्‌ । 
भ--), र १, गृहीस्वा सुपराक्रमः । 
८. रा-चापि। 
९. ज--प्रकषे च । 


१०. छ भ--जरोप्य रामस्तु धनु; शरमारोप्य कचनं | 
११. छ भ--जामद्गन्यमस्र्रांतो राघवो वाक्यमचवीत्‌ । 
१२. ठ भ--सुचयमहं । 

१३. ज--इम । 

१४. के-- गतं । 

१५. छ भ--दरमास्तव कृते राम तपोवलसमन्वितान्‌ । 


वाटकाण्डम्‌ । ७१ । ८५ ॥ ४८३ 


४१] छोकानपरतिमान्‌ पुण्यान्‌ निहन्मि श्रतेजसा । [७ 
न हयं वेष्णवो राम शक्यो दिव्यो महाक्षरः ।४१॥ 

४२] मेयाऽमोषः समुत्सषटं बर्दपविनारनः । [८ 
ततो वरायुधपरं रामं दशरथात्मनम्‌ ॥'४२॥ . 

४३] द्रह ब्रह्मादयो देवाः समानग्युमनोजवाः [१० 


देवानुरपैरि तांस्तत्र टा दिव्येन चक्षुषा ॥४३॥ 

४४] बुद्धया च ध्यानयोगेन समं नारायणेन तान्‌ । [ष 
रामाभिभृतवीरयोजौ जामद्ग्न्यस्ततोऽत्रवीत्‌ ॥४४॥। `" 

४१] कृताञ्जलिरिदं शाक्य रामं दशरथात्मजम्‌ । [१२ 
कश्यपाय यदा शंम मया दत्ता वघुन्धरा ॥४१॥ 


१. छ भ-~-वापि वधिष्यामि यदीच्छसि । 
२. छ भ--दिव्यः श्रः परपुरजयः। 
३. छ भ--मोघः पतति वीरेषु । 
७. छ भ--वरायुधधरं रामं देवाः सर्षिगणास्तदा । 
५. छ अ--अतः परम धिकः पाठः- 
पितामहं पुरस्छृत्य समेतास्तत्र सेशः । 
गन्धवीप्सरघशचव सिद्धचारणकिच्रराः ॥ 
€. ज--देवानुपर तांस्तत्र । 
७. ठऊ--य्चराश्चसनागाश्च तद्‌ द्रष्टु महद्द्‌ सुतम्‌ । 
भ~ 9 > सञ्ुपागतं । 
ड म--एकीमूते तदा रो रामे चापि धलनुधरे ॥ 
८. के या~-उद्धयावध्यान° \ ज--डड.यावधान० । 
९. छ भ--नि्वीयै जामद्ग्नयेथ रामो राममुदैक्चत । 


१०. कै रा--०वीर्योजा } 
१९. छ--यच्चराश्चसनायाश्च जःमद्ग्न्या जडा ङतः । 


अम--तेजोपहतवीयश्च +, 
१२. छ भ--रामं कमट्पच्राश्च मन्दं मन्दसुवाच ह । 


१३. छ भ--रा दत्ता । 
१९. छ भ--राम । 


८४ वास्पीकीय-रापायणम्‌ 


४७६] विषये मे न वस्तव्यं खयेत्यथ स माऽ्न्वशात्‌।* [१५ 
सोऽहं तदामभरैत्यस्यां न वसामि क्षितौ कचित्‌॥।*४६॥ ` 

४७] मिथ्याप्रतिज्ञः काङ्कत्स्थ मा भूवमिति निशितः! [१६ 
ततो नाहेसि मे हन्त" गतिं दिव्यां मनोजवाम्‌॥।*४७॥ˆ [१७ 

४८] छोकांस्तु जहि मे पुण्यान्‌ शरेणानेन राघव ।' [१८ 
अक्षयं मधुहन्तारं जाने त्वां पुरुषोत्तमम्‌ ।॥४८॥ 

४९] धनुषोऽस्य परामषाव स्वस्ति तेऽस्त भरसीद्‌ मे" । [१९ 
एते सुरमणा रमि पश्यन्ति तवां समागताः ॥७९॥ 

५०] घरायुधधरं वीरं साक्षाद्‌ विष्णुमिवापरम्‌ ।' ` [२० 





१. ब-~--कश्यपः | 
२. छ--विषये मे [न] बास्वब्यमिति वे काश्यपोव्रवीत्‌ । 
भ 3 ) वस्तम्यमिति ११ 9१ 
३. ज--°प्रभरस्येवां 
र. छ भ- सोहं गुरवः कुबेन्निवसाम्यवशो सुवि । 
५. ठ भ--हीनप्र तिक्तः काङकरस्थ तस्य कश्यपसष्थया | 
६. कै--द्वु | 
७. छ भ--हमां मम गति तात हंसु नोहेसि राघव । 
८. छ भ-- श्वः परमधिकः पाठः-- 
मनोजवो गमिष्यामि मदं पवैतोत्तमं । 
ल-लोकास्त्वश्रतिमा राम तपसा निजितता मया । 


भ- + निजितास्तपसा + 
९. छ--जहि तां शरमोश्चण मा मूत्कारस्य पयंयः । 
भ~ ;) ताम्‌ शरमुख्येन +» +$ ॥ 


१०. के छ-मधुहतीरं । 

११. छ भ--तवादं सुरोत्तमम्‌ । 

१२. छ भ-- परतप) 

१३. ट- सर्वे निरीक्षते } भ-- सवं निरीच्यते । 
१४. र भ--स्वामप्रतिमकमांणमप्रतिदद्मा्वे । 


बाखकराण्डम्‌ । ७१ । ५३ । ८५ 
न चेयं मम काङुर्स्य व्रीडा मविुमरति ॥९०॥ 
५१] स्वया वैरोकेयनाथेन यदहं वियुखीद्तः ।* [२१ 
इत्युक्तः स रौरं रामो युमोच रघुनन्दनः ॥*५१॥ [२३ 
५२] रोकेषु जामदग्न्यस्य रामस्यापिततेजसः" 
५३३ मुक्तं तस्मिन्‌ शरे देवाः प्रशशघुश्च राघप्रम्‌ ॥४२॥ [२४ 
आकाशगा विमानेषु स्वेषु दिव्येष्ववस्थिताः 1< 
५४] आसन्‌ वितिमिराः सवां दिशोथे बिदिशस्तद॥॥५३॥' " [२५ 
रामोऽपि. जामदग्न्यः स रामं दशरथात्मजम्‌ । 


[ कज (क 


१. ठ भ-भवति कर्िचित्‌ । 

२. छ--त्रिलोखनाभन । 

२. क--यदयं । 

५. ठ भ---गतः परमधिकः पाटः- 





ङ भ--शर चाप्रतिम राम त्यक्तमहेसि धार्मिक । 
शरमोक्षे गमिष्यामि महदे पवैतोत्तमम्‌ | 
ऊ--रामेपि अवति दवं जामदग्न्ये प्रतापवान्‌ | 
अ--रामेपि ,; ,, भ न. 
५. रा--इद्ुक्त्वा । 
६. ज- शरण । 
७. छ भ रामे दाश्चरथिः शीमांश्चिक्षेप शरयुत्तमं । 
८. ड भ- नास्ति | 
९. छ-- दिशः प्रतिदिशस्तथा । 
अ~ दिशः प्रातिष्दिशस्तथा । 
१०. छ भ--चतः परमधिकः पाटः-- 
प्रवबुश्च शिवा वाता गाश्च शुभशंसिनः। 


सुराः सर्बिगणाचेव प्रशरसुदेपास्मजें ॥। 


४८६ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
५५] ब्रदक्षिणसुपात्य जगामाथ स्वमाख्यम्‌ ॥५४॥' [२६ 


इत्या रामायणे बारकार्यँडे अमद्रन्यरोकवधो नम 
एकसप्ततितमः सेः ॥७१५] 


(मा या अननक 


१. छ भ--रामो दाशराथं रामं प्रशस्य रघुनंदनं । 
प्रदाक्षिखीङ्कत्य ततो जगामास्मगतिं तदा । 
२. कै भ~ नास्ति । 
३. कौ--जमद्ग्निरोकवधः । 
रा-जामदग्निलोकवधः । 
भ--रामरामरिवाद्‌ | 
‰.--के रा ज-- नास्ति | 
५. कै रा--सक्सक्ततितमः। 
ज--त्रिषष्टितमः 
ब म- नास्ति| 
६. ज--॥६३॥ भ--॥५६॥ 
छ--षगेसमािने दयते । 


[वै=७८] [हिसप्ततितमः सगैः] [श७७] 


जामदग्न्ये गते रामे' रामो दाश्चरथिनुः। [श्‌ 

१] ख्ध्वा सन्दर्शयामास पितुः स्ववटनिजितप्‌ ॥१॥* [प 
तंतोऽभिवादयाश्चक्रे वसिष्ठपमुखानृषीन्‌ । 

२} प्रोवाच पितरं चेदं रामागमनविहइलम्‌ ॥ ` २॥ [२ 
जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्धिणी । 

३} अयोध्याऽभिमुखी सेना तया नाथेन नाथिनी ॥३॥ [३ 
रामस्याथ वचः श्रुता प्रहृष्टवदनो तरपः ।* 

४] बाहुभ्यां सपरिष्वज्य मूध्नि चाघ्राय रावम ॥४॥ [५ 
गतो राम इति श्रुत्वा प्राप्य हषमनुत्तमम्‌ । 

५] योजयिखा पुनः सेन्यं जगाम सपुरीं भति ॥१॥ˆ [8 

सयुच्छितध्वजवतीं तयेस्वनषिनादितामर्‌ । 


१. छ भ--गते रामे प्रशाताद्मा | 

२. छ भ--बरुणायाप्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाः । 

३. छ भ~-अभिवा्य चतो रामो । के--°अभिवादयाजकरे | 

%‰. ठ भ-- पितरं विहज् वाक्यमुवाच रघुनन्दनः | 

५. रा--श्योध्याधिपते | 

६. छ भ--पाक्ञिता | 

७. ऊ म--रामस्य तद्वचः श्रत्वा राजा दृ्षरथः सुतम्‌ । 

८. रा- नास्ति | 
छ-नोदयामास तां सनौ जगामाशु ततः पुरीम्‌ । 
भ--), „+ + जगाम ससुताः पुरर । 


९, छ भ--परताकाभ्वजिनीं रम्यां तूयस्ष्टनिनादितां । 


द वासपीकीय--रामायणम्‌ 


६] सिक्तराजपथां रम्यां परकीणकुसुमोक्तराम्‌ ॥६॥* [८ 
राजपरवेशाभियुलेः पौरेमङ्ल्वादिभिः । 

७] कीणां पभरावि्चट्‌ राजा पुरीं रवे च निषेचनम्‌ ।७॥ [8 
कौसर्या च सुमित्रा च केकेयी < च सुमध्यमा । 


८] वधूप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः ॥८॥ [१२ 
ततः सीतां श्रीपरतिमासूमिखां च यज्षस्विनीम्‌ । 
&] कुक्ञध्वजसुते चोभे पतिगृहानुग्य चं ॥६॥ [१४ 


| ११ 


ततः प्वेशयामापुनृपवेश्म स्वलंकृताः [प 
१०] मङ्गराखमनीयेश्च शोभिताः क्षौमवाससः ॥१०॥ [१५ 





उपनिन्युश्च ता एतां देवताऽऽयतनान्यपि }* [११ 
११} अभिवायाभिवादांशच ते पूज्यान्‌ गुस्तथँ ॥११॥ [१दपृ 
१. छ भ--डस्लां | = 


२. भ-0ङ्युदोत्कशं 1 

३. रा-नास्ति। 

४. ठ भ~ प्रकी | 

५. ठ भ-पुरं। 

६. रा--मुच । छ भ--चक्रे | 

७. भ--कोशस्या । 

ट. रा-केकीये । 

९. रा ब--वधूपरतियुदे । छ--वधुप्रतिदरहे । 
१५. ज भ-जगहूनेपपल्यः 1 
११. छख भ- नास्ति । 
१२. छ म-देवतायतनान्यादौ सवीस्ताः परिचक्रमुः । 
१६. ठ-सवौ राजसुता तथा | 

भ--सवो राजसुतास्तथा | 


बालकाण्डम्‌ ।७२।१५॥ ४८९, 


रेमिरे मुदितस्तत्र भर्तृपियदहिते रताः ।' {९७३ 
१२] तासां भूयो विक्ञेषेण मेथिरी जनकासजा ॥१२।॥ [३१ 
रमयामास मत्तारं चिरैणु श्रीरिव रूपिणी । 
९३] ्रकृत्येव श्रिया सीता रामस्यासीन्‌ महारस्पनः ॥*१३॥ [ए 
प्रियभावः स तु तया स्वगुणेरभिवधितः । 
१४] तयेव रामः सीतायाः परणेभ्योऽपि भियोऽभवव ॥९४॥* [३२ 
हृदयं हेव जानाति परीतियोग पुरातनम्‌ ।" 
सीतया तु तया रामः प्रियया सह्‌ सङतः ॥ [र 
१५] प्रियोऽधिकतरस्तस्या विजहारामरोपमः ।॥*१५॥ 
तया स राजर्िषुतोऽनुरूपया, 
समेयिवानुत्तमराजकन्यया । 
१. श्रतः परमधकः पाऽः- 
ख भ-- कृतदारा: कृताच्चाश्च सधना ससुहजनाः । 
शुश्रषमाणाः पितरं वर्तयंति नरभैभाः | 
तेषामतियशा रोके रामः सत्यपराक्रमः। 
स्वर्यभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः । 
रामस्तु सीतया सद्धं विजहार बहूनृतुन्‌ । 
मनश्च तद्वतं वस्य निव्यं हृदि समर्पितम्‌ । 
प्रिया तु सीता रामस्य दाराः प्रियज्कता इति। 
छ--गुणाद्रपगुणाचापि पुचभूयोपि वर्धिता । 
भ--ुणरूपयुणैश्वापि „ इदिस्थितः। 
छ--तस्याः स मतं द्विगुणं पुनभूयो इदि स्थितः । 
भ-- तस्यापि ,+ 9 ॐ ॐ 


छ --अनाख्यातमपि ग्यक्तं भ्याख्यातद्दयं हदि । 
भ- 9 य्यक्तमाख्याति इदि । ू 
२. छ भ- तस्य ! ३. छ भ--देवताभिः समा सूपे सीता । 


. छ भ-- नास्ति ५. छ भ-- नास्ति| 

£. ज--०मयेत्तमः। ५, छ भ-- नास्ति । ८. छ--ततः। 

९. ज--०सुतः सुरूपया | छ-०वरोभिकास्यया | भ-° बरोभिकामया । 
१०. राज छ-समीभिवा० । 


2६० वादमीकोय-रमायशम्‌ 


अतीव रमः शमे सुकान्तया 
१६] युक्तः श्रिया विष्णुरिवापैराजितः ॥१६॥ {३६ 


इत्यवे रामायणे ्ाङकाण्डे ययोध्याप्रवेे नाम 


दहिदैक्षत्तितमः क्षमे: ॥ ७२ 


॥ स्माघमिद बाखूकाण्डम्‌ ॥ 


धिदकमफनन पदवी पपम्‌ रचन 


मानानि 


१. ङ भ--ऽभिरामया | 
२. ज- युक्ता । ब~--चक्षः श्रिया | 
ङ भ--श्चशीव पूणां । 
३. ऊ भ--दिवि दचकन्यया । 
७. ज-अतः परमधिकः पाठः- 
आदिकांडमिदं परो सवीभ्युदयकारश | 
यस्य श्रवणमाच्रेण बह्यहत्यां व्यपोहति । 





आयुरारोग्यजनके सष्द्धिबल्लकारकं | 
पुत्रपोत्रादिदद्धिश्च तथांते परा गतिः । 

५. छ भतः परमकः पाठः- 
ल--महर्षिवाद्मीकिषिरचिते चतुर्विशतिसाहखयं संदिताय । 
भ--महर्षिवाल्मीकिविर्िते | 

&. ब-आदिकांड } भ~ नास्ति | 

७, कै रा--अयोध्याप्रवेशो्ठसप्ततितमः | 
ज- चतुःषष्टितमः । ब--अयोध्याप्रवेशो नाम | 
ख~ दशरथ प्रवेशप्रमोदो नाम | 
भ--द्रारथप्रमोदनो नाम प॑चाशन्तमः | 

८, भ~ सगेः सखमाष्ठः | 

९. राज ब--स्माक्चषयमादिकांडः। 

ज ङ-- , बालकांडः | 
के-- नास्ति| 


सुचीपत्राणि 
सूची (९) 
शब्दविशेषसूची । 
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अष्टापदपदारेख्ये रम्यामा- 


सूयेप्रमाभिव ६५।१५॥ 


( -0 


मयो सायामिवासुरीम्‌ १२।१३॥ 
महेन्द्रमिव दुधेषं काखान्तक- 
यममोपमम्‌ ७०।१९॥ 
युक्तःश्रिया विष्णुरिवा- 
पराजितः ` . 

रमयामास भतरं विष्णुं 
श्रीरिव रूपिणीः ७२।१३,। 
राजा देवसमदयुतिः २१।३२॥ 
रुद्रं सा्छादिवागतम्‌ ७०।२०६ 
लूनपक्ष इव द्विजः ५०।१०॥ 
वज्जस्येव विमुक्तस्य शक्रेण 
नगमूशेनि ६३।१९॥ 
वरायुधधर वीरं साष्षाहिष्णु- 
भिवापरम्‌ ७१।५०॥ 
विमानवयसंवाधामिन्द्र- 
स्येवामरावतीम्‌ 
विमानमिव पुष्पकम्‌ 
विविधेश्वाप्यलङ्करेभूषिता 
श्री रिवापरा 


७२।९६॥ 


९५।९३॥ 
६६।३॥ 


१२।४॥ 


विष्णुतुस्यषराक्रसम्‌  १४।६॥ 
विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा ६६।५॥ 
शक्रवेश्रवणोपमः ६।३॥ 
शक्रणेतामरावती ६।५॥ 
श्रिया शक्र इवामराधिपः १४।३३॥ 
सञ्जनानां यथा मनः २।६॥ 
सधूमभिव कालभ यम- 
द्ण्डमिवापरम्‌ .„ -५०।२९॥ 
समुद्र इव गाम्भाय २।२०॥। 
समुद्रभिव रम्यार्थ 
रोकेष्वतिरसायनप्‌  २।४६॥ 
सीता श्रीरिव रूपिणो १६।२२॥ 
सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ९।५२॥ 
सृष्ष्मेणाश्लनचूणेन नभः 
करतस्नमिवाशितम्‌ ३१।१६॥ 
स्थाणुबत्‌ स्थिरः ५९।३०॥ 
स्वयम्भूरिव घमेतः १४।१६॥ 
स्वयम्भूरिव भूतानां बभूव 
गुणवत्तरः ९४।२१॥ 





